. 0 (आअआऋअआ१(१४१६:% २१४१४: 
मम 


वीर सेवा मन्दिर 
दिल्ली 


6264):2 %%६,% 


+ 
ड। 


मः 
“02४6 २२7४२ 


५ 
न 
६० 


न 


&>६#0४ ४2 


कमकला 27 माई 


कान न० 5 “और 


ञ, 
है 


खण्ड 


4६ 


का आआ ८000 2०60 ८0202 


3] 
च्दः 


22022 %४४९४४४८0४४५४:%४८४४४४१७४४६; 


र 


स्थगवासी साधुचरित श्रीमान डालचन्दजी सिंघी 





ततः 
जन्म स्वगधास 
वि, सं. १९२१, भागे वदि ६ वि, सं. १९५८४, पोप सूटि ६ 


सिंधी जैन ग्रन्थमाला 













बश्ह्ण्न्य्ध्स्शाव्ना हक्ष 

; गीडालसन्यकी मध्ी।| 

“आन का कक कक कट के व जज ७ साथ 
॥॥ | ॥॥॥ 0 000" 


00,000 । 20077 कक. कि कक | 





कलिकालसवंज्ञ श्रीदेमचन्द्राचार्य विरचिता 
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[4७ + 
पण्डित सुखलालजी संघवी 
प्रधानाध्यापक, जैनश|स्रपीट-दिन्दू विश्विधालय, बनारसे 
भूतपूर्व-दरशैनश्ास्त्रा ध्यापक-गुजर।त पुरातत्त्मन्दिर-भहमदाबाद 
०-+-न्‍काप-िपाजणण २ "की जननादीवााम मकर 


तथा 


पण्डित महेन्द्रकुमार न्‍्यायशास्री पण्डित दलसुख मालवणियां न्यायतीर्थ 
न्यायतीर्थ, जैनद्शनाध्यापक-स्याद्वादविद्यालय जैनागमाध्यापक, हिन्दू विधविद्यालय 
बनारस बनारस 


प्रकाशन कतों 
संचालक-सिंघी जेन ग्रन्थमाला 


अहसमदाबयाद-फकलकसा 
विक्रमाधद १९९५ ] प्रथमावृत्ति, एकसहसत्र प्रति । [१९३९ क्रिशेव्य 


अआरताता ३4४५ 5उशंरार5 


4 ९7घ्टट7607 0# दााा640 डएा4ा0खप्र&७ 0# 057 वक0ाराधफार पा 0400007047, 
मक्राए0507म647, क्राउा0राए40, 784२५, फमारररबा7एड हा0ए, एएारह5 0: 
बखबाखब दागडाशब70ारड | न्‍फजेदारा4, उब्रक्रडहापब, अम्बाातारतड4 
बनाए 000 एडारफप्रवटए:47 स्4बग्रतए456535, 20 5707725 29 
दएकाशडाइकपरा 7852472८न्‍्न इठ्प्र04२50 


70एण0६0 80४0 एछ॥5एछ&0 


छ४ 


5ाराशहा 88॥8007२ हाभातओ आपठा। 67 28 ८ए77४ 


एप्ना श्चछ्08९ 0ए प्ा& 0३7०४ एशपफएए 


शश 086 (८।॥४0४०) 5॥५७॥ा. 


#ण्नणणकामाा:-::- 5 ८-9: २२ ०:-पसन्‍मरमपर»9>>ब्मक०भ 


"घपर२७, छञ!098 


४ ४७8१४ ॥ए॥। 


म0म्रएश्4तर आद्वश्रन्नद्धह ०0# पसदा्ट उम्तबाप्04#फ4र एरडइकााबवए: रहडह4रटस ्रडाएाणएाद 05 
#90म्ब 4#० €एएक्‍ारबरा उब्रमारशद उब्॒द्चस्द 06 अलग्रषए48409: #0ल्‍७#हर ४ लारक्रटा?42 
0987 एएसड७&7 ४०:६7 4774#4 077 06 &क्त/80582808: £0770# 075 
गिबारशरश उबडाया4॥, लरडटारग4, 7477, अल छत 26854, 

47४० 0८7 00०५4 &477 ४०४६57 


पिधएछार 9 


0 हाट 9७0 ७२00 
४५७४४७४॥४8४५९५, 5॥१6॥ 30॥५७ 5२५ध।१७७४७॥ # 
अजडाए इधर ए प्र ए । ॒ शआरंठाता 5508५ 








9, 8*[व]] !९०७०८,५१२, ३8, 6॥85 8 पह१' 8050 
70, 8&8400%27]], ७नाभ८5)७४8५०. 96, .7५5७ए४५८, ७.८4 


0परावेंटवे हि: (4 परंहठी[5 7€5९/७७४४ [ 93व, ४. 7. 


7२७॥४।५॥ ॥॥॥2/5॥ 
ए७॥78, 8७४8ए॥०४॥ 8४ प्रात"्न॥000॥४088७7४४॥ 


प्राय उमड़ परनजबाएव 0ह हवाणारा उप्त्क्ता4बाता उ4्रित्म 4०७7 


ह07%9 ऐश 
७७7 ह0एहणा ७ था 545घ0ान 3७] 


प्रद्धय0 08 7उम्म & 0-4 हलवा 0# उदार 4 इ्रडाफर4, छह्एवक्‍ार्ट5 सा. 0० एप्र7/ह#579, 
प्वांधा मआारत्काहइड508 तक वक्रणाबबा ल्ाा/0507म्र, 
ठएचगबार4दा7नब जआएएबा477एशड खब/ाराााारब, अम्मऊा894847- 


5 पर 


९६४04६ शडप्रषप्0४७8 हए४57 8687 एश79६ ए5,807%प्त श्षा,एहधाओ़े प्रदेप्रढ प्रपरिफओ 


मर4ए4 वध 4, बबाकर्देकबक्न 7 &40फ ६7, 
कर्म शब्द 32307 4एव उदार क्‍7075724574, घटक्रयमर5ठ माफ ए एक एएफऋरछा7 १ 
खद्ठारवशर 4 ५, खट्क् 47२६&9, 


#एष्ठा8पछ879 ए़रए 


प्र 89४05,378 -8प्रद्मा उदार 6र7प्राप्उहडा।ड़ 
बम्ाबड04847-047८ए774 


९. ४. ।995 | मिड €वंतणा, (0॥8 7॥07इढ॥6 (०७६६७. [ 939&, 0, 


दिए 3६ जद जद जाट जद जध अट उधर जाए जेट जद जाट अट जाट जेट >८ फट जाए जे अट जाए 2 ४ ८ ए अ-्ज् 


टू जे ऋ फे फू फट जप ४ >& पलट हुए “हट “रू 2 हट "हट 8८ 78 8४: ८ हु "2८ ८ ८ 3८ ट ४-४ ८ 5 2८ 


आड़ मिली. आम 3. _आमकचि.. >#क.. 


ही 
निया. 


हि: 7 :+:>: स्टार 


आजम ज # अऋ जे औ हू झ अ ड 2: ४ एऋ: 3 5 ऊऋ- ॥ >> ७४ ||: | +% 


॥ सिंघीजेनग्न्थमालासम्पादकप्रशस्तिः ॥ 
३. ००००० रु पक धा-५का० "कुडक+-मककैड- पु ००००५ 


स्वस्ति श्रीमेदपाटाझयों देशों मारतविश्रुतः । रूपाहेलीति सन्नान्नी पुरिका तत्र सुस्थिता ॥ 
सदाचार-विचाराम्यां प्राचीननूपतेः समः । श्रीमच्चतुरसिदोउत्र राठोडास्वव्सूमिपः ॥ 
तत्र श्रीवृद्धिसिहो5भूत्‌ राजपुत्रः प्रसिद्धिमान्‌ | क्षात्रवर्मंधनो यश्थ परमारकुछागणीः ॥ 
मुझ्न-मोजमुखा भूपा जाता यस्मिन्महाकुले | कि वर्ण्यते कुलीनर्व॑ तत्कुडाजातजन्मनः ॥ 
पत्नी राजकुमारीति तस्याभूदू गुणसंदिता । चातुर्य-रूप-छावण्य-सुवाक्सौजन्यभूषिता ॥ 
क्षत्रियाणीप्रभापूणो' शौर्यदीप्तमुखाक्ृतिम्‌ | यां हृफ्रैथ्न जनो मेने राजन्यकुरुजा लियम्‌ ॥ 
सूनुः किसनसिंहास्यो जातस्तयोरतिप्रियः | रणमलछ इति हान्यदू्‌ यज्नाम जननीकृतम्‌ ॥ 
श्रीदेवीहंसनामात्र राजपूज्यो यतीश्वरः। ज्योतिर्मैपज्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥ 
अष्टोत्तरशताब्दानामायुयेत्य मद्दामतेः । स चासीदू वृद्धिर्सिहस्य प्रीति-श्रद्धास्पद परस्‌ ॥ 
तेनाथाप्रतिम्रे्णा स तन्सूनुः स्वसन्निषौ । रक्षितः, शिक्षित: सम्यकू, झृतो जैनमतानुगः ॥ 
दौर्माग्यातच्छिशोर्बाल्ये गुरु-तातौ दिवंगतौ । विमूढेव ततस्तेन त्यक्ते सर्व ग्रह्मदिकम्‌ ॥ 


तथा च- 
परिभ्रम्याथ देशेषु संसेब्य च बहून्‌ नरानू । दीक्षितो मुण्डितो भूखा कृत्वा5पचारान सुदुष्करान॥ 
ज्ञातान्यनेकशाखाणि नानाधर्ममतानि च। मध्यस्थवृत्तितग तेन त्वातत्तगवेषिणा ॥ 
अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजा: | अनेका लिपयो पप्येव॑ प्रलनूतनकाहिकाः ॥ 
येन प्रद्मशिता नेक अम्था विद्वत्प्रशेसिता: | लिखिता बहवो लेखा ऐतिह्नतथ्यगुम्फिताः ॥ 
यो बहुभिः मुविद्वद्धिस्तन्मण्डलेश्व सत्कृतः | जातः स्वान्यसमाजेपु माननीयो मनीषिणास्‌ ॥ 
यस्य ठां विश्वुर्ति ज्ञात्वा श्रीमद्‌गान्धीमहात्मना । आहूृतः सादर पुण्यपत्तनात्स्वयमन्यदा ॥ 
पुरे चाहम्मदाबादे राष्ट्रीयशिक्षणालुयः | विद्यापीठ इतिख्यातः प्रतिष्ठितो यदा5भवत्‌ ॥ 
आचाय॑त्वेन तत्रौचेर्नियुक्तो यो महात्मना। विद्वज्ञनकृतछ.े पुरातस्‍्वास्यमन्दिरे | 
वर्षाणामष्टक यावत्‌ सम्भूष्य तत्पर ततः। गत्वा जमेनराष्ट्र यह्तत्सस्क्ृतिमघीतवान्‌ ॥ 
तत आगत्य संलमो राष्ट्रकार्ये च सकियम्‌ । कारावासोडपि सम्पराप्तो येन स्व॒राज्यपर्वणि ॥ 
क्रमात्तस्माद्‌ विनिम्मुक्त: प्राप्त: शान्तिनिकेतने | विश्ववन्यकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथभूषिति ॥ 
सिंघीपदयुर्त जैनज्ञानपीठ॑ यदाश्रितम्‌ । स्थापित तत्न सिंधीश्रीडालचन्दस्थ सनुना ॥ 
श्रीबद्वादुरसिंदेन दानवीरेण घीमता। स्मृत्यथे निम्रतातस्य जैनज्ञानप्रसारकम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठितश्व यस्तश्य पदेडबिष्टातृसअ्जञके । अध्यापयन्‌ बरान्‌ शिष्यान्‌ शोधयन्‌ जैनवाज्ययम्‌॥ 
तस्येव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुलकेतुना । स्वपितृश्रेयसे चैषा प्रन्थमाला प्रकाश्यते ॥ 
विद्वजनकृताल्द्वादा सब्िदानन्ददा सदा । चिर॑ नन्दत्वियं छोके जिनविजयभारती ॥ 
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श्रीडाल्चन्द इत्यासीत्‌ तेप्वेकी बहुभाग्यवान्‌ । साधुवत्‌ सच्चरित्रो यः सिंघीकुरुप्रभाकर: ॥ 
बाश्य एवागतो यो दि कु व्यापारविस्तृतिम | कह्ि्रातामहापुर्यों धृतधर्मार्थनिश्वयः ॥ 
कुशाप्रया स्वबु द्वैथव सदृवृत्त्या च सुनिष्ठया । उपाज्य विपुरा रुक्ष्मी जातः कोव्यधिपो हि सः ॥ 
तत्य मन्नुकुमारीति सन्नारीकुलमण्डना | पतित्रता प्रिया जाता शीटसौभाग्यभूषणा ॥ 
श्रीबहादुर सिह।रुयः सद्वुणी सुपुत्रस्तयो: । अस्त्येष सुकृती दानी धर्मप्रियो थियां निधि: ॥ 
प्राप्ता पुण्यवताउनेन प्रिया तिलुकसुन्दरी । यस्याः सौभाग्यदीपेन प्रदीए् यदुद्राब्रणम्‌ | 
श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिंहो उत्ति ज्येप्ठपृत्र: सुशिक्षित: । यः सर्वकार्यदक्षत्वात्‌ बाहुय॑स्‍्य हि दक्षिण: ॥ 
2 नरेन्द्रसिंद इत्याख्यस्तेजस्वी मध्यमः सुतः। सूनुर्वीरेन्द्रतिंहथ कनिष्ठ: सौम्यदशनः | । 
कै सन्ति त्रयोडपि सत्पुत्रा आप्तमक्तिपरायणाः । विनीता: सरछा भव्या: पितुर्मार्गानुगामिनः ॥ ६ 
| अन्ये5पि बहवश्चास्य सन्ति स्वश्रादिवान्धवाः । धनैजने: समृद्धो उबर ततो राजेब राजते ॥ ' 
अन्यच- 
सरस्वत्यां सदासक्तो भूत्व| लक्ष्मीप्रियो उप्ययम्‌ | तत्राप्येष सदाचारी तब्चित्र बिदुषां खढ ॥ 
न गर्वो नाप्यहंकारों न विलासो न दुष्क्ृति: । हृश्यते उस्य गृहे कापि सता तदू विस्मयास्पदम्‌ ॥ । 
भक्तों गुरुजनानां यो विनीतः सजनान्‌ प्रति । बन्घु नने5नुरक्तो उस्ति प्रीतः पोष्यगणेष्णपि ॥ 
देश-कालस्थितिशो5य॑ विद्या-विज्ञानपूजक: । इतिहासादिसाहित्य-संस्क्ृति-सत्कलाग्रिय: ॥ 
समुन्नत्ये समाजस्य धर्मस्योत्कर्पहेतवे । प्रचाराथ सुशिक्षाया व्ययत्येष धर घनम्‌ ॥ 6 
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पट श 


ष्ब् 


८480, 


गत्वा सभा-समित्यादो मूलाउध्यक्षपदाह्वितः । दत्त्वा दाने यथायोग्य प्रोत्साहयति कर्मठान्‌ ॥ 
एवं धनेन देहेन ज्ञानेन शुभनिष्ठया | करोत्ययं यथाशक्ति सत्कर्माणि सदाशयः ॥ 
अथान्यदा प्रसजेन स्वपितुः स्मृतिद्ेववे । करतुं किश्चित विशिष्ट यः काये मनस्यचिन्तयत्‌ ॥ 7 
पूज्य: पिता सदेवासीत्‌ सम्यग्‌-ज्ञानर॒ुचि: परम्‌ । तत्मात्ज्जानवृद्धयर्थ यतनीय मया बरम्‌ ॥ (४ 
विचायैवं स्वयं चिते पुनः आप्य सुसम्मतिम्‌ । श्रद्धास्पदस्वमित्राण विदुषां चापि ताइशाम्‌ ॥ (! 
जैनज्ञानप्रसाराथ स्‍्थाने. शान्तिनिकेतने । सिंघीपदा्लितं जैनज्ञानपीठमतिष्ठिपत्‌ ॥ ६ 
अ्रीजिनविजयो विज्ञों तस्याधिष्ठ 'तृप्तत्पदम्‌ । स्वीकतु प्रार्थितो3नेन शस्रोद्धारामिलाषिणा || 
अस्य सौजन्य-सौहाई-स्थेयौंदार्यादिसद्गुगै: | वशीभूयाति मुदा येन स्वीकृत तत्पदं वरम ॥ 
है तस्थैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंधीकुडकेतुना | स्वपितृभ्रेयसे चैषा प्रन्थमारा प्रकाश्यते ॥ 
| विद्वजनकझताहदा सच्चिदानन्ददा सदा | चिर॑ं नन्दत्वियं छोके जिनविनयमारती॥ 
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यत्किचित्‌ प्रासंगिक 


कलिकालसवज आचाये श्री हेमचंद्र सूरि की अन्तिम कृति “प्रमाणमीमांसा' प्रशाहक्‌ 
पण्डितप्रवर श्रीुखलाढ॒जी द्वारा सुसम्पादित होकर सिंघो जैनप्रन्थमाठा के ९ म॑ मणि 
स्वरूप, सहृदय सद्विय पाठकों के करकूमल में आज उपस्थित की जा रही है। पण्डितनी 
की इस विशिष्ट पाण्डित्यपूर्ण कृति के विषय में, इसी ग्रन्थमाला में, इत:पूर्व प्रकाशित इनके 
'जैनतकभापा? नामक ग्न्थ के संस्करण के प्रारंभ में जो हमने प्रासंगिक वक्तव्य” छिखा था 
उसके अन्त में हमने ये पंक्तियाँ छिखी थीं- 

«इसी जैनतकंभापा के साथ साथ, सिंधो जैनप्रन्थमाठा के लिये, ऐसा ही आदश 
सम्पादनवाला एक उत्तम संस्करण, द्ेम चन्द्र सूरि रचित “प्रमाणमीमांसा” नामक तके विषयक 
विशिष्ट ग्रन्थ का भो, पण्डितजी तैयार कर रहे हैं, जो शीघ्र ही समाप्तप्राय होगा | तुलनात्मक 
रृष्टि से द्शनशास्त्र की परिसाषा का अ्रध्ययन करनेवाल्ों के लिये मीमांसा का यह संस्करण 
एक सह््व की पुस्तक होगो। बौद्ध, ब्राह्मण और जैन दशन के पारिभाषिक शब्दों की 
विशिष्ट तुलना के साथ उनका पेतिहासिक क्रम बतछानेवाला जैसा विवेचन इस ग्रन्थ के साथ 
संक्रल्तित किया गया है, वैसा संसक्रत या हिन्दी के और किसी ग्रन्थ में किया गया हो ऐसा 
हमें ज्ञात नहीं है ।” ह 

इस कथन की प्रतीति करानेवाला यह ग्रन्थ, ममजझञ अभ्याघ्रक गण के हाथों में, आज 
साक्षान उपस्थित है। इसके विपय में अब और कोई अभ्रधिक परिचय देने की आवश्यकता 
नहीं। वही वाक्य फिर कहना पर्याप्त होगा कि 'हाथ कंकन को आरसी की कया जरूरत! | 

इस ग्रन्थ पर पण्डितजी ने जो टिप्पण छिखे हैं, हमारे अल्पज्ञ भ्रमिप्राय में तो, वे 
हेमचन्द्रसूरि के मूलग्रन्थ से भी अधिक महत्व के हैं। इन टिप्पणों में न केवल देमचन्द्रसूरि 
के कथन ही को रपष्ट करने का प्रयत्न किया गया है, प्रत्युत भारतीय प्रधान प्रधान दशेन- 
शाम्रों के अनेकानेक पारिभाषिक और पदार्थ विषयक कथनों का बड़ा ही मर्मोद्घाटक 
ओर तुलनात्मक विवेचन किया गया है। कई कई टिप्पण तो तत्तदूविषय के स्वतंत्र निबन्ध 
जैसे विस्तृत भीर विवेचनापूण हैं। इन टिप्पणों के अध्ययन से भारतीय दशनविद्या के 
ब्राह्मण, बौद्ध और जैन इन तीनों विशिष्ट तत्त्व निरूपक मतों की विभिन्न ताक्तिविक परिभाषाओं 
में और छाक्षणिक व्याख्याओं में किस प्रकार क्रमश: विक्सन, वधेन या परिवर्तन द्वोता गया 
उसका बहुत अच्छा प्रमाण-्रतिउत ज्ञान हो सकेगा । जहाँ तक हमारा ज्ञान है, अपनी भाषा 
में इस प्रकार का शायद यह पहला ही ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है और हमारा विश्वास हे कि 
विद्वानों का यह यथेष्ट आदर पात्र होगा | 


छः 
सिंघी जैन ग्रन्थमाला को यह मणि, अपेक्षाकृत समय से, कुछ विलम्ब के साथ प्रकाशित 
हो रही है-जिसका कारण पण्डितजी ने अपने संपादकीय वक्तव्य में सूचित किया दी है। गत 
वष, भ्रीष्मकाल की छुट्टियों के पूरा धोने पर, पण्डितज्ी भददमदाबाद से बम्बई होकर बनारस जा 
रहे थे, तब अकस्मात्‌ एपिन्डीसाईट नाम की प्राणघातक व्याधि ने उन्हें भाक्रान्‍्त कर लिया 
और उसके कारण, बम्बई में सर हरकिसनदास अस्पताछ में शल्र क्रिया करानी पड़ी । व्याधि 
बड़ो उप्र थी ओर पण्डितजी की शरीरशक्ति यों ही बहुत कुछ क्षीण हो रही थी, इसलिये 
हमारे हृदय में तीत्र वेदना और अनिष्ट आशंका उत्पन्न हो गई थी कि हेमचन्द्रसूरि को 
मूछकृति की तरह इनकी यह भाषाविवृति भो कहीं अपूर्ण ही न रह जाय। लेकिन 


९ यक्किचिंत्‌ प्रासंगिक 


सदूभाग्य से पण्डितजी उच्च घात से सानन्द पार द्वो गये और फिर धीरे धीरे स्वास्थ्य छाभ 
कर, अपने प्रारव्ध काये का इस प्रकार समापन कर सके । हमारे लिये यह आनन्द्धोतक उद्या- 
पन का प्रसंग है । 

पण्डितजी अपने संपादकीय वक्तव्य में, प्रस्तुत प्रन्थ के सम्पादन कार्य में हमारे प्रोत्साहन 
के लिये आभार प्रदर्शित करते हैँ, लेकिन इस पूरी ग्रन्थमाढा के सम्पादन में, प्रारंभ ही से हमें 
जो उनका श्रोत्खाहन मिल रहा है उसका आभार प्रद्शोन हम किस तरद्द करें। पण्डितजी की 
उक्त पिछली व्याधि के समय हमें तो यह शंका हो गई थी, कि यदि कहीं भआायुष्कर्म के क्षय से 
पण्डितजी का यद पौदूगलिक शरीर ज्ञानज्योति शून्य हो गया तो फिर व्याकुछहदय होकर 
हम इस ग्रन्थमाला के समूचे काये को ठीक चछा सकेंगे या नहीं-सो भी समझ नहीं सकते थे | 
प्रन्थमाढा के इस सम्पादन भार को हाथ में लेने और समुश्य लेखन-कार्य में प्रवृत्त होने में 
जितना बाह्य प्रोत्साहन हमें अंथमाला के श्राणप्रतिष्ठाता श्रीमान्‌ बाबू बद्दादुरसिंदजी से मिल 
रहा है उतना ही आन्तरिक प्रोत्साहन हमें अपने इन ज्ञानसखा पण्डितजी से मिल रहा है 
ओर इसलिये सिंधी जैन ग्रन्थमाढठा हम दोनों के समानकतंत्व और समाननियंत्त्व का संयुक्त 
ज्ञानकीर्तन है। और इस कीतेन की प्रेरक और प्रोत्साइक है विदेह्दी ज्ञानोपासक बाबू भ्रीडाल- 
चन्दजी सिंघी की बह पुण्यकामना, जो उनके सत्पुत्र और उन्हींके सदृश ज्ञानलिप्सु श्रोमान्‌ 
बाबू बहादुरसिंहजो द्वारा इस प्रकार परिपूर्ण को जा रही है। सिंघीजी को सदूभावना ही 
पण्डितजी के क्षोण शरोर को प्रोत्साहित कर लेखनग्रवृत्त कर रही है और हमारी कामना है कि 
इस ग्रंथमाला में पण्डितजी के ज्ञानसौरभ से भरे हुए ऐसे कई सुन्दर अन्थपुप्प अभी और 
प्रथित दोकर विद्वानों के मन को आमोद प्रदान करें । 


बंबई, भारतीय विद्याभवन 
फाल्गुन पूर्णिमा संवत्‌ १६६४ जिन विजय 
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१, प्रारम्भ-पयवसान 


सिंधी जैन-पन्थमाडा में प्रकाशित होनेवाला प्रमाणमीमांसा का श्रस्तुत संस्करण तीसरा 
है। बहुत वर्ष पहले अहमदाबाद से और पीछे पूना से, इस प्रकार दो बार, प्रमाणमीमांसा पहले 
छप चुकी है। छगभग पचीस वे पूर्व गुजरात से आगरा की ओर आते हुए बीच में पाछन- 
पुर में मेरे परिचित मुनि श्री मोहनविजयजी ने, जो कभी काशी में रहे थे, मुझसे अतिशीघर 
प्रमाणमीमांसा पढ़ ली । वह मेरा प्रमाणमीर्मासा का प्रथम परिचय था| उस समय मेरे मन पर 
एक्र प्रगल संस्कार पड़ा कि सचमुच प्रमाणमीमांसा देमचन्द्र के अनुरूप हो कृति है भौर उसका 
संपादन भी वैसा ही होना चाहिए । पूना से प्रकाशित संरकरण पहले के संस्करण से कुछ ठीक 
था; पर, प्रथम के वे दोनों संस्करण अत्यन्त ही दुलेभ हो गए थे । 

इधर ई० स० १९३३ की जुलाई में फाशी आना हुआ और १९३४ में हिन्दू विश्वविद्या- 
लय के प्राच्य-विद्या विभाग के जैन अभ्यास-क्रम का पुननिमोण तथा गबनेमेण्ट संस्कृत कालेज, 
बनारस में जैन परोक्षा का प्रवेश हुआ। बंगाछ संस्कृत एसोसिएशन कछकत्ता की संस्कृत 
परीक्षा में तो प्रमाणमीमांखा बहुत पहले से ही नियत थी । काशी में हिन्दू विश्वविद्यालय तथा 
गबर्न्मेण्ट संस्कृत कालेज इन दोनों के भ्रभ्यास-क्रम में भी प्रमाणमीमांसा रखी गई। इस 
प्रकार एक ओर विद्यार्थियों के लिए प्रमाणमीमांसा की नितांत भआावश्यकता और दूसरी वरफ 
पुराने संस्करणों की अत्यन्त दु्ेभता ने मेरे सन में पड़े हुए पुराने संस्कार को जगा दिया। 

शाखसमद्ध भूमि पर तो बैठा हो था। देमचन्द्रसूरि के ग्रन्थों के अनन्य उपासक रूप 
से प्रमाणमीमांसा के संशोधन की भोर मन भी था और फिर मेरे मन के सहकारी भी मुझे मिछ 
गये । यह सब्र देख कर निणय कर ढिया कि अब काम शुरू कर दिया जाय। छुट्टी होते ही 
प्रमाणमीमांसा के जन्म और रक्षणघाम पाटन में मेरे साथी और मित्र श्रीदलसुखभाई के साथ 
पहुँचा और १९३५ के मई की पहलो तारीख को काम का श्रीगणेश हुआ । 

अहमदाबाद स्थित डेछा उपाश्रय के भाण्डार की काराज़ पर लिखी हुई प्रमाणमी मांसा 
की प्रति साथ छे गया था। पाटन में तो सौजन्यमूर्ति मुनि श्री पुण्यविजयजी की बदौलत सब 
कुछ सुलभ ही था। उनके पास जेसलमेर के भाण्डार की ताइपत्रीय प्रति की फोटो थो जिसमें 
वृत्ति सहित सूत्रों के अतिरिक्त अछग सूत्रपाठ भी था। पाटन स्थित संघ के भाण्डार में से एक 
ओर भी काग॒ज्ञ पर छिखा हुआ मूल सूत्रपाठ मिछ गया। पूनावाछी छपी हुई नकछ तो थी 
ही। इस तरह दो केवछ मृछ सूत्रपाठ की और दो वृत्तिसहित की कुछ चार ढिल्लित प्रतियों 
ओर मुद्रित पूनावाली प्रति के आधार पर पाठान्तर छेने का कास पाठन में ही तीन सप्ताह में 
समाप्त हुआ । 

जून मास में अहमदाबाद में दी बैठकर उन लिए हुए पाठान्तरों का विचारपूर्वक स्थान 
निर्णीत करके यथासम्भव मूलसूत्र और वृत्ति को विशेष शुद्ध करने कातथा ग्रन्थकार के असछी 
लेखन के विशेष समीप पहुँचने का प्रयत्न किया गया। उसी साछ जुलाई-अगस्त से फिर 
काशी में वह काम प्रारम्भ किया। मूलग्रन्थ की शुद्धि, प्राप्त टिप्पणों का यथास्थान विन्यास 
आदि प्रारम्भिक काम तो दो चुके थे। अब पुरानी भावना के अनुसार तथा प्राप्त सामग्री के 
अनुरूप उस पर यथासम्भव विशेष संस्कार करने का प्रश्न था। इधर स्याद्वाद मद्ाविद्यालय के 
जैन न्यायाध्यापक पं० महेन्द्रकुमारजो, जो उस समय न्याय-कुमुदचन्द्र का संशोधन कर 
रहे थे, प्रस्तुत कार्य में सम्मिढित कर लिए गए। उन्होंने प्रन्थान्तरों से भवतरणों के संग्रह 
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झादि का काम शुरू किया। १९३६ के साच तक साधन सामग्री तो अपेक्षा से अधिक एकत्र 
हो गई थो, पर अब सवार आया उसके उपयोग का । 

अन्य ग्रन्थों से जो और जितना संग्रह हुआ वह मूछग्रन्थ से कई गुना अधिक था और 
उसे ज्यों का त्यों छपवाने से इने गिने विद्वानों के अछावा दूसरों को विशेष छाभ पहुँचने का 
सम्भव कम था। दूसरी ओर वह संग्रह महत्त्व का होने से छोड़ने योग्य भी न था | अन्त में, 
ऐश्ा मार्ग सोचा गया जिसमें सारे उस संग्रह का उचित उपयोग भो हो, पुस्तक का व्यर्थ क़द भी 
न बढ़े और विशिष्ट विद्वानों, अध्यापकों, संशोधकों और विद्यार्थियों सभी के योग्य कुछ न कुछ 
नई वस्तु भी प्रस्तुत की जाय | और साथ ही शास्त्रीय ग्रन्थों के ऊपर लिखने का एक नया प्रकार 
भी अभ्यासकों के सम्मुख उपस्थित किया ज्ञाय । इसके साथ साथ यह भी सोचा कि संस्कृत में 
ढिखने की अपेक्षा वह हिन्दी-भाषा में लिखा जाय जिससे लिखी हुईं वस्तु अधिक से अधिक 
जिज्ञासुओं तक पहुँच सके, राष्ट्रीय भाषा में शास्त्रीय अन्थों की सम्रद्धि भी बढ़े और अगर यहदद 
नया सा प्रस्थान विद्वानों का ध्यान खींच सके तो वद्द इस दिशा में कास करने के लिए औरों को 
भी प्रेरित कर सकें। इस विचार से उसी साल दिन्दी-माषा में टिप्पण लिखने का सूत्रपात काशी 
में ही किया गया जिसका अन्तिम रूप इस पुस्तक के अन्त में भाषाटिप्पण के नाम से 
प्रस्तुत है। १९३६ की गरमी में सोचे हुए साके के अनुसार अहमदाबाद में भाषा-टिप्पणों का 
अमुक भाग लिख लिया गया था; फिर व्षोकाछ में काशी में वह काम आगे बढ़ा। इस बीच 
सितम्बर-अक्तूबर में कलकता में भी थोड़ा सा छिखा गया और अन्त में काशी में उसकी 
समाप्ति हुई । 

सिंधी जैनप्रन्थमाला के मुख्य सम्पादक इतिहासकोविद श्रीमान ज्ञिनविजयजी की 
सूचना के अनुसार १९३७ के प्रारम्भ में ही मैटर काशी में ही छपने को दे दिया और उनकी 
खास इच्छा के अनुसार यह भो तय कर लिया कि यथाशक््य इस पुस्तक को १९३७ के 
दिसम्बर तक प्रकाशित कर दिया जाय । इस निश्चय के अनुसार एक के बढ़े दो प्रेस पसन्द 
किये ओर साथ ही बीच के भनेक छोटे बढ़े अधूरे काम पूरा करने की तथा नया छिख लेने 
की भ्रवृत्ति भी चालू रक्खी जिससे निर्धारित समय आने पर मूछप्रन्थ, भाषाटिप्पण ओर कुछ 
परिशिष्ट छप गए। न्‍ 


कुछ खास कारणों से १९३८ की जनवरी में इसे प्रसिद्ध करमे का .विचार बन्द रखना 
पड़ा | फिर यह विचार आया कि जब अवझप्र ही थोड़ी देरी होनेवालो है तब कुछ अनुरूप 
प्रस्तावना क्यों न लिख दी जाय? इस विचार से १९३८ के मार्च-अप्रिल में प्रस्तावना का 'प्रन्थ- 
परिचय” तो लिख दिया गया। पर, मैंने सोचा कि जब देरी अनिवाये है तब मैं इस प्रस्तावना 
को धपने कुछ सुयोग्य विद्वान-मित्रों को भी दिखा दूँ जिससे कुछ न कुछ योग्य सुधार द्वी होगा । 
गरमसी सें अहसदाबाद में तोन भित्रों ने इसे भाषा-टिप्पण सहित पढ़ा । श्री जिनविजयज्ञी, 
श्री रस्रिकछाछ परीख ओर पं० बेचरदास इन तीनों ने अपनो अपनो दृष्टि के अनुसार राय 
भी दी और सूचनाएँ भी कों। पर एक काम बाक़ी था जो मुझे व्याकुछ कर रहा था, वह था प्रन्थ- 
कार का जीवन-लेखन | देमचन्द्र मेरे मन जितने बड़े हैं वैसा दी उनका पूर्ण जीवन छिख्लने का 
मनोरथ परेशान कर रहा था। इसके वास्ते काशी की ओर यथासमय प्रस्थान तो किया पर 
बीच में दी बम्बई में शरीर अटक गया ओर उध्को सुप्रवृत्त बनाने के लिये अस्पताछ में उप- 
स्थान करना पढ़ा । अनेक मित्रों, विद्यारसिकों और सन्‍्तों को अकल्प्य परिचयों के प्रभाव से 
शरीर की रक्षा तो हो गई पर काम की शक्ति बहुत कुछ क्षीणप्राय हो गई । 

फिर भी १९३८ के सितम्बर में काशी पहुँच गया। पर प्रन्थकार के जीवन का यर्थेष्ट 
परिचय लिखने जितना स्वास्थ्य न पाकर आखिर में उसका भार अपने विद्वान मित्र श्रीरसिक- 
ड़ाढ परीख को सोंपा | उनका लिखा हुआ 'प्रन्थकार का परिचय” संक्षिप्त होने पर भी गम्भीर 
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तथा ऐतिहासिक दृष्टिपूत है। श्री परीख ने कुछ द्वी समय पहडे हेमचन्द्राचायेक्रत काव्यानुशासन 
भ्रंथ का विशिष्ट संपादन किया है ओर उच्र प्रंथ की भूमिका रूप, जो स्वतंत्र एक अंथ के जैसा 
ही बहुत विस्तृत, अंग्रेजी निबन्ध लिखा है उसमें देमचन्द्राचार्य के व्यक्तित्व के विपय में उन्होंने 
बहुत कुछ बिस्तार के साथ ढिखा है । भतएवं उनका यह्‌ संध्िप्तठेखन बिहकुल साधिकार है। 
इस तरह आधाये हेमचन्द्र की इस अधूरी कृति के प्रकाशन में बन सके उतनी बिशिष्टता 
छाने का प्रयत्ञ करके उसे पूणं जैसी बनाने की चिरकालीन भावना भी अनेक छोटे बड़े विज्नों 
को छांधकर आज पूणो द्वोती है। पर, मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मित्रों का साथ न द्वोता 
तो यह भावना भी मूछप्न्‍्थ की तरह अधूरी ही रद जाती । 


२. प्रति परिचय 

प्रस्तुत संस्करण में उपयुक्त प्रतियों का परिचय इस प्रकार है- 

ता०-ज्िस ताड़पत्नीय प्रति की फ्रोटो काम में छाई गई है वह जेसछमेरस्थ किडा गत 
भाण्डार की पोथी नं० ८४ है। उसमें कुछ १३७ पत्र हैं जिनमें से १११ पत्रों में मूछ 
सूत्रपाठ तथा सृत्तिक् प्रमाणमीमांसा अछग अछग हैं । :बाक़ी के पत्रों में परीक्षा- 
मुख आदि कुछ अन्य नन्‍्य।यविषयक प्रन्थ हैं। इस प्रति की छम्बाई १५ >८२* है। प्रति के अन्त 
में ओर कोई उल्लेख नहीं है। इसमें टिपपणी है । यह्‌ प्रति दो विभागों में लिखी गई हे । प्रत्येक 
प्रूष्ठ पर कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में ७० 
अक्षर हैं। जहाँ पत्र के टेढेपन के कारण आधी पंक्तियाँ हैँ वहाँ ३४ अक्षर हैं। इस प्रति को 
फ़ोटो २२ ज्लेढों में ली गई है। सेट की लम्बाई चौड़ाई १०“३८१२” है। 

डे०-यह प्रति अहमदाबाद के डेला उपाश्रय की है। इसमें कुछ ३३ पत्र हैं। इसकी 
लम्बाई १०” और चौड़ाई ४३ है। प्रत्येक प्रष्ठ पर १४ पंक्तियाँ तथा प्रत्येक पंक्ति में अधिक से 
अधिक ६४ अक्षर हैं। प्रत्येक पत्र का मध्यभाग खालो है। मार्जिन में बहुत द्वी बारीक अक्षरों 
में कहीं कहीं टिप्पण हैं जो इस संस्करण में छे लिए गए हैं। इस प्रति का अन्त का उल्लेख 
प्रमाणमीर्मासा ए० ६४ की टिप्पणी में छपा है उससे माद्दूम होता है कि यह प्रति संवतू १७०७ 
में पाटन में छिखी गई है। 

सं-मू०-इस प्रति का विशेष परिचय अभी मेरे पास यह लिखते समय नहीं है । 


३. विशेषताएँ 

प्रस्तुत संस्करण की कुछ विशेषताएँ ऐसो हैं. जिनका संक्षेप में निर्देश करना भावश्यक 
है। वे क्रमशः इस प्रकार हैं- 

पहली विशेषता तो पाठ-शुद्धि की है। जहाँ तक हो सका मूलग्रन्थ को शुद्ध करने व 
प्रन्थकार सम्मत पाठ के अधिक से अधिक समीप पहुँचने का पूरा प्रयज्ञ किया गया है। 
ताइपत्र और डेछा की प्रति के जहाँ जहाँ दो पाठ मिले वहाँ अगर उन दोनों पाठों में समबलता 
जान पड़ी तो उस स्थान में ताइग्रति का पाठ द्वी मूल वाचना में रखा है ओर डेला प्रति का 
पाठ पाठान्तर रूप से नीचे फुदनोट में । इस तरह ताइग्रति का प्रामाण्य मुख्य रूप से मान लेने 
पर भी जहाँ डेला प्रति का पाठ भाषा, अथे और प्रन्थान्तर के संवाद भादि के ओचित्य की 
दृष्टि से अधिक उपयुक्त जान पड़ा वहाँ सर्वेत्र डेला प्रति का पाठ ही मूल वाचना में रखा है, 
ओर ताइप्रति तथा मुद्रित प्रति का पाठान्तर नीचे रखा है। मूछ सूत्रपाठ की दोनों प्रतियों में 
कहीं कहीं सूत्रों के भेदसूचक चिह्न में अंतर देखा गया है। ऐसे स्थर्लों में उन सूत्रों की उयाख्या- 
सरणी देखकर ही यह निम्चय किया गया है कि बम्तुतः ये भिन्न भिन्न सूत्र हैं, या गलतो से एक 
ही सूत्र के दो अंश दो सृत्र समझ डिये गये हैं। ऐसे स्थानों में निर्णीत संख्यासूचक नंबर 
मूलबाचना में देकर पाये ज्ञानेबाले और भेद नीचे टिप्पण रूप से दे दिये गये हैं । 
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पाठान्तर और सूत्रों की खंख्या के भेदसूचक उल्लेख के उपरान्त नीचे तीन श्रकार के 
टिप्पण हैं। एक तो डेलाप्रति में प्राप्त टिप्पण है। दूसरा मुद्रित पूनाबाडी नकछ से ढिया 
गया टिप्पण ज्ञो मु-टि० संकेत से निर्दिष्ट है। भौर तोसरा प्रकार संपादक की ओर 
से किये गये टिप्पण का है। डे० टिप्पण संक्षिप्त और विरछ स्थलों पर होते हुए भी 
फहों कहीं बढ़े मार्के का ओर उपयोगी जान पड़ा। इसलिए वह पूरा का पूरा छे लिया 
गया है। उसकी शुद्धि करने का प्रयत्न किया गया है। फिर भी कुछ स्थढों में वह अनेक कारणों 
से संदिग्ध दी रह गया दै। 
दूसरी विशेषता परिशिष्टों की है। सात परिशिष्टों में से पहछा परिशिष्ट सिफफ मूल सूत्रों के 
पाठ का है। जो बिद्यार्थी व संशोधकों के लिए विशेष उपयोगी है। दूसरे परिशिष्ट में मूछ सूत्रों 
की उन जैन-जैनेतर प्रन्थों से तुछना की गई है, जो अन्ध द्ेमचन्द्र की रचना के या तो आधार 
हैं, या उसके विशेष निकट और उसके साथ ध्यान देने योग्य समानता वाले हैं । पूव॑वर्ती साहि- 
/ त्यिक संपत्ति, किसी भी ग्रन्थकार को बिरासत में, शब्द या अ्थेरूप से जाने अनजाने केसे 
« मिलती है, इसका कुछ खयाल इस परिशिष्ट से आ सकता है। तीसरे परिशिष्ट में मन्थ गत 
विशेष नाम और चोथे में पारिभाषिक शब्द दिये गये हैं, जो ऐतिहासिकों और कोपकारों के 
छिए खास उपयोग को वस्तु है। पाँचवें परिशिष्ट में प्रन्थ में आये हुए सभी गद्य पद्म अवतरण 
उनके प्राप्त स्थानों के साथ दिये हैं. जो विद्यार्थियों और संशोधकों के छिए उपयोगी हैं। छठा 
परिशिष्ट संक्षिप्त होने पर भी बड़ा ही है। उच्तमें भाषाटिप्पणणत सभी महत्त्व के शब्दों का 
संग्रह तथा उन टिप्पर्णों में प्रतिपादित विषयों का संक्षिप्त पर सारगर्भित वर्णन है जो गवेषक 
विद्वानों के वास्‍्ते बहुत द्वी कायत्नाधक है। सातवें परिशिष्ट में भाषा-टिप्पणों में प्रयुक्त ग्रन्थ, 
प्रन्थकार आदि विशेष नामों की सूची है जो सभी के लिए उपयोगी है। इस तरह ये 
सातों परिशिष्ट विविध दृष्टि बाढे अभ्यासियों के नानाविध उपयोग में आने योग्य हैं । 
तीसरी विशेषता भाषा-टिप्पणों की है। भारतीय भाषा में और खास कर राष्ट्रीय 
भाषा में दाशेनिक मुद्दों पर ऐसे टिप्पण छिल्लने का शायद यह प्रथम ही श्रयास है। दर्शन 
शास्त्र के व न्याय श्ञास्त्र के कुछ, परंतु खास खास मुद्दों को छेकर उन पर ऐतिहासिक तथा 
तुलनात्मक दृष्टि से कुछ प्रकाश डालने का, इन टिप्पणों के द्वारा प्रयज्ल क्रिया गया है। यद्यपि 
इन टिप्पणों में स्त्रीकृत इतिहास तथा तुछना को दृष्टि वेदिक, बौद्ध और जैन इन भारतीय पर- 
म्पराओं तक दी सीमित है; फिर भी इन तीनों परम्पराओं की अवान्तर सभी शाखाओं को 
स्पशे करने का यथासंभव प्रयत्त किया गया दै। जिन शास्त्रीय प्रमाणों व आधारों का अवलंबन 
लेकर ये टिप्पण लिखे गये हैं, वे सब प्रमाण व आधार टिप्पणों में सबेत्र अक्षरा: परिपूर्ण न 
देकर अनेक स्थलों में उनका स्थान सूचित किया है और कहीं कहीं महत्त्वपूर्ण संक्षिप्त अव- 
तरण भी दे दिये हैं. जिससे अनावश्यक विस्तार न द्वो, फिर भी मूल स्थानों का पता छग सके । 
चौथी विशेषता प्रमाणमीमांसा के सूत्र तथा उसकी वृत्ति की तुछना करने के संबन्ध में 
है। इस तुलना में ऐसे अनेक जैन, बोद्ध ओर वैदिक प्रन्धों का उपयोग किया है, जो या तो प्रमाण- 
| मीमांखा के साथ शब्दशः मिलते हैँ या अर्थंतः; अथवा जो प्न्थ साक्षात्‌ या परम्परया प्रमाण- 
मीमांसा की रचना के आधारभूत बने हुए जान पढ़ते हैं। इस तुलना में निर्दिष्ट प्रन्थों की 
सामान्य सूची को देखने मात्र से ही यद अंदाज़ छगाया जा सकता है कि हेमचन्द्र ने प्रमाण- 
मीमांसा की रचना में कितने विशाछ साहित्य का श्रवकोकन या उपयोग किया होगा, और 
इससे देमचन्द्र के उस भ्रन्थप्रणयनकोशछ का भी पता चर जाता है जिसके द्वारा उन्होंने 
"अनेक प्रन्थों के विभिषविषयक पाठों तथा विचारों का न केवछ सुसंगत संकछन ही किया है 
' भ्रपितु उस संकछन में अपना विद्यासिद्ध व्यक्तित्व भी प्रकट किया है। 
पाँचवीं विशेषता प्रस्तावना की है जिसके भ्रन्थ परिचय में, भारतीय दर्शनों के बिचार 
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स्रोतों का वर्गीकरण पूबक तुलनात्मक संक्षिप्त वणन करके उसमें जैन विचारप्रबाह का स्थान 
दिखिलाया है तथा जैन सादित व विचार प्रवाद्द के युगानुरूप विकास का दिग्द्शन भी कराया 
है। प्रमाणमीमांसा की विशिष्टता बतछाने के साथ साथ अनेकान्तवाद की आत्मा को भी ! 
चित्रित करने का अल्प प्रयाप्त किया है। प्रस्तावना के अन्थकार-परिचय!' में हेमचन्द्र के आन्तर- * 
बाह्य व्यक्तित्व का ऐतिहासिक दृष्टि से वर्णन है । 


४, कार्य-विभाग 


प्रस्तुत खंरकरण से सम्बन्ध रखनेबाडे काम अनेक थे। उन सत्र में एक वाक्यता बनी 
रहे, पुनरुक्ति न हो और यथासंभव शीघ्रता भी हो, इस दृष्टि से उतर कामों का विभाग हम 
लोगों ने पहले से ही स्थिर कर लिया था, जिसका सूचन जरूरी है। पाठशुद्धिपूवक पाठ- 
पाठान्तरों के स्थान निश्चित करने का, भाषाटिप्पण तथा श्रस्तावना छिखने का काम मेरे जिम्मे 
रहा । भ्रन्थगत अवतरणों के मूल स्थानों को ढूँढ़ निकालने का तथा तुडना में और भाषाटिप्पण 
छिखने में उपयोगी हो सके, ऐसे स्थलों को जैन-जैनेतर ग्रन्धों में से संचित फरने का काम | 
पं० महेन्द्रकुमारजी के ज़िम्मे रहा । पाठान्तर लेने और सारी प्रेस कॉपी को व्यवस्थित बनाने 
से लेकर छप जाने तक का प्रेस प्रूफ, गेट-अप आदि सभी कामों का, तथा सभी परिशिष्ट 
बनाने का भार पं० दल्सुख भाई के ऊपर रहा। फिर भी सभी एक दूसरे के कारये में आवश्य- 
कतानुसार सहायक तो रहे ही। मैं अपने विषय में इतना और भो रपष्ट कर देना उचित सम- 
झता हूँ कि छिखवाते समय मुझे मेरे दोनों सहकारी मित्रों ने अनेक विषयों में केबछ परामशों 
ही नहीं दिया, बल्कि मेरो छिखावट में रही हुई च्रुटि या आंति का उन्होंने संशोधन भी कर 
दिया। सचमुच मैं इन दोनों सहृदय व उदारचेता मित्रों के कारण ही एक प्रकार के विशिष्ट 
चिंतन सें बफिक्र निमम्र रह सका । 


५. आभार-दशन 


जिन जिन व्यक्तियों की थोड़ी या बहुत किसी न किस्री प्रकार की सहायता इस कार्य 
में मिलली है, उन सबका नामनिर्देशपूर्वेक उल्लेंख न तो संभव है और न आवश्यक दी । फिर 
भी मुख्य मुख्य व्यक्तियों के प्रति आभार प्रदर्शित करना मेरा कतव्य है। प्रवर्तक श्री० कान्ति- 
विजयजी के प्रशिष्य सुचेता मुनि श्री पुण्यविजयजी के सक्रिय साक्षित्व में इस काय का 
श्रीगणेश हुआ | प्रस्तुत काये को शुरू करने के पहले से अंत तक मात्र प्रोत्साहन ही नहों प्रत्युत 
मार्मिक पथ-प्रदर्शन व परामश अपने सदा के साथी श्रीमान्‌ जिनविजयज्ञी से मुझे मिला । 
विद्वान्‌ मित्र श्री रसिकछाछ परीख बी० ए० ने न फेवछ अंन्धकार का परिचय छिखकर ही इस 
कार्य में सहयोग दिया है बल्कि उन्होंने छपे हुए भाषा-टिप्पणों को तथा छपने के पहले मेरी 
प्रस्तावना को पढ़ कर अपना विचार भी सुझाया है। पं० बेचरदास ने मूल ग्रन्थ के कई प्रफों 
में महत्त्व की शुद्धि भी की ओर प्रस्तावना के सिवाय बाकी के सारे छपे हुए फर्मों को पढ़ 
कर उनमें दिखलाई देने वाली अशुद्धियों का भी निर्देश किया है । मेरे विद्यागुरु महामद्दोपाध्याय 
पं० बालकष्ण मिश्र ने तो जब जब मैं पहुँचा तब तब बड़े उत्साह व आदर से मेरे प्रश्नों पर 
अपनी दाशेनिक विद्या का गम्भीर खज़ाना ही खोल दिया जो मुझे खास कर भाषा-टिप्पण 
छिखते समय उपयोगी हुआ है। मीमांसकघुरीण पं० चिन्नस्वामी तथा वैयाकरणरूप पं० राज्- 
नारायण मिश्र से भी मैंने कभी कभी परामशे हिया है। विदुषी श्रीमती हीराकुमारीजी ने 
तीसरे आहिऋ के भाषा-टिप्पर्णों का बहुत बड़ा भाग मेरे कथनानुसार छिखा और उस लेखन 
काल में ज़रूरी साहित्य को भी उन्होंने मुझे पढ़ सुनाया है। सातवाँ परिशिष्ट तो पूर्ण रूप से 
उन्हीं ने तैयार किया है। मेरे मिन्न व विद्यार्थी मुनि ऋष्णचन्द्रजी, झान्तिकाछ तथा महेन्द्रकुमार 


१४ सम्पादन विषयक वक्तव्य. 


ने प्रक्न देखने में या छिखने आदि में निःसह्छोच सहायता को है। अतएव मैं इन सघका अन्तः- 
करण से आभारी हूँ। मैं भिश्ल॒वर राहुल सांकृत्यायन का भी ऋृतश्ञ हूँ जिन्होंने प्रमाणवार्तिकादि 
अनेक अप्रकाशित ग्न्थों फा उपयोग बड़ी उदारता से करने दिया । 

इस ग्रन्थमाला के प्राणप्रतिष्ठापक, विद्वन्मित्र और सद्दोद्रकल्प बा० श्रीबद्दादुर सिंदजी 
सिंधी के उदार विद्यानुराग व साहित्य प्रेम फा मैं विशेष ऋतज्ञ हूँ जिसके कारण, इंतःपूरव 
प्रकाशित जैनतक भाषा और प्रस्तुत अन्थ का सिंधी जैनप्रन्थमाछा द्वारा प्रकाशन दो रहा है । 
ई० सन्‌ १९३७ जून की पहली तारीख को आबू पवेत पर, प्रसंगोचित वार्तालाप होते समय, 
मैंने श्रीमान्‌ सिंधी जी से यों दी स्वाभाविक भाव से कह दिया था कि-यह प्रमाणमीमांसा का 
संपादन, शायद मेरे जीवन का एक विशिष्ट अन्तिम कार्य हो, क्योंकि शरीरशक्ति दिन प्रतिदिन 
अधिकाधिक क्षीण द्दोतो जा रही है और अब ऐसा गंभीर मानसिक श्रम उठाने जैसी वह क्षम 
नहों है। मुझे तब इसकी तो कोई कल्पना दी नहों थी कि अगछे बष यानि १९३८ के जून में, 
प्रन्थ फे प्रकाशित द्वोने के पूष ही, इस शरीर पर क्या क्रिया दोनेवाछी है। खैर, अभी तो मैं उस 
घात से पार दो गया हूँ और मेरे साहित्य संस्कारों तथा विद्योपासना का स्रोत भागे जारी 
रहा तो वक्त बाबूजी को सौदादपूर्ण प्रेरणा और सन्निष्ठा के कारण, मुख्यतया इस स्रोत के प्रवाह 
का सिंधी जेन ग्रन्थमाला के बाँध में संचित होना और फिर उसके द्वारा इतरतत: प्रसारित होना 
820 ही है। अतएब यह्षाँ पर उनके प्रति क्ृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करना आवश्यक और 
क्रमप्राप्त दे । 

हिंदू विश्वविद्यालय के श्राच्य विद्याविभाग के भूतपूर्व प्रेंसिपठ तथा इस समय हिंदू- 
विश्वविद्यालय के संस्कृत शिक्षण के डाइरेक्टर महामद्ोपाध्याय पं० श्रो भ्रमथनाथ तकंभूषण 
को मैंने छपी हुई सारी प्रमाणमीमांसा १९३७ के अंतिम दिनों में अवछोकन के लिए दी थी। 
दे प्रखर दाशेनिक होने के अछावा पेतिदासिक दृष्टि भी रखते हैं । उन्होंने मूछ प्रन्थ तथा सारे 
भाषा-टिप्पणों को बड़ी एकाग्रता व दिलचस्पी से पढ़ा। जैसा मैं चाहता था तदनुसार उन्हें 
कोई विस्तृत दाशनिक निबन्ध या ऐतिहासिक समाछोचना लिखने का अवकाश नहीं मिला; 
फिर भी उन्होंने जो कुछ छिखा वह मुझे गत वर्ष अप्रिछ में ही मिछ गया था। यहाँ मैं उसे 
इस वक्तव्य के अंत में ज्यों का त्यों ऋतज्ञता फे साथ प्रसिद्ध करता हूँ। उन्होंने जिस सौद्दादे 
और बिद्यालुरागपूर्वक भाषाटिप्पण गत कुछ स्थानों पर मुझे सूचनाएँ दीं ओर स्पष्टता करने 
के वास्ते ध्यान खींचा; एतद्थे तो मैं उनका विशेष ऋतज्ञ हूँ। 


६, प्रद्याश्ञा 


चिरकांल से मन में निहित भोर पोषित सह्जुल्प का मूर्तरूप में सुखप्रधव, दी उत्साह” 
शील तरुण मनस्बी सखाओं के सहृकार से, सहृदय रसंष्टि के समक्ष आज उपस्थित करता हूँ । 
मैं इसके बदले में सहृदयों से श्तनी दी भाशा रखता हूँ कि वे इसे योग्य तथा डपयोगी समझें: 
तो अपना लें। इसके गुण दोपों को अपना ही समझें और इसी बुद्धि से आगे उनका यथा- 
योग्य विकास ओर परिमार्जन करें । खगर इस कृति के द्वारा साहित्य के किसी अंश की पूर्ति 
:और जिज्लासु्ों की कुछ ज्ञानठुप्ति हुई तो मैं अपनी चालीस वर्ष की विद्योपासना को फछ- 
बती सममूँगा। साथ दी सिंघो जैन ग्रन्थमाछा भो फलेप्रादे सिद्ध होगी। 


कांशी दिन्दू विश्वविद्यालय |। ॥॒ सुखलाल 
ता० २. रे. ३६ 


भूमिका 


गीवांणवाणीनिबद्धेषु दाशनिकग्रम्थेषु जैनाचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता प्रमाणमीमांसा 
आईतसम्मदाये प्रामाणिकृतया परां प्रसिद्धिमुपगता वरीवर्त्ति । यस्मिन्‌ ख़ल्वनेह्सि प्रमाण- 
मीमांसायाः प्रादुभोवः समजनि, तदानीन्तनेषु दार्शनिकेषु निबन्धकर्तुषु प्रायेण सर्वेष्वेव 
विरोधिसम्पदायान्तरेम्य: स्वसम्प्रदायरय समुत्कर्षविशेषसंस्थापनाथे समुचितो5नुचितो वा 
सुमहान्‌ प्रयासो गतानुगतिकतया परां किल काष्टामघिगतः समहश्यत । तदेतत्तत्व॑ सुविदित- 
मेवास्ति भारतीयेतिहाससतत्तवविदां सर्वेषां प्रेक्षावताम्‌ । जैनाचार्यकुरुप्रकाण्डस्य श्रीमतों हेम- 
चन्द्रत्यापि अस्यां प्रमाणमीमांसायां स्वसम्पदायसमुत्कृपेव्यवस्थापनाय सम्प्रदायान्तरसिद्धान्त- 
खण्डनाय च समुपलभ्यमानः प्रयत्नो विशुद्धदाशनिकरहृष्ट्या रमणीयों भवतु मा वा इति न 
तत्र ममास्ति किश्विद्‌ विशेषतों वक्तत्यम्‌। यद्यपि तदानीन्तनेर्विमिन्नसम्धदायाचार्यप्रवरेः 
स्वस्वसम्प्रदायसिद्धान्तसंस्थापवाय समनुसतेयं पद्धतिदाशिनिकरतत्तानां दात्य वेश वा सम्पा- 
दयितुं प्रभवति न वेति मीमांसाया नायमबसरः, तथापि अनया पद्धत्या प्रवर्तेमानेः प्राचीनेत्तत्तत्‌- 
सम्पदायाचार्ये भारतीयेषु नानापर्म्मसम्भदायेषु परस्पर द्वेपेण्याकलद्वादिरूपविषकृक्षस्यामिमाना- 
दीनि मूछानि न इलथीकइतानि प्रत्युत परिपोषितानीति सकलरूघर्म्मसम्प्रदायमहामानवसमाजमहा- 
प्रासादमित्तिस्थानीयारना मेत्रीकरुणामुदितोपैक्षाणां चित्तपरिकर्मणां शैथिर्यस्य भारतीयजनता- 
संघशक्तिप्रध्वंसकरः सम्मसारः समजनि | 
तथाहि-अस्यामेव प्रमाणमीमांसायां सर्वज्ञसिद्धिपसब्नेन यदुपन्यह्तं, जैनाचार्येण श्रीदेम- 
चन्द्रेण, तदुदाह॒त्य मदीयवक्तव्यस्याशयः प्रकटीक्रियते । 
#अथ-...0॥ 
#जानमप्रतिध यस्य वैराग्य च जगलतेः । 
ऐशवर्य्य चेव धम्मेथ सहसिद्ध चतुष्टयम्‌ ॥”? 
इति वचनात्‌ सर्वज्ञत्वमीश्वरादीनामस्तु, मानुषत्य तु कस्यचिद्‌ विद्याचरणवत्तो ईपि तद- 
सम्मावनीयस्‌ , यत्कुमारिल:--- 
“अथा5पि वेददेहत्वादू ब्रक्षविष्णुमहेझ्वरा: । 
काम भवन्तु सर्वज्ञाः सार्वश्य॑ मानुपस्य किस्‌ ॥”? 
हति; आः ! सर्वज्ञापलापपातकिन्‌ ! दुवेदवादिन्‌ ! मानुषत्वनिन्दार्थवादापदेशेन देवाधि- 
देवानधिक्षिपसि ! ये हि जन्मान्तरार्जितोज्ितपुण्यप्रागूमाराः सुरभवभवमनुपरं सुखमनुमूय दुःख- 
पहुमभमखिलं जीवलोकमुद्दधीषयों नरकेष्वपि क्षण क्षितसुखासिकामृतबृष्टयो मनुष्यकोकमवतेरः 
जन्मसमयसमकालरूचलितासनसकल्सुरेन्द्रवन्दविहित जन्मोत्सवा:. कि्वरायमाणसुरसमूहाहमदहमि- 
कारब्धसेवाविधयः: स्वयमुपनतामतिप्राज्यसाभ्र/ज्यश्रियं तृणबदवंधूयथ. समतृणमणिशचुमित्रबू- 
त्तयो निजप्रभावष्रशमितेतिमरकादिजगदुपद्रवाः शुक्लध्यानावलनिददेग्पधातिकर्माण आविर्भूत- 
निखिलभावा भावस्वभावावम[|सिकेवलबलदल्तिसकलूजीवछो कमोह प्रसरा: सुरासुर विनिर्म्मितां समव- 
सरणभुवमधिष्ठाय स्वस्वभाषापरिणामिनीमिवास्भिः प्रवर्त्तितथ्मतीथोश्रतुस्त्रिंधदृतिशयमय्यी तीर्थ- 


१६ भूमिका 


नाथत्वरक्ष्मीमुपभुज्य पर॑ अक्ष सतताननद सकलकझम्मनिर्मोक्षमुपैयिरांसस्तान्‌ मानुषत्वादिसाधा- 
रणघर्मोपदेशेनापवदन्‌ सुमेरुमपि लेश्टवादिना साधारणीकतु पार्थिवत्वेनापवदे: ! । किश्च, अनवर- 
तबनिताब्ञपम्भोगदुरुलितइत्तीनां विविधहेतिसमूहधारिणामक्षमाल।द्यायत्तमन:संयमानां. रागद्वेष- 
मोहकलुबितानां अक्षादीनां सर्व वित्त्त्ताआज्यम्‌ !, यदवदाम स्तुतौ- 
“क्देन मानेन मनोभवेन, क्रोघेन छोमेन ससम्मदेन । 
पराजितानां प्रसभ॑ सुराणां, वृथेव साम्राज्यकजा परेषा ॥” (प० १२-१३)” 
एयमेव विरोधिसम्प्रदायान्तरप्रधानतमपुरुषापकर्षप्रतिपादकप्रवन्धा: कुमारिलुमट्टाकलड्- 
शान्तरक्षितप्रभतिमित्तत्तत्मम्प्दायपरमाचर्यरपि स्वस्वरचितेषु दाशनिकअम्थेषु हिखिताः समुप- 
ढभ्यन्ते शतशः प्रबन्धा:; तथाहि--- 
बुद्धर्वज्ञतानिराकरणप्रस्तावे छोकवार्चिके स्वयमेवोक्तं श्रीमद्धिः कुमारिल्भट्टैः- 
“तचापि स्पृत्यविच्छेदात्‌ सर्वज्ञः परिकरुप्यते । 
विगानाच्छिन्नमूलत्वात्‌॒ कैश्विदेव परिग्रहात्‌ ॥”? 
विघ्तरभयात्‌अन्येषामपि सम्प्रदाया चायोणामेताइशभाषणानि आकरेषु सहक्तशः समुप- 
लम्पमानानि नात्ोदाहतानि । 
तदस्यां “प्रमाणमीमांसायां” परमतनिराकरणनिवन्धातिशयद्योतिका प्राक्तनी शैली स्फुटतरं 
प्रतीयपानापि शारदपौर्णमासीसुधाकरे समुद्भासितकलझ्वरेखेब्र उदारमतिमिः शिष्टे: सोढब्या 
भवतु मा वा नेतावता अस्य अन्थर्य महाप्रयोजनत्वं केनापि प्रत्याख्यातुं शक्यते | अन्न च 
आईतसिद्धान्तानां सुनिषुणदाशनिकप्रणाल्या यथा सूद्ष्मतया संक्षिप्ततया च विश्लेषण विहिते 
तथा अन्यत्र दुरवापमिति हि निर्विप्रतिपत्तिकः प्रेज्ञावतां निणेयः । तदनुसारेणैव च काशीहिन्दू- 
विश्वविद्यालयीय-प्राच्यविद्याविभागान्तगेतजैनद्शनशाखप्रधानाध्यापकेन दाशनिक्रप्रवरेण पण्डित- 
प्रकाण्डेन श्रीमता सुखलालनजैनमह्ोदयेन हिन्दीमाषामयीमेकां मनोरमां विवृत्ति विरचय्य तथा 
सह “प्रमाणमीमांसा” मुद्रणेव प्रकाश नीता । अध्यां विज्ृतौ श्रीमता जैनमहोदयेन प्रमाण- 
मीमांसायामाछोचितानां सिद्धान्तानां सम्यक्ृपरिचयोपयोगिनो बहवों दाशनिक्रा ऐति- 
हासिक्राश्व ज्ञातव्या विषयाः समवतारिताः, तान्‌ विलछोक्य सज्ञातो मे नितरां सन्‍्तोषः । जैना- 
भ्युपगतसर्वज्ञतावादादू बौद्धमिमतसर्वज्ञतावादस्य पैलक्षण्य॑ तथा बौद्धजैनाभ्युपगतसर्वज्ञता- 
वादतो नेशायिक्रवेदान्तिमीमांतकामिमतसवंश्ञुतावादानां सारूप्यं वेरूप्य च इत्येवमादेनिणय- 
, प्रसक्नेव श्रोमता सुखलालजैनमहोदयेव यो विचारपुवऋझनिष्कर्प: प्रदर्शितस्तेनास्य विचारशैली 
'ऐतिहासिकरता, कश्पनाकुशरूता च सर्वथा सहृदयानां प्रेक्षावर्तां मनांसि सम्तोषयिष्यति एवेति मे 
सुहढो विश्वासः । 
एताहशहिन्दीभाषामयविदृत्या सह जैनसिद्धान्तग्रन्थमूर्न्यां जैनाचार्यदेमचन्द्रविरचितां 
प्रमाणमीमांसां विशुद्धतया सर्वसौष्ठवोपेत्तया च मुद्रापयित्वा प्रकाशयता पण्डितवर्येण श्रीमता 
सुखलालजैनमहोदयेन जैनदशनतत्त्वबुभुत्यूनां सहृदयानां कृतो महानुपकार इति सर्वेथायं घनन्‍्य- 


बादमईतीति सविनयं निवेद्यति- 
शीप्रमथनाथतर्कभूषणश्नर्म्सा । 


अस्तावना 
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ग्रन्थपरिचय । 


>०्बप्प+-२29 धुड अरट200०-- 


$ १ आशभ्यन्तर स्वरूप । 


प्रस्तुत ग्रन्थ प्रमाणमीमांसा का ठीक-ठीक और वास्तविक परिचय पाने के लिये यह 
अनिवाये रूप से जरूरी है कि उसके आशभ्यन्तर और बाक्ष स्वरूप का स्पष्ट विक्षेषण किया 
जाय तथा जैन तर्क साहित्य में और तद्द्वारा तार्किक दशन साहित्य में प्रमाणमीमांसा का 
क्या स्थान है, यह भी देखा जाय । 

आचार्य ने जिप्त दृष्टि को लेकर प्रमाणमीमांसा का पणयन किया दे और उसमें प्रमाण, 
प्रमाता, प्रमेय आदि जिन तत्त्वों का निरूपण किया है उस दृष्टि और उन तत्तवों के हार्द का 
स्पष्टीकरण करना यही ग्रन्थ के आभ्यन्तर स्वरूप का वर्णन है । इसके वास्ते यहां नीचे छिखे 
चार मुख्य मुद्दों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाता है--१. जैन दृष्टि का स्वरूप, 
२. जैन दृष्टि की अपरिवर्तिप्णुता, ३. प्रमाण शक्ति की मर्यादा, 9. प्रमेय प्रदेशका विस्तार । 


१ जैन दृष्टि का स्वरूप 


भारतीय दर्शन मुख्यतया दो विभागों में विभाजित हो जाते हैं कुछ तो हैं वात्तववादी 
और कुछ हैं अवास्तववादी । जो स्थूछ अर्थात्‌ लौकिक प्रमाणगम्य जगत्‌ को भी वैसा ही 
वास्तविक मानते हैं जैप्ता सूक्ष्म छोकोत्तर प्रमाणगम्य जगत को अर्थात्‌ जिनके मतानुसार 
व्यावहारिक और पारमार्थिक सत्य में कोई भेद नहीं; सत्य सब एक कोटि का है चहे मात्रा 
न्यूनाबिक हो अर्थात्‌ जिनके मतानुसार भान चाहे न्यूनाधिक और स्पष्ट-अस्पष्ट हो पर प्रमाण 
मात्र में भासित होनेवाले सभी स्वरूप वास्तविक हैं, तथा जिनके मतानुसार वास्तविक रूप भी 
वाणीपकाश्य हो सकते हैं-वे दर्शन वास्तववादी हैं। इन्हें विधिमुख, इृदमित्थंवादी या एवं- 
वादी भी कह सकते हैं-जैसे चार्वाक, न्‍्याय-वैशेषिक, पूर्वमीमांसा, सांख्य-योग, वेमाषिक- 
सौन्नान्तिक बौद्ध और माध्वादि वेदान्त । 

जिनके मतानुसार बाह्य हृइय जगत्‌ मिथ्या है और आन्तरिक जगत्‌ ही परम सत्य है; 
अर्थात्‌ जो दर्शन सत्य के व्यावहारिक और पारमार्थिक अथवा सांइतिक और वाह्तविक ऐसे 
दो भेद करके छौकिक प्रमाणगम्य और वाणीप्रकाश्य भावकी अवास्तबिक मानते दैँ-वे 


र्‌ अस्तावना 


अवाघ्तवादी हैं । इन्हें निवेधमुख या अनेवंवादी भी कह सकते हैं । जैसे शुन्यवादी-विश्ञान- 
वादी बौद्ध और शाइर वेदान्त भादि दश्शेन । 

प्रकृति से अनेकान्तवादी होते हुए भी जैन दृष्टिका स्वरूप एकान्ततः वास्तववादी ही है । 
क्योंकि उसके मतानुसार भी इन्द्रिजन्य मतिज्ञान जादिमें भासतित द्वोनेबाले भावों के सत्यत्व का 
वही स्थान है जो पारमार्थिक केवलज्ञान में भासित होनेवाले भावों के सत्यत्व का स्थान है 
अथोत्‌ जैनमतानुसार दोनों सत्य की मात्रामें अन्तर है, योग्यता व गुण में नहीं। केवलज्ञान में 
द्रव्य और उनके अनन्त पर्यीय जिस यथार्थता से जिस रूप से भासित होते हैं उसी यथार्थता 
और उसी रूपसे कुछ द्वव्य और उनके कुछ ही पर्याय मति आदि ज्ञान में भी भासित हो 
सकते हैं । इसीसे जैन दशन अनेक स्रृक्ष्मतम भावों की अनिर्वचनीयता को मानता हुआ भी 
निर्वेचनीय भावों को यथार्थ मानता है। जब कि शुन्यवादी और शाइर वेदान्त आदि ऐसा 
नहीं मानते । 


२, जैन दृष्टि की अपरिवर्तिष्णुता 


जैन दृष्टि का जो वास्तववादित्व स्वरूप ऊपर बतलाया गया वह इतिहास के प्रारम्भ से 
अब तक एक ही रूप में रह्य है या उसमें कभी-किसी के द्वारा थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, 
यह एक बड़े महत्त्व का प्रइन है। इसके साथ ही दूसरा प्रश्न यह होता है कि अगर जैन 
दृष्टि सदा एकसी स्थितिशील रही और बौद्ध वेदान्त दृष्टि की तरह उसमें परिवर्तन या चिन्तन 
विकास नहीं हुआ तो इसका कया कारण !। 

भगवान महावीर का पूर्व समय जबसे थोड़ा बहुत भी जैन परम्परा का इतिहास पाया 
जाता है तबसे लेकर आज तक जैन दृष्टि का वास्‍्तववादित्व स्वरूप बिलकुल अपरिवर्तिष्णु 
या ध्रुव ही रहा है। जैसा कि न्‍्याय-वैशेषिक, पूर्व मीमांसक, सांख्य-योग आदि दर्शनों का भी 
वास्तववादित्व अपरिवर्दिप्णु रहा है। बेशक न्याय वेशेषिक आदि उक्त दशनों की तरह जैन 
दशन के साहित्य में भी प्रमाण प्रमेथ. आदि सब पदार्थों की व्याख्य|ओं में, लक्षणप्रणयन में 
और उनकी उपपत्ति में उत्तरोत्तर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर विकास तथा स्पष्टता हुई हैं, यहां तक 
कि नव्यन्याय के परिष्कार का आश्रय लेकर भी यशोविजय जी जैसे जैन विद्वानों ने व्याख्या 
एवं लक्षणों का वि्लेषण किया है फिर भी इस सारे ऐतिहासिक समय में जैन दृष्टि के वास्त- 
ववादित्व स्वरूप में एक अंश भी फर्क नहीं पड़ा है जैसा कि बौद्ध और वेदान्त परंपरा में 
हम पते हैं। 

बौद्ध परंपरा शुरू में वास्‍्तववादी ही रददी। पर महायान की विज्ञानवादी और शुन्यवादी 
शाखा ने उसमें आमूल परिवर्तत कर डालछा। उसका वास्तववादित्व ऐक्रान्तिक अवास्तववा- 
दित्व में बदल गया । यही है बौद्ध परंपरा का दृष्टि परिवतेन । वेदान्त परम्परा में भी ऐसा ही 
हुआ। उपनिषदों और अक्षसूत्र में जो अवास्तववादित्व के अस्पष्ट बीज थे और जो वास्त- 
बवादित्व के स्पष्ट छूचन थे उन सबका एक मात्र अवास्तववादित्व अथ में तात्पये बतलकर 
शहराचार्य ने वेदान्त में अवास्तववादित्व की स्पष्ट स्थापना की जिसके ऊपर आगे जाकर 


आन्यन्तर स्वरूप डे 


इृष्टिसृष्चिवाद आदि अनेक रूपों में और भी दृष्टि परिवतत व विकास हुआ | इस तरद एक 
तरफ बौद्ध और वेदान्त दो परम्पराओं की इश्परिवर्तिष्णुता और बाकी के सब दश्शनों की 
दृष्टि-अपरिवर्तिष्णुता हमें इस मेद के कारणों की खोज की ओर प्रेरित करती है। 


स्थूल जगत्‌ को असत्य या व्यावहारिक सत्य मानकर उससे भिन्न आन्तरिक जगत्‌ को ही 
परम सत्य मानने वाले अवास्तववाद का उद्धम सिर्फ तभी संभव है जब कि विश्लेषण क्रिया 
की पराक्राष्टा-भात्यन्तिकता हो या समन्वय की पराकाष्ठा हो | दम देखते हैं कि यह योग्यता 
बौद्ध परंपरा और वेदान्त परंपरा के सिवाय अन्य किसी दाशनिक परम्परा में नहीं है। 
बुद्ध ने प्रत्येक स्थूल सूक्ष्म भाव का विक्लेषण यहां तक किया कि उसमें कोई स्थायी द्रव्य जैसा 
तत्त्व शेष न रहा | उपनिषदों में भी सब भेदों का-विविधताओं का समन्वय एक अक्ष-स्थिर 
तत्त्व में विश्रान्त हुआ । भगवान बुद्ध के विद्छेषण को आगे जा कर उनके सूक्ष्मप्ज्ञ शिष्यों 
ने यहां तक विघ्तृत किया कि अन्त में व्यवद्वार में उपयोगी होने वाले अखण्ड द्वव्य या द्रब्य- 
भेद सर्वेथा नाम शेष हो गए। और क्षणिक किन्तु अनिर्वेचनीय परम सत्य ही शेष रहा। 
दूसरी ओर शड्ढराचाय ने औपनिषद परम ब्रक्ष की समन्वय भावना को यहां तक विस्तृत 
किया कि अन्त में भेदप्रधान व्यवहार जगत नामशेष या मायिक ही होकर रहा। बेशक 
नागाजुन और शब्राचाय जैसे ऐकान्तिक विद्लेषणकारी या ऐकान्तिक समन्वयकर्ता न द्वोते 
तो इन दोनों परम्पराओं में व्यावहारिक और परम सत्य के भेद का आविष्कार न होता। 
फिर भी हमें भूलना न चाहिए कि अवास्तववादी दृष्टि की योग्यता बौद्ध और वेदान्त परंपरा 
की भूमिका में दी निद्तित रही जो न्याय वेशेषिक आदि वास्तववादी दर्शनों की भूमिका में 
बिलकुल नहीं है । न्याय-वेशेषिक, मीमांसक और सांख्य-योग दशन केवर विश्लेषण हीं नहीं 
करते बहिन समन्वय भी करते हैं उनमें विक्षेषण और समन्वय दोनों का समप्राधान्य तथा 
समानबरुत्व होने के कारण दोनों में से कोई एक ही सत्य नहीं है अतएव उन दर्शनों में 
अवास्तववाद के प्रवेश की न योग्यता है और न संभव ही है । अतएवं उनमें नागाजुन शह्ृ- 
राचार्य आदि जैसे अनेक सूक्ष्मप्रज्ञ विचारक द्ोते हुए भी वे दर्शन वास्तववादी ही रहे | 
यही स्थिति जैन दशन की भी है । जैन दशन द्वब्य द्रव्य के बीच विक्ेषण करते करते 
अन्त में सूक्ष्मतम पर्यायों के विक्षेषण तक पहुँचता है सद्दी, पर यह विश्लेषण के अन्तिम 
परिणाम स्वरूप पर्यायों को वाह्तविक मान कर भी द्रव्य की वाह्तविक्रता का परित्याग बौद्ध 
दर्शन की तरह नहीं करता । इसी तरह वह पर्यावों और द्वब्यों का समन्वय करते करते एक 
सत्‌ तत्त्व तक पहुँचता है और उसकी वास्तविकता का स्वीकार करके भी विश्लेषण के परिणाम 
स्वरूप द्रव्य मेदों और पर्यायों की वास्तविकताका परित्याग, अक्षबादी दर्शन की तरह नहीं 
करता । क्‍योंकि वह पर्योयार्थिक और द्र॒ब्यार्थिक दोनों दृष्टियों को सापेक्ष भात्र से तुह्यबल 
और समान सत्य मानता है। यही सबब है कि उसमें भी न बौद्ध परंपरा की तरह आत्यन्तिक 
विशषण हुआ और न वेदान्त परंपरा की तरद जात्यन्तिक समन्वय | इसीसे जैन दृष्टि का 
वास्तववादित्व स्वरूप स्थिर ह्वी रहा । 


ह.इ प्रस्तावना 
३. प्रमाण शक्ति की मयोदा 


विश्व क्या वस्तु है, वह कैसा है, उसमें कौनसे-कौनसे और कैसे-कैसे तत्त्व हैं, 
इत्यादि प्रश्नोंका उत्तर तत्त्वचिन्तकों ने एक ही प्रकार का नहीं दिया | इसका सबब यही है 
कि इस उचतरका आधार प्रमाण की शक्तिपर निर्भर है; और तत्त्वचिन्तकों में प्रमाण की 
शक्तिके बारे में नाना मत दें । भारतीय तत्वचिन्तकों का प्रमाणशक्तिके तारतम्य संबंधी मत- 
मेद संक्षेपमें पांच पक्षों में विभक्त हो जाता है- १ इन्द्रियाषिपत्य, २ अनिन्‍न्द्रियाधिपत्य, 
३ उभयाघिपत्य, 9 आगमाधिपत्य और ५ प्रमाणोपष्ठव ऐसे पांच पक्ष हैं । 

१, जिस पक्ष का मन्तव्य यह है कि प्रमाण की सारी शक्ति इन्द्रियों के ऊपर द्वी अब- 
हम्बित है, मन खुद इन्द्रियों का अनुगमन कर सकता है पर वह इन्द्रियों की मदद के 
सिवाय कहीं भी अर्थात्‌ जहाँ इन्द्रियों की पहुँच न हो वहां कभी प्रवृत्त हो कर सच्चा ज्ञान 
पैदा कर दही नहीं सकता । सच ज्ञान का अगर संभव है तो इन्द्रियोंके द्वारा ही, वह इन्द्रि- 
याधिपत्य पक्ष । इस पक्ष में चार्वाक दशन द्वी समाविष्ट है। यह नहीं कि चाबोक अनुमान 
या शब्द व्यवहाररूप आगम भादि प्रमाणों को जो प्रतिदिन सर्वसिद्ध व्यवद्वार की वस्तु है, 
उसे न मानता हो, फिर भी चावोक अपनेको प्रत्यक्षमात्रवादी- इन्द्रियप्रत्यक्षमात्रवादी कहता 
है; इसका अथे इतना ही है कि अनुमान, शब्द आदि कोई भी लौकिक प्रमाण क्यों न दो पर 
उसका प्रामाण्य इन्द्रियप्त्यक्ष के संवाद के सिवाय कभी संभव नहीं। अथात्‌ इन्द्रियप्त्यक्ष 
से बाधित नहीं ऐसा कोई भी ज्ञानव्यापार अगर प्रमाण कहा जाय तो इसमें चार्वाक को 
आपत्ति नहीं । 

२. अनिन्द्रिय के अन्तःकरण-- मन, चित्त और आत्मा ऐसे तीन अर्थ फलित होते हैं 
जिनमें से चित्तरूप अनिन्द्रियका आधिपत्य माननेवाला अनिन्द्रियाधिपत्य पक्ष है। इस पक्ष में 
विज्ञानवाद, शुन्यवाद, और शाझ्डर वेदान्त का समावेश है। इस पक्षके अनुसार यथार्थ ज्ञान 
का संभव विशुद्ध चित्त के द्वारा ही माना जाता है। यह पक्ष इन्द्रियों की सत्यज्ञानजनन 
शक्ति का सर्वथा इन्कार करता है और कहता है कि इन्द्रियों वास्तविक ज्ञान कराने में पंगु ही 
नहीं बढिक धोखेब्राज भी अवश्य हैं । इसके मन्तव्य का निष्कर्ष हतना ही है कि चित्त, खास- 
कर ध्यानशुद्ध साक्षिक चित्त से वाधित या उसका संवाद प्राप्त न कर सकने वार कोई ज्ञान 
प्रमाण दो ही नहीं सकता, चाहे वह भले ही लोकब्यवहार में प्रमाणख्पसे माना जाता हो। 

३. उभयाधिपत्य पक्ष वह है जो चार्वोक की तरह इन्द्रियों को दही सब कुछ मानकर 
हन्द्विय निरपेक्ष मन का असामथ्यें स्वीकार नहीं करता और न इन्द्रियों को पंगु या घोखे- 
बाज मानकर केवक अनिन्द्रिय या चित्त का ही सामर्थ्य स्वीकार करता है । यद्द पक्ष मानता 
है कि चाहे मतकी मदद से ही सही पर इन्द्रियों गुणसंपन्ष हो सकती हैं. और वास्तविक ज्ञान 
पैदा कर सकती ६ । इसी तरह यह पक्ष मानता है कि इन्द्रियों फी मदद जहाँ नहीं है वहाँ 
भी अनिन्द्रिय यथाथें ज्ञान करा सकता है। इसीसे इसे उमयाकिपत्य पक्ष कहा है। इसमें 
सांख्य-योग, न्याय-वैशेषिक, मीमांसक, आदि दशशनों का समावेश है। सांख्य-योग इन्द्रियों 


आशभ्यन्तर स्व॒रूप ५ 


का सादूगुण्य मानकर भी अन्तःकरण की स्वतन्त्र यथाथशक्ति मानता है। न्‍्याय-वैशेषिक आदि 
भी मन की वैसी ही शक्ति मानते हैं पर फर्क यह है कि सांख्य-योग आत्मा का स्वतन्त् 
प्रमाणसामरथ्य नहीं मानते क्‍योंकि वे प्रमाणसामरथ्य बुद्धि में ही मानकर पुरुष या चेतन को 
निरतिशय मानते हैं। जब कि न्याय-वेशेषिक आदि चाहे ईइवर के आत्मा का ही सही पर 
आत्मा का स्व॒तन्त्र प्रमाणसामरथ्य मानते हैं । अथौत्‌ वे शरीर-मन का अभाव होने पर भी 
ईश्वर में ज्ञान शक्ति मानते हैं । वेभाषिक और सौत्रान्तिक भी इसी पक्ष के अन्तर्गत हैं; क्योंकि 
बे भी.इन्द्रिय और मन दोनों का प्रमाणसामर्थ्य मानते हैं । 

2. आगमाधिपत्य पक्ष वह है जो किसी न किसी विषय में आगम के सिवाय किसी 
इन्द्रिय या अनिन्द्रिय का प्रमाणसामथ्य स्वीकार नहीं करता । यह पक्ष केवल पूर्व मीमांसक 
का ही है । यद्यपि वह अन्य विषयों में सांख्य-योगादि की तरह उभयाधिपत्य पक्ष का ही 
अनुगामी है फिर भी धर्म और अधर्म इन दो विषयों में वह आगम मात्र का ही सामशथ्ये 
मानता है। यद्यपि वेदान्त के अनुसार ब्रक्ष के विषय में आगम का ही प्राधान्य है फिर भी 
वह आगमाघिपत्य पक्ष में इसलिये नहीं आ सकता कि ब्रह्म विषय में ध्यानशुद्ध अन्तःकरण 
का भी सामर्थ्य उसे मान्य है । 

७५, प्रमाणोपप्लव पक्ष वद दव जो इन्द्रिय, अनिन्द्रिय या आगम किसी का सादूगुण्य या 
सामर्थ्य स्वीकार नहीं करता | वह मानता है कि ऐसा कोई साधन गुणसंपन्न है ही नहीं जो 
अबाधित ज्ञान की शक्ति रखता हो । सभी साधन उसके मत से पंगु या विप्रलम्भक हैं। इसका 
अनुगामी तत्वोपछ्ठतवादी कहलाता है जो आखिरी हृद का चार्वाक ही है। यह पक्ष जयराशि- 
कृत तत्त्वोपष्ठव में स्पष्टतया प्रतिपादित हुआ है । 

उक्त पाँच में से तीसरा उभयाधिपत्य पक्ष ही जैन दशन का है | क्योंकि वह जिस तरह 
इन्द्रियों का स्वतन्त्र सामथ्ये मानता है इसी तरह वह अनिन्द्रिय अर्थात्‌ मन और जात्मा दोनों 
का अछूग अलग भी स्वतन्त्र सामथ्ये मानता है। आत्मा के स्वतन्त्र सामथ्ये के विषय में 
न्याय-वेशेषिक आदि के मन्तव्य से जैन दशन के मन्तब्य में फर्क यह है कि जैन दशन सभी 
आत्माओं का स्वतम्त्र प्रमाणसामर्थ्य वेसा ही मानता है जैसा न्याय आदि ईइबर मात्र का। 
जैन दर्शन प्रमाणोपप्लव पक्ष का निराकरण इस लिये करता है कि उसे प्रमाणसामथ्ये अवश्य 
इष्ट है। वह चार्वाक के प्रत्यक्षमात्र वाद का विरोध इस लिये करता है कि उसे अनिन्द्रिय 
का भी प्रमाणसामर्थ्य इष्ट है। वह विज्ञान, शुन्‍्य और ब्रह्म इन तीनों वादों का निरास इस 
लिये करता है कि उसे इन्द्रियों का प्रमाणसामर्थ्य भी मान्य है। वह आगमाधिपत्य पक्षका 
भी विरोधी है; सो इसलिये कि उसे धर्माधर्म के विषय में अनिन्द्रिय अर्थात्‌ मन और जात्मा 
दोनों का प्रमाणसामर्थ्य इृष्ट है । 


४, प्रमेय प्रदेशका विस्तार 


जैसी प्रमाणशक्ति की मयोदा वैसा ही प्रमेय का क्षेत्र विस्तार अतएवं मात्र इन्द्रिय- 
सामथ्य माननेवाले चार्वाक के सामने सिर्फ स्थूल या दृश्य विश्वका ही प्रमेय क्षेत्र रहा, जो एक 


हर अस्तावना 
या दुसरे रूपमें अनिन्द्रिय प्रमाण का सामर्थ्य माननेवालों की दृष्टि में अनेकधा विस्तीर्ण हुआ | 
अनिम्द्रिय सामर्थ्यवादी कोई क्यों न हो पर सबको स्थूल विश्व के अछावा एक बूक्ष्म विश्व 
भी नजर आया। सूक्ष्म विश्व का दर्शन उन सबका बराबर होने पर मी उनकी अपनी जुदी- 
जुदी कस्पनाओं के तथा परंपरागत मिन्न-मिन्न कह्पनाओं के आधार पर सूक्ष्म प्रमेय के क्षेत्र में 
भी अनेक मत व प्तंप्रदाय स्थिर हुए जिनको हम अति संक्षेप में दो विभागों में बॉटकर समझ 
सकते हैं। एक विभाग तो वह जिसमें जड़ और चेतन दोनों प्रकार के सूक्ष्म तत्तवों फो मानने- 
वालोंका समावेश होता है । दूसरा वह जिसमें केवल चेतन या चैतन्य रूप ही सूक्ष्म तत्त्व को 
माननेवालों का समावेश द्ोता है। पाश्चात्य तत्त्वज्ञानकी अपेक्षा भारतीय तत्त्वज्ञान में यह एक 
ध्यान देने योग्य भेद है कि इसमें सूक्ष्म प्रमेयतत्त माननेवाला अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ 
जो स्थूल भौतिक विश्व की तह में एकमात्र सूक्ष्म जड़तत्त्व ही मानता दो और सूक्ष्म जगत में 
चेतन तत्त्वका अस्तित्व ही न मानता हो। इसके विरुद्ध ऐसे तत्त्वज्ञ भारत में होते जाये हैं जो 
स्थूल विश्व के अन्तस्तरू में एक मात्र चेतन तत्त्त का सूक्ष्म जगत मानते हैं। इसी अर्थ में 
भारत को चैतन्यवादी समझना चाहिए। भारतीय तत्त्वज्ञान के साथ पुनजन्म, कर्मवाद और 
बन्ध-मोक्ष की घार्मिक या आचरण लक्षी करपना भी मिली हुईं है जो सूक्ष्म विश्व माननेवाले 
सभी को निर्विवाद मान्य है और सभीने अपने-अपने तत्त्व ज्ञान के ढांचे के अनुसार चेतन 
तत्वके साथ उसका मेल बिठाया है। इन सुक्ष्म तत्तदर्शी परंपराओं में मुर्यतया चार बाद 
ऐसे देखे जाते हैं, जिनके बछ पर उस-उस परंपरा के आचार्यों ने स्थूछ और सूक्ष्म विश्वका 
: संबंध बताया है या कार्य कारण का मेरू बिठाया है । वे वाद ये हैं-१ आरंभवाद, २ परि- 
$ णामवाद, रे अ्रतीत्यसमुत्यादवाद और ४ विवर्तवाद। 

आरम्भवाद के संक्षेप में चार लक्षण दं--( १ ) परस्पर भिन्न ऐसे अनन्त मूल कारणों 
का स्वीकार, ( २) काये और कारण का आत्यन्तिक भेद, (३) कारण नित्य हो या 
“ आनित्य पर कार्योत्त्ति में उसका अपरिणामी ही रहना, ( 9 ) भपूर्व अर्थात उत्पत्ति के 

पहिले असत्‌ ऐसे कार्य की उत्पत्ति या किश्वितूकालीन सत्ता | 
परिणामवाद के लक्षण ठीक आरंभवाद से ऊछटे हैं--( १ ) एके ही मूल कारण का 
स्वीकार, ( २ ) कार्यकारण का वास्तविक अमेद, ( ३ ) नित्य कारण का भी परिणामी 
होकर ही रहना तथा प्रवृत्त होना, ( 9 ) काये मात्र का अपने-अपने कारण में और सब 
कार्यों का मूल कारण में तीनों कार में अस्तित्व अथीत्‌ अपूर्व वस्तु की उत्पत्ति का सर्वेभा 

इन्कार । 
प्रतीत्यसमुत्पाद वाद के तीन लक्षण हँ--( १) कारण और कार्य का आत्यन्तिक 
भेद, ( २ ) किसी भी नित्य या परिणामी कारण का सर्वथा अस्वीकार, ( ३े ) और प्रथम से 
असत्‌ ऐसे कार्यमात्र का उत्माद । 

विवतवाद के तीन लक्षण ये हैं--( १ ) किसी एक पारमार्थिक सत्य का स्वीकार जो 
मे उत्पादक है और न परिणामी, ( २ ) रथूछ या सूक्ष्म भासमान जगत्‌ को उत्पत्ति का या 
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उसे परिणाम मानने का सर्वथा निषेध, ( ३ ) स्थूछ जगत्‌ का अवास्तविक या काहपनिक 
अस्तित्व अथीत्‌ मायिक भासमात्र । 

१ आरंभवाद-इसका मन्तव्य यह है कि परमाणुरूप अनन्त सूक्ष्म तत्त्व जुदे-जुदे 
हैं जिनके पारस्परिक संबंधोंसे स्थूछ भौतिक जगत्‌ का नया ही निमोण द्वोता है जो फिर सर्वथा 
नष्ट भी होता है। इसके अनुसार वे सूक्ष्म आरंभक तत्त्व अनादि निषन हैं, अपरिणामी हैं । 
अगर फेर फार द्वोता है तो उनके गुणधर्मों में ही होता है। इस वाद ने स्थूल भौतिक जगत्‌ 
का संबंध सूक्ष्म भूत के साथ लगाकर फिर सूक्ष्म चेतनतत्त का भी अस्तित्व माना है । उसने 
परस्पर भित्र ऐसे अनन्त चेतन तत्त्व माने जो अनादिनिधन एवं अपरिणामी ही हैं। इस वाद 
ने जैसे सूक्ष्म भूत तत्त्वों को अपरिणामी ही मानकर उनमें उत्पन्न नष्ट होनेवाले गुण धर्मों के 
अस्तित्व की अलग करुपना की वैसे ही चेतन. तत्त्वों को अपरिणामी मानकर भी उनमें उत्पाद- 
विनाश-शाली शुण-धर्मों का अछूग ही अस्तित्व स्वीकार किया है। इस मतके अनुसार स्थूल 
भौतिक विश्व का सूक्ष्म भूत के साथ तो उपादानोपादेय भाव संबंध है पर सूक्ष्म चेतन तत्त्व 
के साथ सिर्फ संयोग संबंध है । 


२ परिणामवाद-इसके मुख्य दो मेद हैं (ञअ ) प्रधानपरिणामवाद और ( ब ) बअक्म- 
परिणामवाद । 

( अ ) भ्रधानपरिणामवाद के अनुसार स्थूल विश्व के अन्तस्तलू में एक सूक्ष्म प्रधान 
नामक ऐसा तत्त्व है जो जुदे जुदे अनन्त परमाणु रूप न होकर उनसे भी सूक्ष्मतम स्वरूप में 
अखण्ड रूप से वर्तमान है और जो खुद ही परमाणुओं की तरद्द अपरिणामी न रह कर अनादि 
अनन्त होते हुए भी नाना परिणामों में परिणत होता रहता है | इस वाद के अनुसार स्थूछ 
भौतिक विश्व यह सूक्ष्म प्रधान तत्त्व के दृश्य परिणामों के सिवाय और कुछ नहीं । इस वाद 
में परमाणुवाद की तरह सूक्ष्म तत्त्व अपरिणामी रह कर उसमें से स्थूछ भौतिक विश्व का 
नया निर्माण नहीं होता | पर वह सूक्ष्म प्रधान तत्त जो स्वयं परमाणु की तरह जड़ ही है, 
नाना दृश्य भौतिक रूप में बदरूता रहता है। इस प्रधान परिणामवाद ने स्थूल विश्व का 
सूक्ष्म पर जड़ ऐसे एक मात्र प्रधान तत्त्व के साथ अमेद संबंध छगा कर सूक्ष्म जगत्‌ में चेतन 
तत्ततों का भी अस्तित्व स्वीकार किया । इस वाद के चेतन तत्त्व आरंभवाद की तरह अनन्त 
दी हैं पर फर्क दोनों का यह है कि आरंभवाद के चेतन तत्त्व अपरिणामी द्वोते हुए भी 
उत्पाद विनाश वाले गुण-घर्म युक्त हैं जब कि प्रधानपरिणामवाद्‌ के चेतन तत्त्व ऐसे गुण- 
धर्मों से युक्त नहीं । वे स्वयं भी कूटस्थ होने से अपरिणामी हैं और निर्घमक होने से किसी 
उत्पादविनाशशाली गुण-घर्म को भी धारण नहीं करते । उसका कहना यह है कि उत्पाद- 
विनाशवाले गुणधर्म जब सूक्ष्म भूत में देखे जाते हैं तब सूक्ष्म चेतन कुछ विलक्षण ही द्ोना 
चाहिए । अगर सूक्ष्म चेतन चेतन दो कर भी वैसे गुण-घर्मयुक्त हों तब जड सूक्ष्म से उनका 
वैलक्षण्य क्या रहा ? | अतएवं वह कहता है कि अगर सूक्ष्म चेतन का अस्तित्व मानना ही है 
तब तो सूक्ष्य भूत की अपेक्षा विछक्षणता छाने के छिये उन्हें न केवल निर्षर्मक ही मानना 
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उचित है बह्कि अपरिणामी भी मावना जरूरी है। हस तरह प्रधानपरिणामवाद में चेतन तत्त्व 
जाये पर वे निर्धभक और अपरिणामी ही माने गए । 

(ब ) ब्रक्षपरिणामवाद जो प्रधानपरिणामवाद का ही विकसित रूप जान पड़ता है 
उसने यह तो मान लिया कि स्थूल विश्व के मूर में कोई सूक्ष्म तत्त्व है जो स्थूछ बिश्व का 
कारण है। पर उसने कहा कि ऐसा सूक्ष्म कारण जड़ प्रधान तत्त्व मान कर उससे मिन्न सूक्ष्म 
चेतन तत्त्व भी मानना और वह भी ऐसा कि जो अजागलस्तन की तरह सर्वथा अकिश्वित्किर 
सो युक्ति संगत नहीं । उसने प्रधानवाद में चेतन तत्त्व के अस्तित्व की अनुपयोगिता को ही 
नहीं देखा बढिक चेतन तस्‍्त्व में अनन्त संख्या की कश्पना को भी अनावश्यक समझा। इसी 
समझ से उसने सूक्ष्म जगत्‌ की करुपना ऐसी की जिससे स्थुठ जगत की रचना भी घट सके 
और अकिश्वितकर ऐसे अनन्त चेतन तत्त्वों की निष्प्रयोजत करपना का दोष भी न रहे । इसीसे 
इस वाद ने स्थूछ विश्व के अन्तस्तल में जड चेतन ऐसे परस्पर विरोधी दो तर्व न मानकर 
केवल एक ब्रक्ष नामक चेतन तत्त द्वी स्वीकार किया और उसका प्रधान परिणाम की तरह 
परिणाम मान लिया जिससे उसी एक चेतन ब्रक्न तत्त्व में से दूसरे जड चेतनमय स्थूछ विश्व 
का आविर्भावतिरोमाव घट सके । प्रधानपरिणामवाद और ब्रह्मपरिणामव्राद में फर्क इतना ही 
है कि पहिले में जह परिणामी ही है और चेतन अपरिणामी ही है जब दूसरे में अतिम सूक्ष्म 
तत्त एक मात्र चेतन ही है जो स्वयं ही परिणामी है और उसी चेतन में से आंगे के जड़ 
चेतन ऐसे दो परिणाम प्रवाह चले। 

३ प्रतीत्यसम्नुत्पादवाद-यह भी स्थूछ भूत के नीचे जड और चेतन ऐसे दो सू्ष्म 
तत्त्व मानता है जो क्रमशः रूप और नाम कहलाते हैं । इस वाद के जड और चेतन दोनों 

' सूक्ष्म तत्त्व परमाणु रूप हैं, आरंभवाद की तरह केवल जड़ तत्त्व ही परमाणु रूप नहीं। इस 
वाद में परमाणु का स्वीकार होते हुए भी उसका स्वरूप आरंभवाद के परमाणु से बिरकुछ 
भिन्न माना गया है। आरंभवाद में परमाणु अपरिणाभी होते हुए भी उनमें गुणधर्मों की उत्पाद- 
विनाश परंपरा अलग मानी जाती है। जब कि यह प्रतीत्यप्तमुत्पादवाद उस गुणधर्मों की 
उत्पाद-विनाश परंपरा को दह्वी अपने मत में विशिष्ट रूप से दाल कर उसके आधारभूत स्थायी 
परमाणु द्वव्यों को बिलकुल नहीं मानता । इसी तरह चेतन तत्त्व के विषय में भी यह वाद 
कद्दता है कि स्थायी ऐसे एक या अनेक कोई चेतन तत्त्व नहीं । अलबत्ता सृक्ष्म जड उत्पाद 
विनाश शाली परंपरा की तरह दूसरी चैतन्यरूप उत्पादविनाशश्ञाली परंपरा भी मूल में 
जड़ से भिन्न ही सूक्ष्म जगत्‌ में विद्यमान है जिसका कोई स्थायी आधार नहीं। इस वाद के 
परमाणु इसलिये परमाणु कद्दलाते हैं कि वे सबसे अतिसूक्ष्म और अविभाज्य मात्र हैं। पर 
हसलिये परमाणु नहीं कददलाते कि वे कोई भविभाज्य स्थायी द्रव्य हों । यह वाद कहता है 

कि गुणधर्म रद्वित कूटस्थ चेतन तत्त्व जैसे अनुपयोगी हैं वैसे ही गुणघर्मों का उत्पाद विनाश 
मान लेने पर उसके आधार रूप से फिर स्थायी द्रव्य की करपना करना भी निरर्थक है | अत- 
एवं इस वाद के अनुसार सृक्ष्म जगत्‌ में दो थाराएँ फकित द्वोती हैं जो परस्पर बिलकुल मिन्न 
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दो कर भी एझू दूसरे के असर से खाली नहीं । प्रधान परिणाम या बक्ष परिणाम बाद से इस 

वाद में फर्क यह है कि इसमें उक्त दोनों वादों की तरह किसी भी स्थायी द्रव्य का अस्तित्व 

नहीं माना जाता । ऐसा झेकु या कीलक स्थानीय स्थायी द्रव्य न होते हुए भी पूर्व परिणाम- ' 
क्षण का यद्द स्वभाव है कि वह नष्ट होते होते दूसरे परिणाम-क्षण को पैदा करता ही जायगा। 

अथोत्‌ उत्तर परिणाम-क्षण विनाशोन्मुख पूर्व परिणाम के अस्तित्वमात्र के आश्रय से आप द्दी 

आप निराधार उसन्न हो जाता है। इसी मान्यता के कारण यह प्रतीत्यसमुत्यादबाद कह- | 
छाता है। बस्तुतः प्रतीत्यक्षमुत्पादवाद परमाणुवाद भी है और परिणामवाद भी । फिर भी 

तात्विक रूप में वह दोनों से मिन्न है । 

४ विवर्तवाद-विवर्तवाद के मुख्य दो भेद हैं (अ ) नित्यत्रह्मविवते और (ब ) 
क्षणिकविज्ञानविव्त । दोनों विवर्तवाद के अनुसार सथूल विश्व यह निरा भासमात्र या 
करयनामात्र है, जो माया या वासनाजनित है । विवर्तवाद का अभिप्राय यह है कि जगत्‌ 
या विश्व कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जिसमें बाह्य और आन्तरिक या स्थूछ और सूक्ष्म 
तत््व अछग अछग और खण्डित हों। विश्व में जो कुछ वास्तविक सत्य हो सकता है वह 
एक ही हो सकता है क्‍योंकि विश्व वस्तुतः अखण्ड और अविभाज्य ही है। ऐसी दशा में 
जो बाह्मत-आन्तरल, हृत्वखव-दीपेत्व, दुस्‍्त्व-समीपत्व आदि पधर्मदन्द्र माढम होते हैं वे 
मात्र काह्पनिक हैं। अतएवं इस वाद के अनुसार छोकसिद्ध स्थूल विश्व केवल काह्पनिक 
और प्रातिभासिक सत्य है। पारमार्थिक सत्य उसकी तह में निहित है जो विशुद्ध ध्यानगम्य 
होने के कारण अपने असली स्वरूप में प्राकृत जनों के द्वारा भाद्य नहीं । 

न्याय-वैशेषिक और पूर्व मीमांसक आरंभवादी हैं| प्रधानपरिणामवाद सांखुय-योग और 
चरक का है। ब्रक्षपरिणामवाद के समर्थक भरतृप्रपश्व आदि प्राचीन वेदान्ती और जाघुनिक 
वल्भाचार्य हैं। प्रतीत्यसमुत्पादवाद बौद्धों का है और विवर्तवाद के समर्थक शाइर वेदान्ती, 
विज्ञावादी और शुन्यवादी हैं । 

ऊपर जिन वादोंक़ा वर्णन किया है उनके उपादानरूप विचारोंका ऐतिहासिक क्रम संभ- 
वतः ऐसा जान पड़ता है-शुरू में वास्तविक कार्यकारणभाव की खोज जड़ जगत तक ही 
रही । वहीं तक वह परिमित रहा । क्रमशः स्थूल के उस पार चेतन तत्त्व की शोध-कर्पना 
होते ही हृदय और जड़ जगत में प्रथम से ही सिद्ध उस कार्यकारणभाव की परिणामिनि- 
त्यता रूप से चेतन तत्त्व तक पहुँच हुईं । चेतन भी जड़ की तरह अगर परिणामिनित्य हो 
तो फिर दोनों में अन्तर ही कया रहा ! इस प्रश्न ने फिर चेतन को कायम रख कर उससें 
कूटस्थ नित्यता मानने की ओर तथा परिणामिनित्यता या कार्यक्रारणभाव को जड जगत तक 
ही परिमित रखने की ओर विचारकों को प्रेरित किया । चेतन में मानी जानेवाली कूटस्थ 
नित्यता का परीक्षण फिर झुरू हुवा । जिसमें से अन्ततोगत्वा केवढ कूटस्थ नित्यता ही नहीं 
बहिकि जडगत परिणामिनित्यता भी छ॒प्त होकर मात्र परिणमन घारा ही शेष रही। इस 
प्रकार एक तरफ आत्यन्तिक विक्ेषण ने मात्र परिणाम या क्षणिकत्व विचार को जन्म दिया 

र्‌ 
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तब दूसरी ओर भात्यन्तिक समन्वय बुद्धि ने चैतन्यमात्रपारमार्थिकवाद को जन्माबा । सम- 
स्वय बुद्धि ने अन्त में चैतन्य तक पहुँच कर सोचा कि जब सर्व व्यापक चैतन्य तत्त्व है तब 
उससे भिन्न जड़ तत्त्व की वास्तविकता क्‍यों मानी जाय ? और जब कोई जड़तत्त्व अछय नहीं 
तब यह हृश्यमान परिणमन-घारा भी वास्तविक क्‍यों ! इस विचार ने सारे भेद और जड़ 
जगत्‌ को मात्र काह्पतिक मनवाकर पारमार्थिक चैतन्यमात्रवाद की स्थापना कराई । 
उक्त विचार क्रम के सोपान इस तरह रखे जा सकते हैं-- 
१ जड़ मात्र में परिणामिनित्यता । 
२ जड़ चेतन दोनों में परिणामिनित्यता । 
३ जड़ में परिणामिनित्यता और चेतन में कूटस्थनित्यता का विवेक । 
४ (अ ) कूटस्थ और परिणामि दोनों नित्यता का छोप और मात्र परिणामग्रवाह 
की सत्यता । 
( ब ) केवल कट॒स्‍श्थ चैतन्य की ही या चैतन्यमात्र की सत्यता और तद्लिन्न सबकी 
कार्पनिकता या असत्यता | 
जैन परम्परा हृइ्य विश्व के अछावा परस्पर अत्यन्त भिन्न ऐसे जड़ और चेतन अनन्त 
सूक्ष्म तत्वों को मानती है। वह स्थूल जगत को सूक्ष्म जड़ तत्त्तों का ही कार्य था रूपान्तर 
मानती है । जैन परंपरा के सूक्ष्म जड़ तत्त्व परमाणुरूप हैं | पर वे आरम्भवाद के परमाणु की 
अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म माने गये हैं । परमाणुवादी होकर भी जैन दशन परिणामवाद की तरह 
परमाणुओं को परिणामी मानकर स्थूछ जगत को उन्हीं का रूपान्तर या परिणाम मानता है । 
बसस्‍्तुतः जैन दशन परिणामवादी है। पर सांख्य-योग तथा प्राचीन वेदान्त आदि के परिणा- 
! मवाद से जैन परिणामवाद का खास अन्तर है | वह अन्तर यह है कि सांख्य-योग का परि- 
णामवाद चेतन तत्त्व से अध्पृष्ट होने के कारण जड़ तक ही परिमित है और भतृप्रपश्च आदि 
का परिणामवाद मात्र चेतनतत्त्वस्पशी है । जब कि जैन परिणामवाद जड़-चेतन, स्थूल- 
सूक्ष्म समग्र वस्तुस्पर्शी है अतएव जैन परिणामवाद को सर्वेव्यापक्र परिणामवाद समझना 
चाहिए । भतृप्रपश्चका परिणामवाद भी सर्व व्यापक कहा जा सकता है फिर भी उसके और 
जैन के परिणामवाद में अन्तर यह है कि भर्तृप्रपश्च का 'सर्व” चेतन अक्षमात्र है तद्धिन्न और 
कुछ नहीं । जब कि जैन का “सर्व” अनन्त जड़ और चेतन तत्त्वों का है। इस तरद आरम्भ 
और परिणाम दोनों वादों का जैन दर्शन में व्यापकरूप में पूरा स्थान तथा समन्वय है । पर 
उसमें प्रतीत्यसमुत्पाद तथा विवतेवाद का कोई स्थान नहीं है। वस्तुमात्र को परिणामी 
| नित्य और समानरूप से वास्तविक सत्य मानने के कारण जैनदर्शन प्रतीत्यसमुत्याद तथा 
/ विवर्तवाद का सर्वथा विरोध ही करता है जैसा कि न्याय-वेशेषिक सांख्य-योग आदि भी 
करते हैं। न्याय-वेशेषिक सांख्य-योग आदि की तरह जैन दर्शन चेतनबहुत्ववादी है सही, 
पर उसके चेतन तत्त्व अनेक दृष्टि से भिन्न स्वरूप वाले हैं | जैन दर्शन न्याय, सांखुय, आदि 
की तरह चेतन को न सर्वव्यापक द्वब्य मानता है और न विशिष्टद्वैत आदि की तरह अणु 


बाह्य स्वरूप ११ 


मात्र ही मानता है और बौद्ध दर्शन की तरह ज्ञान की निद्रेव्यकधारामात्र | जैनामिमत समग्र 
चेतन तत्त्व मध्यम परिमाण वाढे और संकोच-विस्तारशीरू होने के कारण इस विषय में 
जड़ द्वव्यों से अत्यन्त विलक्षण नहीं । न्याय-वेशेषिक और योगदशन मानते हैं कि आत्मत्व 
या चेतनत्व समान होने पर भी जीवात्मा और परमात्माके बीच मौलिक भेद है अर्थात्‌ जीवात्मा 
कभी परमात्मा या ईश्वर नहीं और परमात्मा सदा से ही परमात्मा या ईश्वर है कभी जीव- 
बन्धनवान नहीं होता । जैन दशेन इससे बिलकुछ उल्टा मानता है जैसा कि वेदान्त आदि 
मानते हैं । वह कहता है कि जीवात्मा और ईश्वर का कोई सहज भेद नहीं। सब जीवात्माओं 
में परमात्मशक्ति एक-सी है जो साधन पाकर व्यक्त हो सकती है और होती भी है। 
अलबत्ता जैन और वेदान्त का इस विषय में इतना अन्तर अवश्य है कि वेदान्त एकपरमात्म- 
वादी है जब जैनदशन चेतन बहुत्ववादी होने के कारण तात्त्विकरूप से बहुपरमात्मवादी है | 

जैन परम्परा के तस्‍्वप्रतिपादक प्राचीन, अवोचीन, प्राकृत, संस्कृत कोई मी ग्रन्थ क्‍यों न 
हों पर उन सबमें निरूपण और वर्गीकरण प्रकार भिन्न भिन्न होने पर भी प्रतिपादक दृष्टि और 
प्रतिपाथ प्रमेष, प्रमाता आदि का स्वरूप वही है जो संक्षेप में ऊपर स्पष्ट किया गया। 'प्रमाण- 
मीमांसा” भी उसी जैन दृष्टि से उन्हीं जैन मन्तब्यों का हाद अपने ढंग से प्रगट करती है | 
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प्रस्तुत 'प्रमाणमीमांसा” के बाह्य स्वरूप का परिचय निम्न लिखित मुद्दों के वर्णन से हो 
सकेगा-शैली, विभाग, परिमाण, और भाषा | 

प्रमाणमीमांसा सूत्रशैी का अन्थ है। वह कणाद सूत्रों या तत्त्वार्थ पत्रों की तरह 
न दश अध्यायों में है, और न जैमिनीय सूत्रों की तरह बारह अध्यायों में | बादरायण सूत्रों 
की तरह चार अध्याय भी नहीं और पातझ्ञछ सूत्रों की तरह मात्र चार पाद ही नहीं । वह 
अक्षपाद के सूत्रों की तरह पांच अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय कणाद या अक्ष- 
पाद के अध्याय की तरह दो दो आशह्िक्रों में परिसमाप्त है । हेमचन्द्र ने अपने जुदे २ विषय 
के भन्‍थों में विभाग के जुदे जुदे क्रम का अवलम्बन करके अपने समय तक में प्रसिद्ध संस्कृत 
वाढुमय के प्रतिष्ठित सभी शाखाओं के ग्रन्थों के विभाग क्रम को अपने साहित्य में अपनाया 
है। किसी में उन्होंने अध्याय और पाद का विभाग रखा, कहीं अध्यायमात्र का और कहीं 
पर्व, सगे काण्ड आदि का । प्रमाणमीमांसा तर्क अन्थ होने के कारण उसमें उन्होंने अक्षपाद 
के पिद्व न्यायसूत्रों के अध्याय-आहिक का द्वी विभाग रखा, जो हेमचन्द्र के पूर्व अकलक -- 
ने जैन वाडूमय में शुरू किया था। | 

प्रमाणमीमांसा पूर्ण उपलब्ध नहीं । उसके मूलसूत्र भी उतने ही मिलते हैं. जितनों की 
वृत्ति लम्य है। अतएवं अगर उन्होंने सब मूल्सूत्र रचे भी हों तब भी पता नहीं चल सकता 
कि उनकी कुछ संख्या कितनी होगी। उपलब्ध सूत्र १०० दी हैं और उतने ही सूत्रों की 
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वृत्ति भी है। अन्तिम उपलब्ध २. १. ३५ की वृत्ति पूर्ण होने के बाद एक नये सूत्र का 
उत्थान उन्होंने शुरू किया है और उस्च अधूरे उत्थान में ह्वी खण्डित रुभ्य ग्न्थ पूर्ण हो 
जाता है | माठ्म नहीं कि इसके आगे कितने सूत्रों से वह आहिि पूरा होता । जो कुछ हो 
पर उपलब्ध अन्थ दो अध्याय तीन आहिक मात्र है जो स्वोपज्ञ वृत्ति सहित ही है। 

यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि प्रमाणमीर्मासा किस भाषा में है, पर उसकी भाषा 
विषयक योग्यता के बारे में थोड़ा जान छेना जरूरी है। इसमें सन्देह नहीं कि जैन वाड्मय में 
पंस्क्तत भाषा के प्रवेश के बाद उत्तरोत्तर संस्कृत भाषा का वेशारध और प्राज्लक लेखपाटव 
बढ़ता ही आ रहा था फिर भी हेमचन्द्र का लेख वेशारय कमसे कम जैन वाइुमय में तो 
मृधम्य स्थान रखता है । वैयाकरण, आलझ्भारिक, कवि और कोषकार रूप से हेमचन्द्र का 
स्थान न केबल समग्र जैन परंपरा में बढिकि भारतीय विद्वत्परंपरा में भी असाधारण रहा । 
यही उनकी असाधारणता और व्यवहारदक्षता प्रमाणमीमांसा की भाषा व रचना में स्पष्ट 
होती है । भाषा उनकी वाचस्पति मिश्र की तरह नपी-तूली और शब्दाडंबर शुन्य सहज 
प्रसन्न है। वर्णन में न उतना संक्षेप है जिससे वक्तव्य अस्पष्ट रहे और न इतना विस्तार है 
बिससे अन्ध केवल शोभा की वस्तु बना रहे । 
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$ ३. जैन तकंसाहित्य में प्रमाणमीमांसा का स्थान । 


जैन तक साहित्य में प्रमाणमीमांसा का स्थान कया है इसे समझने के लिये जैन साहित्य 
के परिवर्तन या विकास संबंधी युगों का ऐतिहासिक अवलोकन करना जरूरी है। ऐसे युग 
संक्षेप में तीन हैं-१ आगमयुग, २ संस्क्ृतप्रवेश या अनेकान्तस्थापन युग, ३ न्याय- 
प्रमाणस्थापन युग । 
पहला युग भगवान महावीर या उनके पूर्ववर्ती भगवान पाश्चनाथ से लेकर आगम सेक- 
| लना-विक्रमीय पश्चम-षष्ठ शताब्दी तक का करीब हजार-बारह सौ वर्ष का है। दूसरा युग 
*# करीब दो शताब्दियों का है जो करीब विक्रमीय छठी शताब्दी से शुरू होकर सातवीं शताब्दी 
तक में पूणण होता है। तीसरा युग विक्रमीय आठवीं झताब्दी से लेकर अठारहवीं शताब्दी 
तक करीब एक हजार वर्ष का है। 
सांप्रदायिक संघर्ष और दाशनिक तथा दूसरी विविध विद्याओं के विकास-विस्तार के 
प्रभाव के सबब से जैन परंपरा की साहित्य की अन्तर्मुख या बहिभुख प्रद्ृत्ति में कितना ही युगा- 
न्तर जैसा स्वरूप मेद या परिवर्तन क्‍यों न हुआ हो पर जैसा हमने पढ़िले सूचित किया है 
' वैसा ही अथ से इति तक देखने पर भी हमें न जैन दृष्टि में परिवर्तन माठ्म होता है और न 
' उसके बाह्च-आभ्यम्तर तात्त्विक मन्तव्यों में । 
१, आगमयुग 
इस युग में भाषा की दृष्टि से प्राकृत या छोक भाषाओं की ही प्रतिष्ठा रही जिससे 
संस्कृत भाषा और उसके वाइमय के परिशीलन की ओर आत्यन्तिक उपेक्षा का होना सहज था 
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जैसा कि बौद्ध परंपरा में भी था। इस युग का प्रमेष निरूपण आचार लक्षी होने के कारण 
उसमें मुख्यतया स्वमतप्रदशन का दी भाव है। राजसभाओं और इतर वादगोष्ठिओ में विजय 
भावना से प्रेरित होकर शास्त्रार्थ करने की तथा खण्डनप्रधान ग्न्थनिर्माण की प्रवृत्ति का भी 
इस युग में अभाव-सा है। इस युग का प्रधान लक्षण जड़-चेतन के भेद-प्रमेदों का विस्तृत 
वर्णन तथा अह्िंसा-संयम-तप आदि आचारोंका निरूपण करना है । 

आगम युग और संस्कृत युग के साहित्य का पारस्परिक अन्तर संक्षेप से इतने ही में 
कद्दा जा सकता है कि पहिले युग का जैन साहित्य बौद्ध साहित्य की तरह अपने मूल उद्देश 
के अनुसार लोकभोग्य ही रहा है । जब कि संस्कृत भाषा और उसमें निबद्ध तर्फ साहित्य के 
अध्ययन की व्यापक प्रवृत्ति के बाद उसका निरूपण सूक्ष्म और विद्वद होता गया है सद्दी पर 
साथ ही साथ वह इतना जटिल भी होता गया कि अन्त में संस्कृतकालीन साहित्य लोक- 
भोग्यता के मुरू उद्देश से च्यूत होकर केवल विद्वद्धोग्य ही बनता गया | 


२, संस्कृतप्रवेश या अनेकान्तस्थापन युग 


संभवतः वाचक उमास्वाति या तत्सहश अन्य आचार्यों के द्वारा जैन वाडूमय में 
संस्कृत भाषा का प्रवेश होते द्वी दुसरे युग का परिवर्तनकारी लक्षण शुरू होता है जो बौद्ध 
परंपरा में तो अनेक शताब्दी पहिले ही शुरू हो गया था। इस युग में संस्कृत भाषा के 
अभ्यास की तथा उसमें अन्थप्रणयन की प्रतिष्ठा स्थिर होती है। इसमें राजसभाप्रवेश, पर- 
वादियों के साथ वादगोष्ठी और परमतखण्डन की प्रधान दृष्टिसि स्वमत स्थापक अन्थों की 
रचना-ये प्रधानतया नजर आते हैं। इस युग में सिद्धसेन जैसे एक-आध आचार्य ने जैन 
न्याय की व्यवस्था दशोने वाछा एकआध ग्रन्थ भले ही रचा हो पर अब तक इस युग में 
जैनन्याय या प्रमाणशास्त्रों की न तो पूरी व्यवस्था हुईं जान पड़ती है और न तद्विषयक 
तार्किक साहित्य का निर्माण ही देखा जाता है। इस युग के जैन तार्किकों की प्रवृत्ति की 
प्रधान दिशा दारशनिक क्षेत्रों में एक ऐसे जैन मन्तव्य की स्थापना की ओर रही है जिसके 
बिखरे हुए और कुछ स्पष्ट-भस्पष्ट बीज आगम में रहे और जो मन्तव्य आगे जाकर भर- 
तीय सभी दर्शन परंपरा में एक मात्र जैन परंपरा का ही समझा जाने छूगा, तथा जिस मन्तब्य 
के नाम पर आज तक सारे जैन दशन का व्यवहार किया जाता है, वह मन्तब्य है अनेक्नान्त- 
बाद का । दूसरे युग में सिद्धसेन हो या समन्तभद्र, मलवादी हो या जिनभद्र सभी ने द्शना- 
न्तरों के सामने अपने जैनमत की अनेकान्त दृष्टि तार्किक शैलीसे तथा परमत खण्डन के 
अभिप्राय से इस तरह रखी दे कि जिससे इस थुग को अनेकान्त स्थापन युग ही कहना समु- 
चित होगा । हम देखते हैं कि उक्त आचार्यों के पृर्वेवर्ती किसीके प्राकृत या संस्क्ृत अन्ध में 
न तो वैसी अनेकान्त की तार्किक स्थापना है और न अनेकान्त मूलक सप्तभज्नी और नयवाद 
का वैसा तार्किक विद्ेषण है, जैसा हम सन्मति, द्वा्निशवद्वार्तनिशिका, न्‍्यायावतार सवयंमूस्तोत्र, 
आाप्त-मीमांसा, युक्‍त्यमुशासन, वेयचक्र और विशेषावश्यक भाष्य में पाते हें। इस युग के 


१४ * प्रस्तावना 


तर्क-दर्शन निष्णात जैन आचारयों ने नयवाद, सप्तमश्नी और अनेकान्तवाद की प्रवछ और स्पष्ट 
स्थापना की ओर इतना अधिक पुरुषार्थ किया कि जिसके कारण जैन और जैनेतर परंपराओं में 
जैन दशन अनेकान्त दशन के नाम से ही प्रतिष्ठित हुआ | और बौद्ध तथा ब्राह्मण दाशनिक 
एण्डितों का लक्ष्य अनेकान्त खण्डन की ओर गया तथा वे किसी-न-किसी प्रकार से अपने अ्न्धों 
में मात्र अनेकान्त या सप्तभज्ञी का खण्डन करके ही जैन दर्शन के मन्तव्यों के खण्डन की 
इतिश्री समझने रूगे । इस युग की अनेकान्त और तन्मूछक वादों की स्थापना इतनी गहरी 
हुई कि जिसपर उत्तरवर्ती अनेक जैनाचार्यों ने अनेकधा पलुंव्रन किया है फिर भी उसमें 
नई मौलिक युक्तियों का शायद ही समावेश हुआ है | दो सो वर्ष के इस युग की साहित्यिक 
प्रवृत्ति में जैन स्याय और प्रमाण शास्त्र की पूर्वभूमिका तो तैयार हुई जान पड़ती है पर इसमें 
उस शास्त्र का व्यवस्थित निर्माण देखा नहीं जाता । इस युग की परमतों के सयुक्तिक खण्डन 
तथा दर्शनान्तरीय समर्थ विद्वानों के सामने स्वमत के प्रतिष्ठित स्थापन की भावना ने जैन 
परंपरा में संस्कृत भाषा के तथा संस्कृतनित्रद्ध दशनान्तरीय प्रतिष्ठित प्रन्थों के परिशीलत 
की प्रबल जिज्ञासा पेदा कर दी और उसी ने समर्थ जैन आचायों का लक्ष्य अपने निज्जी न्याय 
तथा प्रमाण शासत्र के निर्माण की ओर खींचा, जिसकी कमी बहुत ही अखर रही थी । 


है, न्‍्याय-प्रमाणस्थापन युग 


उसी परिस्थिति में से अकलझ जैसे धुरंधर व्यवस्थापक का जन्म हुआ । संभवतः 
अकलड् ने ही पहिले-पहल सोचा कि जैन परंपरा के ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता आदि सभी पदार्थों 
का निरूपण तार्किक शेली से संत्कृत भाषा में वेसा ही शास्बद्ध करना आवश्यक है जैसा 
ब्राह्मण और बौद्ध परंपरा के साहित्य में बहुत पढहिले से हो गया है और जिसका अध्ययन 
अनिवार्य रूपसे जैत तार्किक करने रंगे हैं। इस विचार से अकलझ् ने द्विमुखी प्रवृत्ति शुरू 
की । एक ओर तो बौद्ध और ब्राक्षण परंपराके महत्त्वपूर्ण अन्थोंका सूक्ष्म परिशीलन और 
दूसरी ओर समस्त जन मन्तव्यों का तार्किक विहलेषण | केवल परमतों का निरास करने ही 
से अकलझ्क का उद्देश्य सिद्ध हो नहीं सकृता था । अतएुव दशशनान्तरीय शास्त्रों के स्रृक्ष्म 
परिशीलन में से और जैन मत के तल्सप्ञी ज्ञान से उन्होंने छोटे-छोटे पर समस्त जैनतर्फ- 
प्रमाण शास्र के आधारस्तम्भभूत अनेक न्याय-प्रमाण विषयक प्रकरण रचे जो दिड़नाग और 
खासकर धर्मकीर्ति जैसे बौद्ध तार्किकों के तथा उद्योतकर, कुमारिल आदि जैसे आ्राक्षण तार्किकों 
के प्रभाव से भरे हुवे होने पर भी जेन मन्तव्यों की बिलुकुक नये सिरे और स्वतम्त्रभाव से 
स्थापना करते हैं। अकलडने न्याय-प्रमाण शास्क्रा जैन परंपरा में जो प्राथमिक निर्माण 
किया, जो परिभाषाएँ, जो लक्षण व परीक्षण किया, जो प्रमाण-प्रमेय भादिका वर्गीकरण किया 
और पराथोनुमान तथा वादकथा आदि परमत-प्रसिद्ध वस्तुओं के संबंधमें जो जैन प्रणाली 
स्थिर की, संक्षेप में अबतक में जैन परंपरा में नहीं पर अन्य परंपराओं में प्रसिद्ध ऐसे त्क- 
शासत्र के अनेक पदार्थों को जैनदृष्टि से जैन परंपरा में जो सात्मीभाव किया तथा आगम सिद्ध 
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अपने मन्तव्यों को जिस तरह दाशनिकों के सामने रखने योग्य बनाया, वह सब उनके छोटे-छोटे 
ग्रन्थों में विद्यमान उनके असाधारण व्यक्तित्व का तथा न्याय-प्रमाणस्थापन युग का दोतक है । 

अऋलऊ के द्वारा प्रार्ध इस युग में साक्षात्‌ या परंपरा से अकलह्न के शिष्य-प्रशिष्यों 
ने ही उनके सूत्रस्थानोय अन्थों को बड़े-बड़े टीकाग्रन्थों से वेसे ही अलड्कृत किया जैसे धर्म- 
कीर्ति के अनन्‍्धों को उनके शिष्यों ने । 


अनेक्रान्त युग की मात्र पद्यप्रधान रचना को अक्लह् ने गद्य-पद्य में परिवर्तित किया था 
पर उनके उत्तरवर्ती अनुगामियों ने उस रचना को नानारूपों में परिवर्तित किया, जो रूप 
बौद्ध और ब्राक्षण परंपरा में प्रतिष्ठित हो चूके थे। भाणिक्यतन्दी अकलझ के ही विचार 
दोहन में से सूत्रों का निर्माण करते हैं । विधानन्द अकलक् के ही सूक्तों पर या तो भाष्य 
रचते हैं या तो पद्मयवार्तिक बनाते हैं या दूधरे छोटे-छोटे अनेक प्रकरण बनाते हैं। अनन्त- 
वीर्य, प्रभाचन्द्र और वादिराज जैसे तो अकलड़के संक्षिप्त सूक्तों पर इतने बंड़ और विशद 
तथा जटिल भाष्य व विवरण कर डालते हैं कि जिससे तब तक में विकसित दर्शनान्तरीय 
विचार परंपराओं का एक तरह से जेन वाइमय में समावेश द्वो जाता है। दूसरी तरफ 
इवेताम्बर परंपराके आचार्य भी उसी अकलझ् स्थापित प्रणालीकी ओर झुकते हैं। हरिभद्र 
जैसे आगमिक और तार्किक अन्थकार ने तो सिद्धसेन और समन्तभद्गर आदि के मार्ग का प्रधान- 
तया जअनेकरान्तजयपता का आदि में अनुसरण किया पर धीरे-घीरे न्‍्याय-प्रमाण विषयक स्वतन्त्र 
अन्ध प्रणयन की प्रवृत्ति मी श्वेताम्बरा परंपरा में शुरू हुई | श्वेताम्बराचारय सिंद्धसेन ने न्‍्यायावतार 
रचा था। पर वह निरा प्रारंभ मात्र था | अकलझ्ड ने जैन न्याय की सारी व्यवस्था स्थिर कर 
दी । हरिभद्रने दशनान्तरीय सब वार्ताओं का समुच्चय भी कर दिया। इस भूमिका को लेकर 
शान्त्याचार्य जैसे श्वेतांवर तार्किक ने तर्कवार्तिक जैसा छोटा किन्तु सारगभ अन्थ रचा, इसके ' 
बाद तो इवेताम्बर परंपरा में न्याय और प्रमाण ग्रन्थों के संग्रह का, परिशीलन का और नये-नये 
थ निर्माण का ऐसा पूर आया कि मानों समाजमें तबतक ऐसा कोई प्रतिष्ठित विद्वान्‌ दी न 
समझा जाने लगा, जिसने संशक्ृत भाषा में खास कर तक या प्रमाण पर मूल या टीका रूपसे 
कुछ न कुछ छिखा न हो । इस भावना में से ही अभयदेव का वादाणब तैयार हुआ जो 
संभवतः तब तक के जैन संस्कृत ग्रन्थों में सबसे बड़ा है। पर जैन परंपरा पोषक गूजरात गत 
सामाजिक-राजकीय सभी बलों का सबसे अधिक उपयोग वादीदेव सूरि के किया । उन्होंने 
अपने ग्रन्थ का स्याद्वादरत्वाकर यथाथे ही नाम रखा। क्योंकि उन्द्ोंने अपने समय तक में 
प्रसिद्ध सभी इवेताम्बर दिगम्बर तार्किकों के विचार का दोहन अपने ग्रन्थ में रख दिया जो “- 
स्पाद्गाद ही था। और साथ ही उन्होंने अपनी जानीब से ब्राह्मण और बौद्ध परंपरा की किसी 
भी शाखा के मन्तव्यों की विस्तृत चर्चा अपने अन्थ में न छोड़ी ! चाहें विस्तार के कारण व 
ग्रन्थ पाठ्य रह्य न हो पर तर्कशास्त्र के निर्माण में और विस्तृत निर्माण में प्रतिष्ठा मानने “ 
वाले जैनमत की बदौलत एक रत्नाकर जैसा समग्र मन्तव्यरत्नों का संग्रह बन गया, जोक, 
केवल तत्वज्ञान की दृष्टि से ही उपयोगी है, पर ऐतिहासिक दृष्टि से भी घड़े महत्त्व का है। 


करन ४ 


१६ प्रस्तावना 


आगमिक साहित्य के प्राचीन और अति विशार खजाने के उपरान्त तत्वाथ से लेकर 
स्पाद्गादरत्नाऋर तक के संश्कृत व तार्किक जैन साहित्य की भी बहुत बड़ी राश्ि हेमचन्द्र के 
परिशीलन पथ में आई जिससे हेमचन्द्र का स्वोन्चीण सजक व्यक्तित्व सन्तुष्ट होने के बजाय एक 
ऐसे नये समन की ओर प्रवृत्त हुवा जो तब तक के जैन वाढमय में अपूर्वे स्थान रख सके । 


दिडनाग के न्यायमुख, न्यायप्रवेश आदि से प्रेरित होकर सिद्धसेन ने जैन परंपरा में 
न्याय-पराथानुमान का अवतार कर द्वी दिया था। समम्तभद्ग ने अक्षपाद के परावादुकों (अध्याय 
चतुथ) के मतनिरास की तरह आ की मीमांसा के बहाने सप्तभज्नी की स्थापना में पर प्रवा- 
दियोंका निरास कर द्वी दिया था। तथा उन्होंने जैनेतर शापनों से जैन शासनकी विशेष 
सयुक्तिकता का अनुशासन भी युक्त्यनुशासन में कर ही दिया था। धर्मकीर्ति के प्रमाण 
वार्तिक, प्रमाणविनिश्चय आदि से बल पाकर तीक्ष्णदष्टि अकलूझ ने जैन न्याय का विरोष 
निश्चय-उयवस्थापन तथा जैन प्रमाणों का संग्रह अर्थात्‌ विभाग, छक्षण भादि द्वारा 
निरूपण अनेक तरह से कर दिया था। अकलड्ड ने सर्वेज्ञव, जीवत्व आदिकी पिद्धि के 
द्वारा धर्मकीर्ति जैसे प्राज्ञ बौद्धों को जवाब भी दिया था । सूक्ष्मप्रज्ञ विदयानन्द ने आप्त की, 
पत्र की और प्रमाणों की परीक्षा द्वारा घर्मक्रीर्ति की तथा शान्तरक्षित की विविध परीक्षाओं 
का जैन परंपरा में सूत्रपात भी कर ही दिया था। माणिक्यनन्दी ने परीक्षामुख के द्वारा 
न्यायबिन्दु के से सूत्र ग्रन्थ की कमी को दूर कर ही दिया था। जैसे धर्मकीर्ति के अनु- 
गामी विनीतदेव, धर्मोत्तर, प्रश्ाकर, अचैट आदि प्रखर तार्किकों ने उनके सभी मूल ग्रन्थों पर 
छोटे बड़े भाष्य या विवरण लिखकर उनके अन्‍्थों को पठनीय तथा विचारणीय बनाकर बौद्ध 
न्यायशा््र को प्रकर्ष की भूमिका पर पहुँचाया था वैसे ही एक तरफ से दिगम्बर परंपरा में 
-: अकलड् के संक्षिप्त पर गहन सूक्तों पर उनके अनुगामी अनन्तवीर्य, विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र 
और वादिराज जैसे विश्ञारद तथा पुरुषार्थी तार्किकों ने विस्तृत व गहन भाष्य-विवरण आदि 
रचकर जैन न्याय शास्त्र को अतिसमृद्ध बनाने का सिलसिला भी जारी कर ही दिया था और 
दूसरी तरफ से श्वेताम्बर परंपरा में सिद्धसेन के संम्कृत तथा प्राकृत तर्क प्रकरणों को उनके 
जनुगामिओं ने टीका मन्धों से मूषित करके उन्हें विशेष सुगम तथा प्रचारणीय बनाने का 
भी प्रयत्न इसी युग में शुरू किया था । इसी सिलसिले में से प्रभावन्द्र के द्वारा प्रमेयों के 
कमल पर मार्तण्ड का प्रखर प्रकाश तथा न्याय के कुपुदों पर चन्द्र का सौम्य प्रकाश 
डाला ही गया था। अभवयदेव के द्वारा तत्त्ववोधविधायिती टीका या वादाणव रचा जाकर 
तत्वसंग्रह तथा प्रमाणवार्तिकालझ्र जैसे बड़े ग्रन्थों के अभाव की पूर्ति की गई थी । वादि 
देव ने रह्माकर रचकर उसमें सभी पूर्ववर्ती जैन ग्न्थरत्ञों का पूर्णतया संग्रह कर दिया था | 
यह सब हेमचन्द्र के सामने था । पर उन्हें माछय हुआ कि उस न्याय-प्रमाण विषयक साहित्य 
में कुछ भाग तो ऐसा है जो अति महत्त्व का होते हुए भी एक २ विषय की ही च्चो करता 
है या बहुत ही संक्षित है। दूसरा भाग ऐसा है कि जो है तो सर्वविषयसं्राही पर वह 
उत्तरोत्त इतना अधिक विस्तृत तथा शब्दह्किष्ट है कि जो सर्व साधारण के अभ्यास्त का विषय 
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बन नहीं सकता । इस विचार से हेमचन्द्र ने एक ऐसा प्रमाण विषयक अन्थ बनाना चाहा जो 
कि उनके समय तक चर्चित एक भी दाशनिक विषय की चर्चा से खाढी न रहे और फिर 
भी वह पाठ्यक्रम योग्य मध्यम कद का हो। इसी दृष्टि में से 'प्रमाणमीमांसा' का जन्म हुआ । 
इसमें देमचन्द्र ने पूवेवर्ती आगमिक-तार्किक सभी जैन भन्तव्यों को विचार व मनन से पचा- 
कर अपने ढंग की विशद्‌ व अपुनरुक्त सूत्रशैली तथा सर्वप्ंग्राहिणी विशद्तम रवोपज्ञ 
वृत्ति में सन्निविष्ट किया । यद्यपि पूर्ववर्ती अनेक जैन ग्रन्थों का सुसंबद्ध दोहन इस मीमांसा में 
है जो हिन्दी टिप्पणों में की गई तुलना से स्पष्ट हो जाता है फिर भी उसी अधुरी तुलना के 
आधार से यहाँ यह भी कह देना समुचित है कि प्रस्तुत अन्थके निर्माण में हेमचन्द्र ने प्रधान- 
तया किन किन अन्थों या अन्थकारों का आश्रय लिया है। नियुक्ति, विशेषावश्यक्र भाष्य तथा 
तत्वार्थ जैसे आगमिक अन्थ तथा सिद्धसेन, समन्तभद्र, अकल्ड, माणिक्यनन्दी और विद्यानन्द 
की प्रायः समस्त कृतियाँ इसकी उपादान सामग्री बनी हैं । प्रभाचन्द्र के मार्तण्ड का भी इसमें 
पूरा अपर है। अगर अनम्तवीय सचमुच हेमचन्द्व के पूर्ववर्ती या समकालीन वृद्ध रहे होंगे तो 
यह भी सुनिश्चत है कि इस ग्रन्थ की रचना में उनकी छोटीसी प्रमेबरलमाला का विशेष उपयोग 
हुआ है | वादी देवसूरि की कृति का भी उपयोग इसमें स्पष्ट है; फिर भी जैन तार्किकों में से 
अकलक्न और माणिक््यनन्दी का ही मागनुगमन प्रधानतया देखा जाता है। उपयुक्त जैन- 
ग्रन्थों में आए हुए ब्राह्मण बौद्ध अन्थों का उपयोग हो जाना तो स्वाभाविक ही था; फिर भी 
प्रमाणमीमांसा के सूक्ष अवलोकन तथा तुलनात्मक अभ्यास से यह भी पता चल जाता है 
कि हेमचन्द्र ने बौद्ध-आक्षण परंपरा के किन किन विद्वानों की कृतिओं का अध्ययन व परिशी- 
लग विशेषरूप से किया था जो प्रमाणमीमांसा में उपयुक्त हुआ हो। दिड्नाग, खास कर घर्मे- 
कीर्ति, धर्मोत्तर, अर्चद और शान्तरक्षित ये बौद्ध तार्किक इनके अध्ययन के विषय अवश्य 
रहे हैं। कणाद, भासवैज्ञ, व्योमशिव, श्रीधर, अक्षपाद, वात्त्यायन, उद्द्योतकर, जयन्त, वाच- 
स्पृति मिश्र, शबर, प्रभाकर, कुमारिर आदि जुदी जुदी वेदिक परंपराओं के प्रसिद्ध विद्वानों की 
सब क्ृतियाँ प्रायः इनके अध्ययन की विषय रहीं। चार्वाक्र एकदेशीय जयशाशि भट्ट का 
तत्तोपछ्ठरा भी इनकी दृष्टि के बाहर नहीं था। यह सब होते हुए भी हेमचरद्र की भाषा तथा 
निरूपण शैली पर धर्मक्रीति, धर्मोत्तर, अचेट भासवैज्ञ, वात्स्यायन, जयन्त, वाचस्पति, कुमारिल 
आदि का ही आकर्षक प्रभाव पड़ा हुआ जान पड़ता है। अतएव यह अधूरे रूप में उपलब्ध 
प्रमाणमीमांसा भी ऐतिहासिक दृष्टि से जैन तर्कसाहित्य में तथा भारतीय दरशनसाहित्य में एक 
विशिष्ट स्थान रखती है । 
'फिमचकाकप- हि नुफााताकिल्कानमक, 
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भारतीय प्रमाणशास्त्र में प्रमाणमीमांसा का तत्त्वज्ञान की दृष्टि से क्या स्थान है इसे 

ठीक २ समझने के लिये मुख्यतया दो प्रश्नों पर विचार करना ही होगा। जैनताकिंकों की 

भारतीय प्रमाणशास्त्रको क्या देन है, जो प्रमाणमीमांसा में ,सक्रिविष्ट हुईं हे और जिसको 
३ 


१८ ... प्रस्तावना 
बिना जाने किसी तरह मारतीय प्रमाणशास्त्र का पूरा अध्ययन हो ही नहीं सकता । पूवो- 
चार्यों की उस देन में हेमचन्द्र ने अपनी ओर से कुछ भी विशेष अप॑ण किया है या नहीं 
और किया दे तो किन मुद्दों पर ! 
१, जैनाचार्यों की भारतीय प्रमाणशासत्र को देन 

,/ १, अनेक्ान्तवाद-सबसे पहली और सबसे श्रेष्ठ सब देनों की चाबी रूप जैनाचार्यों की 
मुझ्य देन है अनेड्नान्त तथा नयवाद का शास्त्रीय निरुपण । 

विश्व का विचार करनेवाढी परस्पर भिन्न ऐसी मुख्य दो दृष्टियाँ हैं। एक है सामान्य- 
गामिनी और दुसरी है विशेषगामिनी | पहली दृष्टि शुरू में तो सारे विश्व में समानता ही 
देखती है पर वह घीरे-धीरे अभेद की ओर झुऊते २ अंत में सारे विश्व को एक ही मूल में 
देखती है और फछतः निश्चय करती है कि जो कुछ प्रतीति का विषय है वह तत्त्व वास्तव में 
एक ही है। इस तरह समानता की प्राथमिक भृमिक्रा से उतर कर अंत में वह दृष्टि तात्विक- 
एकता की भूमिका पर आ कर ठद्रती है। उस दृष्टि में जो एक मात्र विषय स्थिर होता है, 
वी सत्‌ है। सत्‌ तत्तवमें आत्यंतिक रूप से निमझ होने के कारण वह दृष्टि या तो भेदों को देख 
ही नहीं पाती या उन्हें देख कर भी वास्तविक न समझने के कारण व्यावह!रिक या अपारमार्थिक 
या बाधित कह कर छोड़ ही देती है। चाहे फिर वे प्रतीतिगोचर द्वोने वाले भेद कालकृत हों 
अर्थात्‌ कारुपट पर फैले हुए हों जैसे पूर्वापररूप बीज, अंकुर आदि; या देशकझत हों अर्थात्‌ 
देशपट पर वितत हों जैसे समकालीन घट, पट आदि प्रकृति के परिणाम; या द्रत्यगत 
अर्थात्‌ देशकाल-निरपेक्ष साहजिक हों जैसे प्रकृति, पुरुष तथा अनेक पुरुष । 

इसके विरुद्ध दृसरी दृष्टि सारे विश्व में असमानता ही असमानता देखती है और धीरे-धीरे 
उस असमानता की जड़ की खोज करते करते अंत में वह विश्लेषण की ऐसी भूमिका पर पहुँच 
जाती है, जहाँ उसे एकता की तो बात ही क्‍या, समानता भी कृत्रिम मालूम होती है। फलतः 
वह निश्चय कर छेती है कि विश्व एक दूसरे से अत्यंत मिन्न ऐसे भेदों का पुंज मात्र है। वस्तुतः 
उसमें न कोई वास्तविक एक तत्त है और न साम्य ही । चाहे वह एक तत्त्व समग्र देश- 
कारू-व्यापी समझा जाता हो जैसे प्रकृति; या द्वव्यभेद होने पर भी मात्र कार ब्यापी एक 
समझा जाता दो जैसे परमाणु । 

उपर्युक्त दोनों दृष्टियों मूल में ही भिन्न हैं। क्योंकि एक का आधार समन्वय मात्र है और 
दूसरी का आधार विक्लेषण मात्र | इन मूलमूत दो विचार सरणियों के कारण तथा उनमें से 
प्रस्कृटित होनेवाली दूसरी वेसी दही अवान्तर विचारसरणियों के कारण अनेह मुद्दों पर अनेक 
विरोधी वाद आप ही आप खड़े हो जाते है। हम देखते हैं कि सामान्यगामिनी पहली दृष्टि 
में से समग्र देश-कारू-व्यपी तथा देश-कार-विनिमुक्त ऐसे एक मात्र सत्‌-तत्त्त या अक्मद्वित 
का वाद स्थापित हुआ; जिसने एक तरफ से सकछ भेदों को और तदूमाहक प्रमाणों को मिथ्या 
बतलाया और साथ दी सत-तत्त्व को वाणी तथा तर्क की प्रवृत्ति से शुभ्य कह कर मात्र अनु- 
भवगम्य कहा। दूसरी विशेषगामिनी दृष्टि में से मी केवल देश और काल भेद से ही मिन्न नहीं 
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बिक स्वरूप से भी भिन्न ऐसे अनंत भेदों का वाद स्थापित हुआ। जिपने एक ओर से सब 
प्रकार के अमेदों को मिथ्या बतढाया और दूसरी तरफ से अंतिम भेदों को वाणी तथा तर्क 
की प्रवृत्ति से शुन्‍्य कह कर म,त्र अनुभवगम्य बतलाया । ये दोनों वाद अंत में शुन्‍्यता के 
तथा स्वानुभवगम्यता के परिणाम पर पहुँचे सही, पर दोनों का रक्ष्य अत्यंत मिन्न होने के 
कारण वे आपस में बिलकुल ही टकराने और परस्पर विरुद्ध दिखाई देने लगे । 

उक्त मूलभूत दो विचारधाराओं में से फूटने वाडी या उनसे सम्बन्ध रखने वाली भी 
अनेक विचारधाराएँ प्रवाद्तित हुई । किसी ने अमेद को तो अपनाया, पर उसकी व्याप्ति 
काल और देश पट तक अथवा मात्र कारूपट तक रखी | स्वरूप या द्रव्य तक उसे नहीं 
बढ़ाया । इस विचार धारा में से अनेक द्वव्यों को मानने पर भी उन द्रव्यों की कालिक नित्यता 
तथा दैशिक व्यापकता के वाद का जन्म हुआ जैसे सांख्य का प्रकृृति-पुरुपवाद। दुसरी विचार- 
घारा ने उसकी अपेक्षा भेद का क्षेत्र बढ़या । जिमसे उसने काछिक नित्यता तथा देशिक 
व्यापकृता मान कर भी स्वरूपतः जड़ द्वयों को अधिक संख्या में स्थान दिया जैसे परमाणु, 
विमुद्धयवाद | 

अद्वेतमात्र को या सन्‍्मात्रकों स्पर्श करनेवाली दृष्टि किसी विषय में भेद सहन ने कर 
सकने के कारण अमेदमूरुक अनेकवादों का स्थापन करे, यह स्वाभाविक ही है। हुआ भी 
ऐसा ही | इसी दृष्टि में से कार्य-क्ारण के अमेदमूलक मात्र सत्कार्यवाद्‌ का जन्म हुआ। 
धर्म-धर्मी, गुण-गुणी, आधार-आधेय आदि ूंद्ों के अमेदवाद भी उसीमें से फलित हुए । 
जब कि द्वैत और भेद को स्पश करनेवाली दृष्टि ने अनेक विषयों में भेदमूऊक ही नाना वाद 
स्थापित किये। उसने कार्य-कारण के भेदमूलक मात्र अस्कार्याद को जन्म दिया तथा 
धर्म-धर्मी, गुण-मुणी, आधार-आधेय आदि अनेक इंद्रों के भेदों को भी मान लिया । इस 
तरह हम भारतीय तत्त्व्चितन में देखते हें कि मौकिक सामान्य और विशेष दृष्टि तथा 
उनकी अवान्तर सामान्य और विशेष दृष्टियों में से परस्पर विरुद्ध ऐसे अनेक मतों-दर्शनों 
का जन्म हुआ; जो अपने विरोधिवाद को आधारभूत भूमिका की सत्यता की कुछ भी परवा 
न करने के कारण एक दूसरे के प्रहार में द्वी चरितार्थता मानने ढगे | 

सद्वाद अद्वैतगामी हो या द्वैठगामी जैसा कि सांख्यादि का, पर वह कार्य-कारण के अभेद॑ 
मूलक सत्कार्यवाद को बिना माने अपना मूल रक्ष्य सिद्ध ही नहीं कर सकता जब कि 
अप्तद्वाद क्षणिकगामी हो जैसे बौद्धों का, स्थिरगामी हो या नित्यगामी हो जैसे वैशेषिक आदि 
का-पर वह असत्कायेवाद का स्थापन बिना किये अपना लक्ष्य स्थिर कर ही नहीं सकता। 
अतएव सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद की पारस्परिक टक्कर हुईं । अद्वैवगामी और द्वेतगामी 
रद्ठाद में से जन्‍्मी हुई कूटस्थता जो काहिक नित्यता रूप है और विभुता जो दैशिक 
व्यापकतारूप है उनकी-देश और कालकृत निरंश अशवाद अथात्‌ निरंश क्षणवाद के साथ 
टक्कर हुई; जो कि वस्तुतः सुदर्शन के विरोधी दशन में से फलित होता है। एक तरफ से 
सारे विश्व को अखण्ड और एक तस्‍्वरूप माननेवाले और दुसरी तरफ से उसे निरंश अंश्न- 


२० ... अस्तावना 
पुंत माननेवाले अपने-अपने लक्ष्य की सिद्धि तभी कर सकते थे जब वे अपने अभीए तत्त 
को जनिर्वचनीय अर्थात्‌ अनमिलाप्य-शब्दागोचर मानें, क्योंकि शब्द के द्वारा निर्वेचन मानने 
पर न तो अखण्ड सत्‌ तत्त्व की सिद्धि हो सकती है और न निरंश भेदतत्त्व की। निर्वेचन 
करना ही मानों अखण्डता या निरंशता का छोप कर देना है। इस तरह अखण्ड और 
निरंशवाद में से अनिर्वचनीयत्ववाद आप ही आप फलित हुआ। पर उस वाद के सामने लक्षण- 
बादी वैशेषिक आदि तार्किक हुए, जो ऐसा मानते हैं कि वम्तुमात्र का निवैचन करना या 
लक्षण बनाना शक्य ही नहीं बढिकि वास्तविक भी हो सकता है। इसमें से निर्वेचनीयत्ववाद 
का जन्म हुआ और वे-भनिर्वचनीय तथा निर्वेचनीयवाद आपसमें टकराने लगे । 

इसी प्रकार कोई मानते थे कि प्रमाण चाहे जो हो पर हेतु अथौत्‌ तर्क के सिवाय किसी 
से अन्तिम निश्चय करना भयात्पद है। जब दूसरे कोई मानते थे कि हेतुवाद स्वतंत्र बढ 
नहीं रखता । ऐसा बरू आगम में ही होने से वही मृधन्य प्रमाण है। इसीसे वे दोनों वाद 
परत्पर टकराते थे । देवज्ञ कहता था कि सब कुछ दैवाघीन है; पौरुष स्वतम्त्ररूप से कुछ कर 
नहीं सकता । पौरुषवादी ठीक इससे उलट कहता था कि पौरुष ही स्वतस्त्रभाव से कार्यकर 
है। अतएव वे दोनों वाद एक दृध्तरे को असत्य ही मानते रहे । अर्थनय-पदार्थवादी शब्द 
की और शब्दनय-शाव्दिक अर्थ की परवा न करके परस्पर खण्डन करने में प्रवृत्त थे | कोई 
अभाव को भाव से एथक्‌ ही मानता तो दूधरा कोई उसे भाव स्वरूप ही मानता था और 
वे दोनों भाव से अभाव को प्रथक्‌ मानने न मानने के बारे में परस्पर प्रतिपक्षमाव धारण 
करते रहे । कोई प्रमाता से प्रमाण और प्रमिति को अत्यन्त भिन्न मानते तो दुसरे कोई उससे 
उन्हें अभिन्न मानते थे । कोई वर्णाश्रम विहित कम मात्र पर भार देकर उसीसे इृष्ट प्राप्ति 
बतछाते तो कोई ज्ञानमात्र से जानन्दाप्ति प्रतिपादन करते जब तीसरे कोई भक्ति को ही परम 
पद्‌ का साधन मानते रहे और वे सभी एक दूसरे का आवेशपूर्वक खण्डन करते रहे । इस 


तरह तत्वज्ञान के व आचार के छोटे-बढ़े अनेक मुद्दों पर परस्पर बिलकुछ विरोधी ऐसे 
अनेक एकान्त मत प्रचछ्तित हुए। 


उन एक्रान्तों की पारस्परिक वाद-लीछा देखकर अनेकरान्तदृष्टि के उत्तराधिकारी 
आचार्यों को विचार आया कि अप्तर में ये सब वाद जो कि अपनी अपनी सत्यता का दावा 
करते हैं वे आपसमें इतने लड़ते हैं क्यों ! क्या उन सब में कोई तथ्यांश ही नहीं, था सब में 
तथ्यांश है, या किसी किसी में तथ्यांश है, या सभी पृणे सत्य है! इस प्रश्न के अन्त्मुख 
जबाब में से उन्हें एक चाबी मिल गई जिश्तके द्वारा उन्हें सब विरोधों का समाधान हो गया 
और पूरे सत्य का दर्शन हुआ । वही चाबी अनेकान्तवाद की सूमिका रूप अनेकान्तदृष्टि है। 
इस दृष्टि के द्वारा उन्होंने देखा कि प्रत्येक सयुक्तिक वाद अमुझ अमुझ दृष्टि से भमुक अमुक 
सीमा तक सत्य है। फिर मी जब कोई एक बाद दूसरे वाद की आधारमूत विचार-सरणी और 
उस वाद की सीमा का विचार नहीं करता और अपनी जाघारमृत दृष्टि तथा अपने विषय की 
सीमा में ही सब कुछ मान छेता है, तब उसे किसी भी तरह दुसरे वाद की सत्यता मादम 
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ही नहीं हो पाती । यही दारुत दूसरे विरोधी वाद की भी होती है। ऐसी दश्ञा में न्याय 
इसी में है कि प्रत्येक वाद को उसी की विचार-परणी से उसी की विषय-सीमा तक ही जोंचा 
जाय और इस जाँच में वह ठीक निकले तो उसे सत्य का एक भाग मान कर ऐसे सब 
सत्यांशरूप मणियों को एक पूर्ण सत्यरूप विचार-सूत्र में पिरो कर अविरोधी माला बनाई 
जाय। इस विचार ने जैनाचार्यों को अनेकाम्तदृष्टि के आधार पर तत्काहीन सब वादों का 
समसख्य करने की ओर प्रेरित किया | उन्होंने सोचा कि जब शुद्ध और निःस्वार्थ चित्त वालों 
में से किन्हीं को एकत्वपर्यवसायी साम्यप्रतीति होती है और किन्हीं को निरंश अंश पर्यव- 
सायी मेद प्रतीति होती है तब यह कैसे कहा जाय कि अमुक एक ही प्रतीति प्रमाण है और 
दूसरी नहीं । किसी एक को अप्रमाण मानने पर तुह्य युक्तिसे दोनों प्रतीतियाँ अप्रमाण ही 
सिद्ध होंगी । इसके त्िवाय किसी एक प्रतीति को प्रमाण और दूसरी को अप्रमाण मानने 
वालों को भी अन्त में अप्रमाण मानी हुई प्रतीति के विपयरूप सामान्य या विशेष के सार्व- 
जनिक व्यवहार की उपपत्ति तो किसी न किसी तरह करनी ही पड़ती है। यह नहीं कि 
अपनी इृष्ट प्रतीति को प्रमाण कहने मात्र से सब शाखत्रीय-लौकिक व्यवहारों की उपपत्ति भी 
हो जाय । यह भी नहीं कि ऐसे व्यवृहारों को उपपन्न विना किये ही छोड़ दिया जाय | 
ब्रह्ेकलवादी भेदों को व उनकी प्रतीति को अविद्यामूलक ही कह कर उनकी उपपत्ति 
करेगा; जब कि क्षणिकत्ववादी साम्य या एकत्व को व उसकी प्रतीति को दी अविद्यामूलक 
कह कर ऐसे व्यवह्वारों की उपपत्ति करेगा। 


ऐसा सोचने पर भनेकान्त के प्रकाश में अनेकान्तवादियों को मादम हुआ कि प्रतीति 
अभेदगामिनी हो या भेदगामिनी, हैं तो सभी वास्तविक । प्रत्येक प्रतीति की वास्तविकता 
उसके अपने विषय तक तो है पर जब वह विरुद्ध दिखाई देनेवाली दूसरी प्रतीति के विषय 
की अयथार्थता दिखाने लगती है तब वह खुद मी अवास्तविक्न बन जाती है। अमेद और 
भेद की प्रतीतियों विरुद्ध इसीसे जान पड़ती हैं कि प्रत्येक को पूर्ण प्रमाण मान लिया जाता 
है। सामान्य और विशेष की प्रत्येक प्रतीति स्वविषय में यथार्थ होने पर भी पूर्ण प्रमाण नहीं। 
वह प्रमाण का अंश अवश्य है। वस्तु का पूर्ण स्वरूप तो ऐसा ही होना चाहिए, जिससे कि 
वे विरुद्ध दिखाई देनेवाली प्रतीतियाँ भी अपने स्थान में रहकर उसे अविरोधीभाव से प्रका- 
शित कर सकें और वे सब मिलकर वस्तु का पूर्ण स्वरूप प्रकाशित करने के कारण प्रमाण 
मानी जा सके । इस समन्वय या व्यवस्थागर्मित विचार के बल पर उन्होंने समझाया कि 
सदू-बद्गैत और सदू-द्वैत के बीच कोई विरोध नहीं, क्‍योंकि वस्तु का पृर्णस्वरूप ही अमेद 
और भेद या सामान्य और विशेषात्मक ही है। जैसे हम स्थान, समय, रंग, रस, 
परिमाण श्रादि का विचार किये बिना ही विशाल जलराशि मात्र का विचार करते दें. तब 
हमें एक ही एक समुद्र प्रतीत होता है। पर उसी जलूराशि के विचार में जब स्थान, समय 
भादि का विचार दाखिल द्वोता है तब हमें एक जखण्ड समुद्र के स्थान में अनेक छेटे बड़े 
समुद्र नजर आते हैं; यहाँ तक कि अन्त में हमारे ध्यान में जलकण तक नहीं रहता उसमें 
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केवल कोई अविभाज्य रूप या रस आदि का अश ही रह जाता है और अन्त में वह 
भी शुन्यवत्‌ भासित द्ोता है। जरूराशि में अखण्ड एक समुद्र की बुद्धि भी वास्तविक है 
और अन्तिम अंश की बुद्धि भी । एक इसलिए वास्तविक है कि वह मेदों को अछूग २ रूप 
से स्पश न करके सब को एक साथ सामान्यरूप से देखती है। स्थान, समय आदि कृत 
सेद जो एक दूसरे से व्यावृत्त हें उनको अलग २ रूप से विषय करनेवाली बुद्धि भी 
वास्तविक है। क्योंकि वे भेद वेसे ही हैँ। जरूराशि एक और अनेक उभयरूप होने के 
कारण उसमें होनेताली समुद्रबुद्धि और अंशवुद्धि अपने २ स्थान में यथार्थ होकर भी 
कोई एक बुद्धि पूर्ण रूप को विषय न करने के कारण पूर्ण प्रमाण नहीं है। फिर भी 
दोनों मिलकर पूर्ण प्रमाण है। वैसे दी जब हम सारे विश्व को एक मात्र सत-रूप से देख 
अथवा यों कहिए कि जब हम समस्त भेदों के अन्तगंत एक मात्र अनुगमक सत्ता स्वरूप का 
विचार करें तब हम कहते हैं कि एकमात्र सत्‌ ही है; क्योंकि उस सर्वग्राही सत्ता के विचार 
के समय कोई ऐसे मेद भासित नहीं होते जो परस्पर में व्यावृत्त हों | उस समय तो सारे भेद 
समष्टिकृप में या एक मात्र सत्ता रूप में ही भासित होते हैं। और तभी सदू-भद्वैत कहलाता 
है । एकमात्र सामान्य की प्रतीति के समय सत्‌ शब्द का अथे भी उतना विज्ञाल हो जाता है 
कि जिप्तमें कोई शेष नहीं बचता। पर हम जब उसी विश्व को ग्रुणधर्म कृत भेदों में जो कि 
परस्पर व्यावृत्त हैं, विभाजित करते हैं, तब वह विश्व एक सत्‌ रूप से मिट कर अनेक सत्‌ रूप 
प्रतीत होता है। उस समय सत्‌ शठ्द का अर्थ भी उतना ही छोटा हो जाता है। दम कभी 
कहते हैं कि कोई सत्‌ जड़ भी है और कोई चेतन भी | हम और अधिक मेदों को ओर झुक 
कर फिर यह भी कहते हैं कि जडसत्‌ भी अनेक हैं और चेतनसत्‌ भी अनेक हैं| इस तरह जब 
सर्वग्राही सामान्यको व्य|वरतेक भेदों में विभाजित करके देखते हैँ तब हमें नाना सत्‌ मादम होते 
हैं और वही सदू-द्वैत है । इस प्रकार एक द्वी विश्व में प्रवृत होनेवाली सदू-अद्वैत बुद्धि और 
सदू-द्वैत बुद्धि दोनों अपने २ विषय में यथार्थ होकर भी पूर्ण प्रमाण तभी कही जायेगी जब 
वे दोनों सापेक्ष रूप से मिलें । यद्दी सदू-भद्वेत और सद्‌-द्वैत वाद जो परस्पर विरुद्ध समझे 
नाते हैं उनका अनेक्ान्त दृष्टि के अनुसार समन्वय हुआ | 


इसे इक्ष और वन के इृष्टान्त से भी स्पष्ट किया जा सकता है। जब अनेक परस्पर भिन्न 
वृक्ष व्यक्तियों को उस उस व्यक्ति रूप से अहण न करके सामूहिक या सामान्य रूप में वन 
रूप से अरण करते हैं; तब उन सब विशेषों का अभाव नहीं हो जाता । पर वे सब विशेष 
सामान्य रूप से सामान्यग्रहण में ही ऐसे छीन हो जाते हैं मानो वे हैं ही नहीं। एक मात्र 
बन ही वन नज़र आता है यही एक प्रकार का जद्गैत हुआ | फिर कभी हम जब एक-एक 
वृक्ष को विशेष रूपसे समझते हैं तब हमें परस्पर मिन्न व्यक्तियाँही वध्यक्तियाँनज़र आती 
हैं, उस समय विशेष प्रतीति में सामान्य इतना अन्तर्लीव हो जाता है कि मानों वह है ही 
नहीं । अब इन दोनों अनुभवों का विक्ेषण करके देखा जाय तो यह नहीं कद्दा जा सकता 
कि कोई एक ही सत्य है और वृसरा अप्तत्य | अपने अपने विषय में दोनों की सत्त्यता होते 
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हुए भी किसी एक को पूर्ण सत्य नहीं कह सकते | पूर्ण सत्य दोनों अनुभवों का समु- 
चित समन्वय ही है । क्योंकि इसी में सामान्य और विशेषात्मक वन-वृक्षों का अबधित अनु- 
भव समा सकता है । यही स्थिति विश्व के सम्बन्ध में सदू-अद्वैत किवा सदू-द्वैव दृष्टि की भी है । 
फालिक, देशिक और देश-कालातीत सामाम्य-विशेष के उपर्युक्त अह्वैत-द्वैववाद से भागे 
बढ़ कर एक कालिक सामान्य-विशेष के सूचक. नित्यल्वाद और क्षणिक्रववाद भी हैं। ये 
दोनों वाद एक दूसरे के विरुद्ध ही जान पड़ते हैं; पर अनेकान्त दृष्टि कहती है कि वस्तुतः 
उनमें कोई विरोध नहीं | जब हम किसी तत्त्व को तीनों काछों में अखण्डरूप से अर्थात्‌ 
अनादि-अमंतरूप से देखेंगे तब वह अखण्ड प्रवाह रूप में आदि-अत रहित होने के कारण 
नित्य ही है | पर हम जब उस अखण्ड प्रवाह पतित तत्त्व को छोटे बड़े आपेक्षिक काल मेदों 
में विभाजित कर लेते हैं, तव उस उस काल पयेत स्थायी ऐसा परिमित रूप ही नज़र आता 
है, जो सादि भी है और सान्‍त भी । अगर विवक्षित कारू इतना छोटा हो जिसका दूसरा 
हिस्सा बुद्धिशसत्र कर न सके तो उस काल से परिच्छिन्न वह तत्त्वगत प्रावाहिक अंश सबसे 
छोटा होने के कारण क्षणिक कहलाता है। नित्य और क्षणिक्र ये दोनों शब्द ठीक एक 
दूसरे के विरुद्धार्थक दें । एक अनादि-अनन्त का और दूसरा सादि-सान्‍्त का भाव दरसावा 
है। फिर भी हम अनेक्रान्तदृष्टि के अनुसार समझ सकते हैं कि जो तत्व अखण्ड प्रवाह की 
अपेक्षा से नित्य कहा जा सकता है वही तत्त्व खण्ड खण्ड क्षणपरिमित परिवर्तनों व पर्यायों 
की अपेक्षा से क्षणिक भी कहा जा सकता है। एक वाद की आपाररृष्टि है अनादि-अनंतता 
की दृष्टि । जब दूसरे की आधार दे सादि-सान्तताकी दृष्टि । वस्तु का कालिक पूर्ण स्वरूप 
अनादि-भनंतता और सादि-सान्तता इन दो जंझों से बनता है। अतएव दोनों दृष्टियाँ 
अपने अपने विषय में यथार्थ होने पर भी पूर्ण प्रमाण तभी बनती हैं जब वे समन्वित हों । 


इस समन्वयकों दशन्त से भी इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। किसी एक वृक्षका 
लीवन-व्यापार मूल से लेकर फल तक में कारक्रम से होने वाडी बीज, मुल, अकुर, स्कन्ध, 
शाखा-प्रतिशाखा, पत्र, पुष्प और फल आदि विविध भवस्थाओं में होकर दी अवाहित और 
पूर्ण होता है । जब हम अमुक वस्तु को वृक्षरूप से समझते हैं तब उपर्युक्त सब अवस्थाओं 
में प्रवाहित द्ोनेवाल! पूर्ण जीवन-व्यापार ही अखण्डरूप से मनमें आता है; पर जब हम 
उसी जीवन-ब्यापार के परस्पर मिन्न ऐसे क्रमभावी मूल, अंकुर स्कन्च थादि एक एक जेश 
को अहण करते हैं तब वे परिमित काल-छक्षित अंश ही हमारे मनमें आते हैं। इस प्रकार 
हमारा मन कभी तो उस समूचे जीवन-व्यापार को अखण्ड रूप में स्पर्श करता है और कभी 
उसे खण्डित रूप में एक-एक अंश के द्वारा | परीक्षण करके देखते हैं तो साफ जान पड़ता 
है किन तो अखण्ड जीवन-व्यापार ही एक-मात्र पूर्ण वस्तु है या काव्पनिक मात्र है और 
न खण्डित अंश ही पूर्ण वस्तु है या काश्पनिक । भछे दी उस अखण्ड में सारे खण्ड और 
सारे खण्डों में वह एक मात्र अखण्ड समा जाता हो फिर भी वस्तु का पूर्णे स्वरूप तो अखण्ड 
जौर खण्ड दोनों में ही पर्यवसित होने के कारण दोनों पहलुओं से गृद्दीत होता दै। जैसे वे 
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दोनों पहछ, अपनी-अपनी कक्षा में यथार्थ होकर भी पूर्ण तभी बनते हैं जब समस्तरित किये 
जायें । वैसे ही अनादि-अनम्त कारूपवाह रूप इक्ष का भरहण नित्यत्व का व्यक्ञर् है और 
उसके घटक ज॑शें का ग्रहण अनित्यत्व या क्षणिकत्व का दयोतक है। आधारभूत नित्य-प्रवाह के 
सिवाय न तो अनित्य घटक सम्भव हैं और न अनित्य घटकों के सिवाय वैसा नित्य प्रवाह 
ही। अतण॒व एकमात्र नित्यत्व को या एकमात्र अनित्यत्व को वास्तविक कह कर दूसरे 
विरोधी अंश को अवास्तविक कद्दना ही नित्य-अनित्यवादों की टक्कर का बीज है जिसे अनेन 
कान्तरृष्टि हटाती है। 

अनेक्रान्तदृष्टि अनिवैचनीयत्व और निर्वेचनीयत्व वाद की पारस्परिक टक्कर को भी 
मिटाती है । वह कहती है कि वस्तु का वही रूप प्रतिपाथ हो सकता है जो संकेत का विषय 
बत सके । सूक्ष्मतम बुद्धि के द्वारा किया जानेवारा संकेत भी स्थूछ अश को द्वी विषय कर 
सकता है । वस्तु के ऐसे अपरिमित भाव हैं जिन्हें संकेत के द्वारा शब्द से प्रतिपादन करना 
संभव नहीं । इस अर्थ में अखण्ड सत्‌ या निरंश क्षण अनिर्वेचनीय दी हैं जब कि मध्यवर्ती 
स्थूलू भाव नि्रेचनीय भी हो सकते हैं। अतएव समग्र विश्व के या उसके किसी एक तत्त्व 
के बारे में जो अनिर्वचनीयत्व और निर्वचनीयत्व के विरोधी प्रवाद हूँ वे वस्तुतः अपनी- 
अपनी कक्षा में यथाथ हे।ने पर भी प्रमाण तो समूचे रूप में ही हें । 

एक ही वस्तु की भावरूपता और अभावरूपता भी विरुद्ध नहीं। मात्र विधिमुख से 
या मात्र निषधमुख से ही वस्तु प्रतीत नहीं होती । दूध, दूध रूप से भी प्रतीत होता है और 
अद॒धि या दधिभिन्न रूप से भी। ऐसी दशा में वह भाव-अभाव उभय रूप सिद्ध हो जाता 
है और एक ही वस्तु में भावतव या अभावत्व का विरोध प्रतीति के स्वरूप भेद से हट जाता 
है। इसी तरह धर्म-धर्मी, गुण-गुणी, कार्य-कारण, आधार-अधिय जादि दूुन्द्०ों के अभेद और 
भेद के विरोध का परिहार भी अनेकान्त दृष्टि कर देती है । 

जहाँ आप्तत्य और उसके मूल के प्रामाण्य में संदेह हो बढों हेतुवाद के द्वारा परीक्षा 
पूर्वक ही निर्णय करना क्षेमंकर है; पर जहाँ आप्त्व में कोई संदेह नहीं वहां हेतुवाद का 
प्रयोग अनवस्थाकारक होने से त्याज्य है। ऐसे स्थान में आगमवाद ही मार्गदर्शक हो 
सकता है । इस तरह विपयमेद से या एक ही विषय में प्रतिपा भेद से देतुवाद और आग- 
मवाद दोनों को अवकाश दै। उनमें कोई विरोध नहीं । यही स्थिति देव और पौरुषवाद की 
भी है। उनमें कोई विरोध नहीं । जहाँ बुद्धि-पूपेक पौरुष नहीं, वहाँ की समस्याओं का हऊ 
दैववाद कर सकता है; पर पौरुष के बुद्धिपूवेक प्रयोगल्थरू में पौरुषबाद ही स्थान पाता 
है। इस तरह जुदे जुदे पहछ की अपेक्षा एक ही जीवन में देव और पौरुष दोनों वाद 
समन्वित किये जा सकते हैं । 

कारण में कार्य को केवल सत्‌ या केवढ असद्‌ मानने वाले वादों के विरोध का भी 
परिद्दार अनेकान्त दृष्टि सरलता से कर देती है। वह कहती है कि कार्य उपादान में सत्‌ भी 
है और असत्‌ भी । कटक बनने के पहले भी सुवर्ण में करक बनने की शक्ति है इसलिए 
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उस्पत्ति के पहले भी शक्ति रूप से या कारणामेद दृष्टि से काये सत्‌ कहा जा सकता है। शक्ति 
रूप से सत्‌ होने पर भी उत्पादक सामग्री के अभाव में वह कार्य आविभूत या उत्तन्न न होने 
के कारण उपलब्ध नहीं होता, इसलिए वह असत्‌ भी है। तिरोभाव दशा में जब कि कटऋ 
उपलब्ध नहीं होता तब भी कुण्डछाकारधारी सुबर्ण कटऋ रूप बनने की योग्यता 
रखता है. इसलिए उस दशा में असत्‌ भी कटक योग्यता की दृष्टि से सुवर्ण में सत्‌ कहा जा 
सकता है। 

बौद्धों का केवड परमाणु-पुल्न-वाद और नैयायिकों का अपूर्वावयवी वाद ये दोनों आपस 
में टकराते हैं। पर अनेकान्तदृष्टि ने स्कन्ध का-जो कि न केवर परमाणु-पुञ्न है और न 
अनुभवबाधित अवयवों से भिन्न अपूर्वे अवयवी रूप है-स्वीकार करके विरोध का समुचित 
रूप से परिहार व दोनों वादों का निर्दोष समन्वय कर दिया है। इसी तरह अनेक्रान्तदृष्टि ने 
अनेक विषयों में प्रवर्तमान विरोधी वादों का समस्वय मध्यस्थ भाव से किया है। ऐसा करते 
समय अनेकान्तवाद के आसपास नयवाद और भंगवाद आप ही आप फलित हो जाते हैं; 
क्योंकि जुदे जुदे पहछ या दृष्टिबिन्दु का प्थक्करण, उनकी विषयमर्यादा का विभाग और 
उनका एक विषय में यथोचित विन्यास करने ही से अनेक्नान्त सिद्ध होता है । 

मकान किसी एक कोने में पूरा नहीं होता। उसके अनेक कोने भी किसी एक ही दिशा में नहीं 
होते। पूर्व -पश्चिम, उत्तर-दक्षिण आदि परस्पर विरुद्ध दिशा वाले एक-एक कोने पर खड़े रहकर 
किया जाने वार उस मकान का अवलोकन पूर्ण तो नहीं होता, पर वह अवधार्थ भी नहीं । 
जुदे जुदे संभवित सभी कोनों पर खड़े रह कर किये जाने वाले सभी संभवित अवछोकनों का 
सार समुच्चय ही उप्त मकान का पूरा अवछोकन है। प्रत्येक कोणसंभवी अत्येक अवकोकन उस 
पूर्ण अवछोकन के अनिवार्य अंग हैं । वैसे ही किसी एक वस्तु या समग्र विश्व का तात्तिक 
चितन-दर्शेन भी अनेक अपेक्षाओं से निष्पन्न होता है। मन की सहज रचना, उस पर पड़ने 
वाले आगन्तुक संस्कार और चिन्त्य वस्तु का स्वरूप इत्यादि के सम्मेलन से ही अपेक्षा चनती 
है। ऐसी अपेक्षाएँ अनेक द्वोती हैं; जिनका आश्रय लेकर वस्तुका विचार किया जाता है। 
विचार को सहारा देने के कारण या विचार ख्रोत के उद्बब का आधार बनने के कारण वे 
ही भपेक्षाएँ इृष्टेकोण या दृष्टिबित्दु भी कद्दी जाती हैं । संभवित सभी अपेक्षाओं से-चाहे वे 
विरुद्ध ही क्‍यों न दिखाई देती हों-किये जाने वाले चिंतन व दशनों का सार रह न्‍ 
उप्त विषय का पूर्ण-अनेक्रान्त दर्शन है। प्रत्येक अपेक्षासंभवी दशन उस पूर्ण द्शन 8 
एक अझ्न है जो परस्पर विरुद्ध होकर मी पूर्ण दर्शन में समन्वय पाने के कारण व 
अविरुद्ध ही है । 

जब किसी की मनोबृत्ति विश्वके अन्तर्गत सभी मेदों को-चाहे वे गुण घर्म या स्वरूप 
कृत हों या व्यक्तित कृत हाँ-भुझा कर अर्थात्‌ उनकी ओर झुके बिना ही एक मात्र अख- 
ण्डता का ही विचार करती है, तब उसे अखण्ड या एक ही विश्व का दर्शन दोता है। अमेद 


की उस भूमिका पर से निष्पन्न होने वाला 'सत्‌' शब्द के एक मात्र अखण्ड अर्थ का दशन 
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ही संग्रहनय है। गुणघधर्म कृत या व्यक्तित्त कृत मेदों की ओर झुकने वाढी मनोदत्ति से 
किया जाने वाछा उसी विश्वका दशन व्यवहारनय कहलाता है; क्योंकि उसमें लोकसिद्ध 
व्यवद्वरों की भूमिका रूप भेदों का खास स्थान है। इस दरशन में 'सत” शब्द की अर्थ मर्यादा 
अखण्डित न रह कर अनेक खण्डों में विभाजित हो जाती दै। वही भेदगामिनी मनोदृत्ति 
या अपेक्षा सिर्फ कालकृत मेदों की ओर झुक कर सिर्फ़ वर्तमान को ही कार्यक्षम होने के 
कारण जब सत्‌ रूप से देखती है और अतीत अनागत को 'सत्‌” शब्द की अर्थ मयांदा में 
से हटा देती है तब उसके द्वारा फलित होने वाला विश्व का दशन ऋजुयूत्र नय है। क्योंकि 
बह अतीत-अनागत के चक्रव्यूइ को छोड़ कर सिर्फ वर्तमान की सीधी रेखा पर चलता है | 

उपयुक्त तीनों मनोवृत्तियाँ ऐसी हैं जो शब्द का या शब्द के गुण-घर्मों का आश्रय बिना 
ढहिये दी किसी भी वस्तु का चिंतन करती हैं। अतएव वे तीनों प्रकार के चिंतन अथेनय हैं। 
पर ऐसी भी मनोवृत्ति होती है जो शब्द के गुण-पर्मों का भाश्रय ले कर ही अर्थ का विचार 
करती है। अतएव ऐसी मनोबृत्ति से फलित अर्थ चिंतन शब्दनय कहे जाते हैं। शाब्दिक 
छोग ही मुख्यता शब्दनय के अधिकारी हैं; क्योंकि उन्हीं के विविध दृष्टि बिन्दुओं से शब्द- 
नय में विविधता जाई है। 


जो शाब्दिक सभी शब्दों को अखण्ड अर्थात्‌ अव्युथत्न मानते हैं वे व्युत्पत्ति मेद से अर्थ 
भेद न मानने पर भी छिंग, पुरुष, कार आदि अन्य प्रकार के शब्द धर्मों के मेद के आधार 
पर अथे का वैविध्य बतलते हैं। उनका वह अथे-मेद का दर्शन शब्दनय या साम्प्रतनय 
'है। प्रत्येक शब्द को व्युत्पत्ति सिद्ध ही मानने वाछी मनोबूत्ति से विचार करने वाले शाब्दिक 
प्योय अर्थात्‌ एक्राथेक समझे जाने वाले शब्दों के अर्थ में भी व्युत्पत्ति भेद से भेद बतदाते 
हैं। उनका वह शक्र, इन्द्र आदि जैसे पर्याय शब्दों के अथमेद का दर्शन सममिरूढनय 
कहलाता दहै। व्युत्पत्ति के भेद से ही नहीं, बल्कि एक ही व्युत्तत्ति से फलित होने वाले अथ 
की मौजूदगी और शैर-मौजूदगी के मेद के कारण से भी जो दर्शन अथमेद मानता है वह 
एवंभूतनय कहलाता है । इन तार्किक छः नयों के अछावा एक नेगम नाम का नय भी है। 
जिध् में निगम अथोव्‌ देश रूढ़ि के अनुसार अमेदगामी और भेदगामी सब प्रकार के विचारों 
का समावेश माना गया है। प्रधानतया ये ही सात नय हैं। पर किसी एक अंशको 
अथोव्‌ दृष्टिकोण को अवरूंबित करके प्रवृत्त होने वाले सब प्रकार के विचार उस उस अपेक्षा 
के सूचक नय ही हैं । 

शा में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ऐसे दो नय भी प्रसिद्ध हैं पर वे नय उपयुक्त 
सात नयों से अछूग नहीं हैं किन्तु उन्हीं का संक्षिप्त वर्गीकरण या भृमिकामात्र हैं। द्रव्य 
अथीत्‌ सामान्य, अन्वय, अमेद या एकत्व को विषय करने वार विचारमार्ग द्वव्यार्थिकनय 
है। नेगम, संग्रह और व्यवहार ये तीनों द्रव्यार्थिक दी हैं | इनमें से पंग्रह तो शुद्ध अमेद का 
विचारक होने से शुद्ध या मूल ही द्र॒व्यार्थिक है जब कि व्यवहार और नेगम की प्रवृत्ति 
मेदगामी होऋर भी किसी न किसी प्रकार के अमेद को भी अवरूंबित करके ही चढछूती है । 
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इसलिये वे भी द्वव्यार्थिकर दी माने गए हैं | अल्वत्ता वे संग्रह की तरह शुद्ध न होकर अशुद्ध- 
मिश्रित ही द्रव्यार्थिक हैं । 

पयोय अथीत्‌ विशेष, व्यावृत्ति या मेद को ही लक्ष्य करके प्रदत्त होने वाढा विचार- 
पथ पर्यायार्थिक नय है। ऋजुसूत्र आदि बाकी के चारों नय पर्यायार्थिक ही माने गये हैं। 
अमेद को छोड़कर मात्र भेद का विचार ऋजुसूत्र से शुरू होता है इसलिये उसीको शास्त्र में 
प्योयार्थिक नय की प्रकृति था मूछ आधार कहा है। पिछले शब्दादि तीन नय उसी मूल 
भूत पर्यायार्थिक के एक प्रकार से वित्तारमात्र हैं। 

मात्र ज्ञान को उपयोगी मानकर उसके आश्रय से प्रवृत्त विचार धारा ज्ञाननय है तो 
मात्र किया के आश्रय से प्रवृत्त विचार धारा क्रियानय है । नयरूप आधार-स्तम्भों के अपरिमित 
होने के कारण विश्व का पूर्णद्शन-अनेकान्त भी निस्सीम है। 

मिश्न-भिन्न अपेक्षाओं, दृष्टिकोणों या मनोवृत्तियों से जो एक ही तत्त्व के नाना दशन 
फलित होते हैं उन्हींके आधार पर भन्नवाद की सृष्टि खड़ी होती है। जिन दो दर्शनों के 
विषय ठीक एक दूसरे के बिलकुछ विरोधी पड़ते हों ऐसे दशनों का समन्वय बतढाने की 
दृष्टि से उनके विषयभूत भाव-अभावात्मक दोनों अंशें को छेकर उन पर जो संभवित वाक्य- 
भन्न बनाये जाते हैं वही सप्तभन्नी है। सप्तमझ्ली का आधार नयवाद है | और उसका ध्येय तो 
समन्वय अर्थात्‌ नेक्रान्त कोटि का व्यापक दरशन कराना है | जैसे किसी भी प्रमाण से जाने 
हुए पदाये का बोध दूसरे को कराने के लिए पराथे अनुमाव अथोत्‌ अनुमान वाक्य की रचना 
की जाती दे; वेसे ही विरुद्ध अंशों का समन्वय श्रोता को समझाने की दृष्टि से भज्ञ-वाक्य 
की रचना भी की जाती है। इस तरह नयवाद और भक्नवाद मनेकान्तदृष्टि के क्षेत्र में आप 
ही भाप फलित हो जाते हैं । 

यह ठीक है कि वैदिक परंपरा के न्याय, वेदान्त आदि दर्शनों में तथा बौद्ध दशन में 
किसी एक वस्तु का विविध दृष्टिओं से निरूपण की पद्धति तथा जनेक पक्षोके समन्वय की 
दृष्टि भी देखी जाती है फ़िर भी प्रत्येक वस्तु और उसके प्रत्येक पहल पर संभवित समग्र 
इष्टिबिन्दुओं से विचार करने का आत्यन्तिक आग्रइर तथा उन समग्र दृष्टिबिन्दुओं के एक 
मात्र समन्वय में दी विचार की परिपूर्णता मानने का हृढ आग्रह जैन परंपरा के सिवाय अन्यत्र 
कहीं देखा नहीं जाता । इसी आम्रद में से जैन तार्किकों ने अनेकान्त, नय और सप्तभन्नी वाद 
का बिलकुल स्वतन्त्र और व्यवस्थित शास्त्र निर्माण किया जो प्रमाण शासत्र का एक भाग 
ही बन गया और जिम्तकी जे।ड़ का ऐसा छोटा भी अन्य इतर परंपराओं में नहीं बना। 
विभज्यवाद और मध्यम मार्ग होते हुए भी बौद्ध परंपरा किसी भी वस्तु में वास्तविक स्थायी 
अंश देख न सकी उसे मात्र क्षणभंग द्वी नजर आया। अनेकान्त शब्द से ही अनेकान्त 


१ उद्ाहरणार्थ देखो सांख्यप्रवचनभाष्य ४० २। सिद्धान्तबित्दु ४० ११९ से। वेदान्तसार ४० २५१ 
तकसेप्रददीपिका पू० १७५। महावर्ग ६. ३१। 

२ देखो, टिप्पण धू० ६१ से 

३ न्‍्यायभाष्य २, १. १८ 


२८ प्रस्तावना 


इष्टि का आश्रय करने पर भी नेयायिक्र परमाणु, आत्मा आदि को सर्वथा अपरिणामी ही मानने 
मनवाने की धुन से बच न सके | व्यावहारिकर-पारमार्थिक आदि अनेक दृष्टिझों का अवरुन्बन 
करते हुए भी वेदान्ती अन्य सब दृष्टिओं को ब्रक्षदृष्टि से कम दरजे की या बिलकुल ही 
अप्तत्य मानने मनवाने से बच न सके । इसका एक मात्र कारण यही जान पड़ता है कि उन 
दर्शनों में व्यापकरूप से अनेकास्त भावना का स्थान न रहा जैसा कि जैनदशन में रहा! 
इसी कारण से जैनदशन सब दृष्टिओआं का समन्वय भी करता है और सभी दृष्टिओं को अपने 
अपने विषय में तुश्य बढ व यथार्थ मानता है। भेद-अमेद, सामान्य-विशेष, नित्यत्व- 
अनित्यत्व॒जादि तत्त्वज्ञान के प्राचीन मुद्दों पर ही सीमित रहने के कारण वह अनेक्रान्त 
इष्टि और तन्मूलक अनेकान्त व्यवस्थापक शास्त्र पुनरुक्त, चर्वितव्वंण या नवीनता शुन्य जान 
पड़ने का आपाततः संभव है फिर भी उस दृष्टि और उस शास्त्र निर्माण के पीछे जो अखण्ड 
और सजीव सवीश सत्य को अपनाने की भावना जैन परंपरा में रही और जो प्रमाण झा में 
अवतीण हुईं उसका जीवनके समग्र क्षेत्रों में सफल उपयोग होने की पूर्ण योग्यता द्वोने के 
कारण ही उसे प्रमाणश्ञात्र को जैनाचार्यों की देन कहना अनुपयुक्त नहीं । 

तत्त्वचिन्तन में अनेद्भान्त दृष्टि का व्यापक उपयोग करके जैनतार्किकों ने अपने आग- 
मिक प्रमेयों तथा सर्वताधारण न्याय के प्रमेयों में से जो जो मन्तठ्य तार्किक दृष्टि से स्थिर 
किये और प्रमाण शास्त्र में जिनका निरूपण किया उनमें से थोड़े ऐसे मन्तव्यों का भी निर्देश 
उदाहरण के तौर पर यहां कर देना जरूरी है, जो एक मात्र जैन तार्किकों की विशेषता 
दरसाने वाले हैं-प्रमाणविभाग, प्रत्यक्ष का ताक्ष्विकत्व, इस्द्रियज्ञान का व्यापार क्रम, परोक्ष के 
प्रकार, हेतु का रूप, अवयवों की प्रायोगिक व्यवस्था, कथा का स्वरूप, निग्नहस्थान या जय- 
पराजय व्यवस्था, प्रमेय और प्रमाता का स्वरूप, सर्वशुसमर्थन आदि । 

२, प्रमाणविमाग-जैन परंपरा का प्रमाण विषयक मुख्य विभाग दो दृष्टिओं से अन्य 
परपराओं की अपेक्षा विशेष मद्तत्त रखता है। एक तो यह कि ऐसे स्वानुभवसिद्ध वेल्क्षण्य 
पर मुझुष विभाग अवर्ूंबित है जिम्ससे एक विभाग में आने वाले प्रमाण दूसरे विभाग से अस॑- 
कीण रूप में अलग हो जाते हैं जै्ता कि इतर परंपराओं के प्रमाण विभाग में नहीं हो पाता। दूसरी 
दृष्टि यद है कि चाहे किसी दर्शन की न्‍्यून या अधिक प्रमाण संख्या क्‍यों न द्वो पर वह सब 
बिना खींचतान के इस विभाग में समा जाती है। कोई भी ज्ञान या तो सीधे तौर से साक्षा- 
सकारात्मक हो सकता है या असाक्षात्कारात्मक, यही प्राकृत-पंडितजन साधारण अनुभव है । इसी 
अनुभव को सामने रखकर जैन चिन्तकों ने प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे दो मुख्य 
विभाग किये जो एक दूसरे से बिलकुछ विलक्षण हैं। दूसरी इसकी खूंबी यह है कि इसमें 
न तो चार्वाक की तरह परोक्षानुभव का अपलाप है, न बौद्धदशन संमत प्रत्यक्ष-अनुमान है- 
विध्य की तरह आगम आदि इतर प्रमाण व्यापारों का अपलाप है या खींचातानी से अनु- 
मान में समावेश करना पड़ता है, और न त्रिविध प्रमाणवादी सांख्य तथा प्राचीन वैशेषिक, 


[अकयरमनकनन.. 
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भारतीय प्रमाणशास्त्र में प्रमाणमीमांसा का स्थान घ्र्९ 


चतुर्विध प्रमाणबादी नैयायिक, पंचविध प्रमाणवादी प्रभाकर पड़विध प्रमाणवादी मीमांसक, 
सप्तविष या अष्टविध प्रमाणवादी पौराणिक आादि की तरह अपनी अपनी अभिमत प्रमाण 
संख्या को स्थिर बनाये रखने के लिए इतर संख्या का अपराप या उसे तोड़ मरोड़ करके 
अपने में समावेश करना पढ़ता है। चाहे जितने प्रमाण मान छो पर वे सीधे तौर पर या तो 
प्रत्यक्ष होंगे या परोक्ष । इसी सादी किन्तु उपयोगी समझ पर जैनों का मुख्य प्रमाण विभाग 
कायम हुआ बान पड़ता है। 

ई, प्रत्यक्ष का तारिकत्व-प्रत्येक्त चिन्तक इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष मानता है। 
जैनइृष्टि का कहना है कि दूसरे किसी मी ज्ञान से प्रत्यक्ष का ही स्थान ऊँचा व प्राथमिक 
है। इन्द्रियोँ जो परिमित प्रदेश में अतिस्थूछ वस्तुओं से भागे जा नहीं सकतीं, उनसे पैदा 
होनेवाले ज्ञान को परोक्ष से ऊँचा स्थान देना इन्द्रियों का अति मूह्य औकने के बराबर है । 
इन्द्रियों कितनी ही पड़ क्यों न हों पर वे अन्ततः हैं तो परतन्त्र ही । अतएवं परतन्त्रजनित 
ज्ञान को सर्चश्रेष्ठ प्रत्यक्ष मानने की अपेक्षा स्व॒तन्त्रजनित ज्ञान को ही प्रत्यक्ष मानना न्‍्याय- 
संगत है । इसी विचार से जैन चिन्तकों ने उसी ज्ञान को वस्तुतः प्रत्यक्ष माना है जो स्वतम्त् 
आत्मा के आश्रित है। यह जैन विचार तत्त्वचिन्तन में मौलिक है। ऐसा होते हुए भी 
छोकसिद्ध प्रत्यक्ष को सांब्यवह्वारिक प्रत्यक्ष कहकर उन्होंने अनेकान्त दृष्टि का उपयोग 
इर दिया है। 

४. इन्द्रियज्ञान का व्यापर क्रम-सब दर्शनों में एक या दूसरे रूप में थोड़े या बहुत 
परिमाण में ज्ञान व्यापार का क्रम देखा जाता है । इसमें ऐन्द्रियक ज्ञान के व्यापार क्रम का 
भी स्थान है। परंतु जैन परंपरा में सन्निपतरूप प्राथमिक इन्द्रिय व्यापार से लेकर अंतिम 
इन्द्रिय व्यापार तक का जिस विइलेषण और जिप्त स्पष्टता के साथ अनुभव सिद्ध अतिविस्तृत 
वर्णन है वैत्ता दूसरे दशनों में नहीं देखा जाता | यद्द जैन वर्णन है तो जतिपुराना और 
विज्ञानयुग के पहिले का, फिर भी आधुनिक मानस शास्त्र तथा इन्द्रियव्यापार शास्त्र के वैज्ञा- 
निक अभ्यासियों के वास्ते यह बहुत महत्त का है । 

५, परोक्ष के प्रकार-केवल स्मृति, प्रत्यमिज्ञान और आगम के दी प्रामाण्य-मप्रामाण्य 
मानने में मतभेदों का जेगछ न था; बल्कि अनुमान तक के प्रामाण्य-भप्रामाण्य में विप्रतिपत्ति 
रही । जैन तार्किकों ने देखा कि प्रत्येक पक्षकार अपने पक्ष को आत्यन्तिक खींचने में दूसरे 
पक्षद्ार का सत्य देख नहीं पाता। इस विचार में से उन्होंने उन सब प्रकार के ज्ञानों को 
प्रमाणकोटि में दाखिक किया जिनके बल पर वास्तविक व्यवहर चलता है और जिनमें से 
किसी एक का अपलाप करने पर तुश्य युक्ति से दूसरे का अपलाप करना अनिवार्य हो जाता 
है। ऐसे सभी प्रसाण प्रकारों को उन्होंने परोक्ष में डालकर अपनी समन्वयदृष्टि का 
परिचय करामा । 

१ टिप्पण एू० १९ पं० २९ तथा पृ० २३ पं० १४। 
३ टिप्पण पृ० ४५ पं० १६। 
ह प्रमाणमीमांसा १, २. १। दिप्पण पू० ७२ पं० २१ । पु० ७५ पं० ३। प्रुं० ७६ प॑० १५] 





२१० प्रस्तावना 

६, हेतु का रूप-देतु के स्वरूप के विषय में मतभेदों के अनेक अखाड़े कायम हो गये 
थे | इस युग में जैन तार्किकों ने यह सोचा कि क्‍या हेतु का एक द्वी रूप ऐसा मिल सकता है या 
नहीं, जिस पर सब मतमभेदों का समन्वय भी हो सके और जो वास्तविक भी हो। इस चिन्तन 
में से उन्होंने हेतु का एक मात्र अन्यथानुपपत्ति रूप निश्चित किया ज्ञो उसका निर्दोष लक्षण 
भी हो सके और सब मतों के समन्वय के साथ जो सर्वमान्य भी हो । जहाँ तक देखा गया है 
हेतु के ऐसे एकमात्र तात्तिक रूप के निश्चित करने का तथा उसके द्वारा तीन, चार, पॉच 
और छ;, पूर्वभरप्तिद्ध हेतु रूपों के यथासंभव स्वीकार का अय जैन तार्किकों को ही है । 

७, अवयवों की प्रायोगिक व्यवस्था-परार्थानुमान के अवयबों की संख्या के विषय में 
भी प्रतिद्वन्द्वीभाव प्रमाण क्षेत्र में कायम हो गया था। जैन तार्किकों ने उस विषय के पक्षभेद्‌ 
की यथा्थता-अयभाथता का निर्णय श्रोता की योग्यता के आधार पर ही किया, जो वस्तुतः 
सच्ची कसौटी हो सकती है। इस कसौटी में से उन्हें अवयव प्रयोग की व्यवस्था ठीक २ सूझ 
जाई जो वस्तुतः अनेक्नान्तदृष्टि मूलक होकर सर्वेसंग्राहिणी है और वैसी स्पष्ट अन्य परंपराओं में 
शायद ही देखी जाती है । 

८, कथा का स्वरूप-आध्यात्मिकता-मिश्रित तत््वचितन में भी साम्प्रदायिक बुद्धि 
दाखिल होते ही उसमें से आध्यात्मिकता के साथ असंगत ऐसी चर्चाएँ जोरों से चलने लगीं, 
जिनके फरू स्वरूप जश्प और वितंडा कथा का चलाना भी प्रतिष्ठित समझा जाने रूगा, जो 
छछ, जाति भादि के असत्य दाव-पेचों पर ही निर्भर था । जैन तार्किक साम्प्रदायिकता से मुक्त 
तो न थे, फिर भी उनकी परम्परागत अर्हिंसा व वीतरागत्व की प्रकृति ने उन्हें वह असंगति 
सुझाई जिससे प्रेरित हो कर उन्होंने अपने तर्कशासत्र में कथा का एक वादात्मक रूप ही स्थिर 
किया; जिसमें छह आदि किसी भी चाल बाजी का प्रयोग वज्ये है और जो एकमात्र तरव- 
जिज्ञासा की दृष्टि से चलाई जाती है। अद्दिसा की आत्यंतिक समथेक जैन परंपरा की तरह 
बौद्ध परम्परा भी रही, फिर भी छल आदि के प्रयोगों में दिसा देख कर नि ठहराने का तथा 
एक मात्र वादऋथा को द्वी प्रतिष्ठित बनाने का मार्ग जैन-तार्किकों ने प्रशह्त किया। 
जिसकी ओर तत्त्व-चिंतकों का लक्ष्य जाना जरूरी है । 

९, निग्रहस्थान या जय-पराजय व्यवस्था-वेदिक और बौद्ध परम्परा के संघर्ष ने 
निग्रह-स्थान के स्वरूप के विषय में विकास सूचक बड़ी ही भारी प्रगति सिद्ध की थी; 
फिर भी उस क्षेत्र में जैन तार्किकों ने प्रवेश करते ही एक ऐसी नई बात सुझाई जो न्याय- 
विकास के समग्र इतिहास में बड़े मा्कें की और अब तक सबसे अंतिम है। वह बात है 
जय-पराजय व्यवस्था का नया नि्मोण करने की। वह नया निर्माण सत्य और अहिंसा दोनों 
तत्त्वों पर प्रतिष्ठित हुआ जो पहले की जय पराजय व्यवस्था में न थे । 

१ रिप्पण पू० ८० पं० ३०। 
२ टिप्पण पु० ५४ पं० १४ । 


३ टिप्पण पू० १०८, पे० १५। ४० ११५, प॑० २८। 
ड टिप्पण घू० ११९ पं० १४ । 
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१०, प्रमेय और प्रमाता का स्वरूप-प्रमेय जड़ हो या चेतन, पर सबका स्वरूप जैन 
तार्किकों ने अनेकान्त-दृष्टि का उपयोग करके ही स्थापित किया और सर्व व्यापक रूप से 
कह दिया कि वस्तु-मात्र परिणामी नित्य है। नित्यता के ऐकान्तिक आम्ह को घुन में 
अनुभव-सिद्ध अनित्यता का इनकार करने की अशक्यता देख कर कुछ तत्त्व-चिंतक गुण, धर्म 
आदि में अनित्यता घटा कर उसका जो मेरू नित्य-द्रब्य के साथ खींचातानी से बिठा रहे. 
थे और कुछ तत्त्व-चितक अनित्यता के ऐकान्तिक आग्रह की धुन में अनुभव सिद्ध नित्यता 
को भी जो करपना मात्र बतला रहे थे उन दोनों में जैन तार्किकों ने स्पष्टतया अनुभव की 
आंशिक असंगति देखी और पूरे विश्वास के साथ बल-पूर्वक प्रतिपादन कर दिया कि जब 
अनुभव न केवल नित्यता का है और न केवल अनित्यता का तब किसी एक अंश को मान 
कर दूसरे अंश का बढात्‌ मेल बैठाने की अपेक्षा दोनों अंशों को तुश्य सत्य-रूप में स्वीकार 
करना ही न्याय-संगत है। इस प्रतिपादन में दिखाई देने वाले विरोध का परिद्ार उन्होंने 
द्रव्य और पर्याय या सामान्य और विशेष आहिणी दो दृष्टियों के स्पष्ट प्रथक्रण से कर 
दिया। द्रव्य-पर्याय की व्यापक दृष्टि का यह विकास जैन-परग्परा की ही देन है । 

जीवात्मा, परमात्मा और ईश्वर के संबन्ध में सदृगुण-विकास या आचरण-साफल्‍्य की 
दृष्टि से असंगत ऐसी अनेक करपनाएँ तत्त्व-चिंतन के प्रदेश में प्रचक्तित थीं। एकमात्र 
परमात्मा ही है या उससे भिन्न अनेक जीवात्मा चेतन भी हैं, पर तत्त्वतः वे सभी कूटस्थ निर्वि- 
कार और निर्केप ही हैं । जो कुछ दोष या बन्धन है वह या तो निरा आन्ति मात्र है या जड़ 
प्रकृति गत है। इस मतलब का तत्त्व-चिंतन एक ओर था दूसरी ओर ऐसा मी चिंतन था 
जो कहता कि चैतन्य तो है, उसमें दोष, वासना आदि का लगाव तथा उससे अलूग होने की 
योग्यता भी है पर उस चेतन्य की प्रवाह-बद्ध धारा में कोई स्थिर तत्त्व नहीं है। इन दोनों 
प्रकार के तत्तव-चिंतनों में सदृगुण-विकास और सदाचार-साफह्य की संगति सरलता से नहीं बैठ 
पाती । वैयक्तिक या सामूद्दिक जीवन में सदुगुण विकास और सदाचार के निर्माण के सिवाय 
और किसी प्रकार से सामंजत्य जम नहीं सकता । यह सोच कर जैन-चिंतकों ने आत्मा का 
स्वरूप ऐसा माना जिसमें एक सी परमात्म शक्ति भी रहे और जिसमें दोष, वासना आदि के 
निवारण द्वारा जीवन-शुद्धि की वास्तविक जवाबदेदी भी रहे । आत्मविषयक्र जैन-चिंतन में 
वास्तविक परमात्म-शक्ति या ईशवर-भाव का तुह्य रूप से स्थान है, अनुभव सिद्ध आगन्तुक 
दोषों के निवारणार्थ तथा सहज-शुद्धि के आविभौवार्थ प्रयरतत का पूरा अवकाश है। इसी 
व्यवहार-सिद्ध बुद्धि में से जीवमेदवाद तथा देहप्रमाणवाद स्थापित हुए जो संमिरित रूप से 
एक मात्र जैन परम्परा में ही हैं. । 

११, सर्वश्नत्व समर्थन-प्रमाण-शास्त्र में जैन सर्वज्ञ-वाद दो दृष्टियों से अपना खास 
स्थान रखता है । एक तो यह कि वह जीव-सर्वज्ञ वाद है जिम्में दर कोई अधिकारी की सर्वज्ञत्व 


अखिजन- 











१ टिप्पण पृ० ५३, पं० ६ । छू० ५४. प॑० १७ । प० ५७, पं० २१ । 
३ टिप्पण पू० ७०. पं० ८ १ प० १३६. पं० ११।॥ 


३२ प्रस्तावना 

पाने की शक्ति मानी गई है और दूसरी दृष्टि यह है कि जैनपक्ष निरपवाद रूप से सर्वश्ञवादी 
ही रहा है जैसा कि न बौद्ध परम्परा में हुआ है और न वैदिक परम्परा में | इस कारण से 
कारपनिक, अकाह्पनिक, मिश्रित यावत्‌ सर्वज्ञव समथथक युक्तियों का संग्रह अकेले जैन प्रमाण- 
शास्त्र में ही मिल जाता है। जो सर्वेज्ञत्व के सम्बन्ध में हुए भृतकाढीन बौद्धिक व्यायाम के 
ऐतिहासिक अभ्यासियों के तथा साम्प्रदायिक भावना वालों के काम की चीज है । 


२, भारतीय प्रमाणशास्र में हेमचन्द्र का अपेण 


परम्परा प्राप्त उपयुक्त तथा दुसरे अनेक छोटे बड़े तत्त्वज्ञान के मुद्दों पर हेमचन्द्र ने 
ऐसा कोई विशिष्ट चिंतन किया है या नहीं और किया है तो किस किस्त मुंद्दे पर किस 
प्रकार है जो जैन तक शास्त्र के अलावा भारतीय प्रमाण-शास्‍्त्र मात्र को उनकी देन कही 
जा सके । इसका जवाब हम हिंदी टिप्पणों में उस उस स्थान पर ऐतिहासिक तथा तुलना- 
त्मक दृष्टि द्वारा विस्तार से दे चुके हैं | जिसे दुदराने की कोई जरूरत नहीं । विशेष जिज्ञासु 
उम्त उस मुद्दे के टिप्पणों को देख लेवें । 
न सुखलाल। 


०. क>०अ कै,» कैतनणकै-ा- ० 


के 
ग्रन्थकार का पारचय । 
१११ 

भारतवर्ष के इतिहास को उज्ज्वछू करने वाले तेजस्वी आचार्यमण्डल में श्री हेमचन्द्रा- 
चाये प्रतिष्ठित हैं। अपनी जन्ममूमि एवं कार्यक्षेत्र के प्रदेश की लोकस्मृति में उनका नाम 
सवैदा अछ॒प्त रहा है; उनके पीछे के संस्क्ृत पण्डितों में उनके ग्रन्थों का आदर हुआ है और 
जिस सम्प्रदाय को उन्होंने मण्डित किया था उसमें वे 'कलिकालप्तर्वज्ञ” की असाधारण सम्मान्य 
उपाधि से विरुयात हुए हैं | 

निरुक्तकार यासकाचार्य प्रसंगवशात्‌ आचाये शब्द का निर्वचन करते हुए कहते हैं 
कि आचार्य क्‍यों ! आचाये आचार अहण करवाता है, अथवा आचार्य अर्थों की षृद्धि करता 
हैया बुद्धि बढ़ाता है।' भाषा शास्र की दृष्टिसे ये व्युपपत्तियों सत्य हों या न हों, परन्तु 
आधाये के तीनों धर्मों का इसमें समावेश दोता दिखाई देता है। आज कहर की परिभाषा में 
इस प्रकार कह सकते हैं कि आचाये शिप्यवग को शिष्टाचार तथा सद्गर्तन सिखाता है, विचारों 
की वृद्धि करता है और इस प्रकार बुद्धि की वृद्धि करता है; अर्थात्‌ चारित्र तथा बुद्धि का जो 
विक्राप्त कराने में समर्थ हो वह आचाये । इस अथे में श्री हेमचन्द्र गुजरात के एक प्रधान 





व्‌ टिप्पण ह० २७. पं० १२ 
३ आवायेः कस्मात्‌ १ आचार्य आचार प्राहयति, आचिनोत्यथोन्‌ , आचिनोति बुद्धिमिति वा-अ० १-४, 
ए० ६९ ( यों सं० प्रा० सीरीज )। 





प्रन्थकार का परिचय ३३ 


हे 
आचार्य हुए। यह बात उनके जीवन कार्य का और ढछोक में उसके परिणाम का इतिहास 
देखने से स्पष्ट होती है । 

जिस देश-काल में आचाये हेमचन्द्र का जीवन झृतार्थे हुआ वह एक ओर तो उनकी 


भ्क्तिओं की पूरी कसौटी करे ऐसा था और दूधरी ओर उन शक्तिओं को प्रगट होने में पूरा 
अवकाश देने वाढ था। 


४२९१ 


_ यदि जिनपरभसूरि ने “पुराविदों के मुख से सुनी हुई” परम्परा सत्य हो तो कह सकते हैं 
कि वि० सं० ५०२ (ई० स० ४४६) में लकखाराम नाम से जो जननिवास प्ररुयात था उस 
जगद् वि० सं० ८०२ (६० स० ७४६) में 'अणदिल गोपाल! से परीक्षित प्रदेश में 'बाउककड 
बंशके मोती सम वणराय ने! 'पत्तण” बसाया | यह पत्तन अणहिल्लपुरपाटन के नाम से इतिहास 
में प्रसिद्ध हुआ । इस राजधानी का शासन चावडाओं ने और सोलूंकियों ने धीरे-घीरे फेलाया 
और इसके साथ द्वी साथ भिन्नमाल ( अथवा श्रीमाल ), वलभी तथा गिरिनगर की नगरश्रीओं 
की यह नगरी उत्तराधिकारिणी हुईं । इस उत्तराषिकार में सम्राइधानियों-कान्यकुठज, 
उज्जयिनी एवं पाटलिपुत्र के भी संध्कार थे । इस अभ्युदय की पराकाष्ठा जयसिह सिद्धराज 
( वि० सं० ११५०-११९९ ), और कुमारपाक (बि० सं० ११९९-१२२९ ) के 
समय में दिखाई दी और पौनी शताब्दि से अधिक कार (ई० स० १०९४-११७३ ) 
तक स्थिर रही । आचार्य हेमचन्द्रका आयुष्काल इस युग में था; उन्हें इस संस्कार समृद्धि 
का लाभ प्राप्त हुआ था । वे उस युग से बने थे और उन्होंने उस युग को बनाया ! 

जयसिंद सिद्धराज के पितामह भीमदेव (प्रथम ) (हैं० स० १०२१-६४ ) और 
पिता कणदेव के काल में (६० स० १०६४-९४ ) अणहिलपुरपाटन देश-विदेश के 
विख्यात विद्वानोंके समागंम और निवास का स्थान बन गया था, ऐसा '्रभावकचरित' के 
उछ्ेखों से मादुम दोता है । भीमदेव का सान्धि-विग्रह्िक 'विप्र डामर', जिसका हेमचन्द्र 
दामोदर के नाम से उछेख करते हैं, अपनो बुद्धिमत्ताके कारण प्रसिद्ध हुआ होगा ऐसा जान 
पड़ता है । शैवाचाय ज्ञानदेव, पुरोहित सोमेश्वर, सुराचाय, मध्यदेश के ब्राक्षण पण्डित 
श्रीधर और श्रीपति ( जो आगे जाकर जिनेश्वर और बुद्धिसागर के नाम से जैन साधु रूप में 


नस ईद दलति-+नननिनानीनीीननननन- नननमक->न मनन न नी किन न नन34न नमी १०५ बवनन-कीती-॑- मनन जननी नानी न +-ननन तनमन तऊ++.००+- नन+न्‍+++त+औ किन न भजन - “+> >ल्‍लला न नल लत 


१ प्र « ५१, विविधतीर्थकल्प; संपादकः मुनि श्री जिन विजयजीः सिंघी जैन-प्रन्थमाला । 

३ देखो प्रभावकचरित ( निर्णय सागर ) पृष्ठ २०६-३४६ | 

३ भीमदेव की रानो उदयमती की वापिका-बावड़ी के साथ दामोदर के कुएं का छोकोक्तिमें उठ्िख आता 
है । इस पर से उसने सुन्दर शिल्प को उत्तेजन दिया द्वोगा ऐसा प्रतीत द्ोता है- 

'राणकी वाव ने दामोदर कुबों जेणे न जोयो ते जीवता मुओ” ( रानी की बावड़ी और दामोदर कुआँ 
जिसने न देखा वह जीते मूआ ) देखो प्रबन्ध चिन्तामणि ० ३०-१४, सिंधी जैन प्रंथमाला और 'दामोद्र' 
उल्लेख के लिए दृयाश्रय ८. ६१। 

डे 


३४ भस्तावना 


प्रसिद्ध हुएं ), जयराशि भट्ट के “तत्त्वोपष्ठव” की थुक्तियों' के बल से पाटन की सभा में 
बाद करने वाला भृगुकच्छ ( भड़ोंच ) का कौलकवि धमम, तकंशास्त्र के प्रौढ़ अध्यापक 
जैनाचार्य शान्तिसूरि जिनकी पाठशाला में “बौद्ध तर्क में से उत्पन्न और समझने में कठिन 
ऐसे प्रमेयों' की शिक्षा दी जाती थी और इस तक्कंशाला के समर्थ छात्र मुनिचन्द्र सूरि 
इत्यादि पण्डित प्रख्यात थे । 'कर्णसुन्दरी नाटिका” के कर्ता काइमीरी पण्डित बिल्‍ल्दण ने और 
नवाम्लीटीकाकार अभयदेवसूरि ने कर्णदेव के राज्य में पाटन को सुशोभित किया था | 

जयसिंह धिद्धराजके समयमें सिंह नामका सांख्यवादी, जैन वीराचार्य, “्रमाणनयतत्त्वा- 
छोक” और टीका '्पाद्वादरत्नाकर' के रचयिता प्रसिद्ध तार्किक वादिदेवसूरि इत्यादि 
प्रख्यात थे । 'मुद्वितकुमुदचन्द्र” नामक प्रकरण में जयसिंद की विद्वत्तभा का वर्णन आता 
है। उसमें तके, भारत और पराशर के महषरि सम महर्षिका, श्वारदादेश ( काइमीर ) में 
जिनकी विद्या का उज्ज्वू महोत्सव सुविर्यात था ऐसे उत्साह पण्डित का, अद्भुत मतिरूपी 
रक्ष्मी के लिए सागरसम सागर पण्डित का और प्रमाणशास्त्र के महार्णब के पारंगत राम का 
उल्लेख आता है ( अक ५, ए० ४५ ) | वडनगर की प्रशस्ति के रचयिता प्रज्ञाचक्लु, प्राग्वाट 
( पोरवाड ) कवि ओपाल और “महाविद्वान! एवं “महामति” आदि विशोषणयुक्त भागवत 
देवबोध परस्पर स्पर्धा करते हुये भी जयसिंह के मान्य थे। वाराणसी के भाव बृहस्पति ने 
भी पाटन में आकर शैवघर के उद्धार के रिए जयसिंह को समझाया था । इसी भाव बृह- 
स्पति को कुमारपाल ने सोमनाथ पाटन का गण्ड ( रक्षक ) भी बनाया था। 

इनके अतिरिक्त मल्घारी हेमचन्द्र, “गणरत्न-महोद्धि” के क॒तों वर्धमानसूरि, वाग्भझा- 
रूंकार! के कतों वाग्भट्ट आदि विद्वान पाटन में प्रसिद्ध थे । 

इस पर से ऐसी कश्पना होती है कि जिस पण्डित मण्डल में आ० हेमचन्द्र ने प्रसिद्धि 
प्राप्त की वह साधारण न था । उम्र युग में विद्या तथा कला को जो उत्तेजन मिलता था 
उससे हेमचन्द्र को विद्वान्‌ होने के साधन सुरुम हुए होंगे, पर उनमें अप्रसर होने के छिए 
असाधारण बुद्धि कौशल दिखाना पड़ा होगा | 

भडे४ 

श्री जिनविज्य जी ने कद्दा है उसके अनुसार भारत के कोई भी प्राचीन ऐतिहासिक 
पुरुष विषयक जितनी ऐतिश्व सामग्री उपलब्ध होती है उसकी तुलना में आ० हेमचन्द्र विष- 
यक लम्य सामग्री विपुल कह्दी जा सकती है; फिर भी आचार्य के जीवन का सुरेख चित्र 
चित्रित करने के लिए वह सर्वथा अपूर्ण है । 

१ बुद्धित्नागर कृत ७००० ैहोक प्रमाण संस्कृत व्याकरण जाबालिपुर ( जालोर, मारवाड़ ) में वि० से० 
११८० ( इे० स० ११२४ ) में पूण हुआ था। जिनेश्वर ने तर्क ऊपर ग्रंथ छिखा था। देखो पुरातत्त्व 
पुस्तक २, ए० ८३-८४; काव्यानुशासन प्रस्तावना पू० १४४०-४५ | 

२ देखो काव्यानुशासन अस्तावना पू० २४२-६२१ । 


३ देखे, शिल्पकला के लिए-“कुमारपालविहारशतऋ!-हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र कृत, जिसमें कुमार- 
पूल विहार नामझ मंदिर का वर्णन है । 
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डा० ब्युल्दर ने ई० स० १८८९ में बिएना में आ० हेमचन्द्र के जीवन ऊपर गवेष- 
णापूर्वक एक निबन्ध प्रगट किया था; उसमें उन्होंने आ० हेमचन्द्र के अपने ग्रन्थ द्वायाश्रय- 
काव्य! “सिद्धहेम की प्रशस्ति! और “त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित' में से 'महांवीर चरित! के 
अतिरिक्त प्रभाचन्द्र सूरि कृत प्रभावक चरित” (वि० सं० १३१४-ई० स० १२७८ ), 
मेरुतुश्क्कत प्रबन्ध चिन्तामणि! (बि० सं० १३६१-ई० स० १३०५ ), राजशेखरक्ृत 
प्रबन्धोधोश! और जिनमण्डन उपाध्याय कृत 'कुमारपाल प्रबन्ध! का साधन के रूप में उपयोग 
किया था। अब हमें इनके अछावा सोमग्रभसूरि कृत 'कुमारपाल प्रतिबोध' और “शवतार्थ 
काव्य', यशःपालकृत “भोहराजपराजय” ( वि० सं० १२२९--३२ ), और अज्ञातकतृंक 
८पुरातन प्रबन्धसंग्रह” उपलब्ध हैं । इनमें से सोमप्रमसूरि तथा यशःपारु आ० हेमचन्द्र के 
लघुवयरक समकालीन थे । 

इस सामग्री में से “कुमारपाल प्रतिबोध” ( वि० सं० १२०१ ) को आचाये की जीवन 
कथा के लिए मुख्य आधार ग्रन्थ मानना चाहिए और दुसरे ग्रन्थों को पूरक मानना चाहिए । 

सोमप्रभसूरिके कथनानुसार उनके पास शेय-सामग्री खूब थी, पर उस सामी में से 
उन्होंने अपने रस के विषय के अनुसार ही उपयोग किया है । इसलिए हम जिसे जानना 
जाहें ऐसा बहुत सा दृत्तान्त गूढ़ द्वी रहता है । 

१४७६१ 

अ्रभावकचरित” के अनुसार आचार्य की जन्मेतिथि बि० स॑ं० ११४५ की कार्तिक 
पूर्णिमा है। इसके बाद के अन्य सभी अन्थ यद्दी तिथि देते हैं इसलिए इस तिथि का 
स्वीकार करने में कोई अड़चन नहीं है। रुघुवयसक समकालीन सोमप्रभसूरि को आचार्य 
के जीवन की किसी मी घटना की तिथि देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । 

पोढकुछ, पिता चन्च' ( अथवा चाचिग ), माता “चाहिणी! ( अथवा पाहिणी ), 
वासस्थान “धंघुक्य! ( धम्घुका )--ये बातें भी निर्विवाद हैं। जन्म पम्घुका में दी हुआ 
होगा या अन्यत्र इस बारे में सोमप्रभसूरि का स्पष्ट कथन नहीं है । 

बारुक का नाम “चन्नदेव” था | वह जिस समय माता के गर्भ में था उस समय माता 
ने जो आश्रमेजनक स्वप्न देखे थे उनका वर्णन सोमप्रभसूरि करते हें। आचार के अवसान 
के बाद बारहवें वर्ष में पूर्ण हुए अन्थ में इस प्रकार जो चमत्कारी पुरुष गिने जाने छंगे यह 
समकालीन पुरुषों में उनकी जीवन-महिमा का सूचक है। 

सोमप्रभसूरि की कथा के अनुसारः- 

“वृर्णतछगच्छ के देवचन्द्रसूरि विहार करते हुए घंधुका आते हैं; वहाँ एक दिन 
देशना पूरी होने पर एक “वणिकूकुमार! द्वाथ जोड़कर आचार्य से प्रार्थना करता है- 


१ 'कुमारपाल प्रतिबोध' पृ ० ३ 'छोक ३०-३१ । 
३२ देखो प्ृ० ३४७ छोक ८४८ । 
३ देखो 'कुम्ारपाल प्रतिबोध! (वि० सं० १२४) ) 8० ४ज्ट । 
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मुचारित्ररूपी जलयान द्वारा इस संसार समुद्र से पार छगाइए |” बालक का मामा नेमि 
गुरु से परिचय करवाता है । 

“देवचन्द्रसूरि कहते हैं कि-'इस बालक को प्राप्त कर हम इसे निःशेष शास्तर-परमार्थ में 
अवगाहन करावेंगे; पश्चात्‌ यह इस लोक में तीर्थक्षर जैसा उपकारक होगा । इसछिए इसके 
पिता चच्च से कद्टो कि इस चन्नदेव को त्रत-प्रहण के लिए भाज्ञा दे ।”* 

“बहुत कहने सुनने पर भी पिता अतिस्नेह के कारण आज्ञा नहीं देता; परस्तु पुत्र 
संयम-अहण' करने के लिए दृढ़मना है | मामा की अनुमति से वह चर पड़ता है और गुरु 
के साथ 'खम्मतित्थ! ( खम्मात ) पहुँचता है ।” 

सोमप्रभसूरि के कथन से इतना तो स्पष्ट है कि पिता की अनुमति नहीं थी; माता का 
अमिप्राय क्या होगा इस विषय में वह मौन है । मामा की अनुमति से चंगदेव घर छोड़कर 
चल देता है। सोमप्रभसूरि के कथन का तात्पय ऐसा भी है कि बालक चंगदेव स्वयं ही 
दीक्षा के लिए दृढ़ था। पॉच या आठ वर्ष के बालक के लिए ऐसी दृढ़ता मनोविज्ञान की 
दृष्टि से कहाँ तक सम्भव दै इस शंका का जिस तरह निराकरण हो उसी तरह से इस 
विषय का ऐतिहासिक दृष्टि से निराकरण हो सकता है । सम्भव है, केवल साहित्य की छटा 
लाने के लिए भी इस प्रकार सोमप्रभसूरि ने इस प्रसंग का वर्णन किया हो | 

चेगदेव का श्रमण सम्प्रदाय में कब प्रवेश हुआ इस विषय में मतभेद दै। 'प्रभावक 
चरित' के अमुसार वि० सं० ११५० ( ईं० स० १०९४ ) अथीत्‌ पाँच वर्ष की आयु 
में हुआ | जिनमण्डनकूत 'कुमारपाल प्रबन्ध' वि० सं० ११५० (ई० सं० १०९८ ) का 
वर्ष बतलाता है जब कि प्रबन्ध-चिन्तामणि, पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह और प्रबन्धकोश आठ वर्ष 
की आयु बतलाते हैं। दीक्षा विषयक जैनशास््रों का अभिप्राय देंख तो आठ वर्ष से पूर्व 
दीक्षा सम्भव नहीं होती । इसलिए चंगदेव ने साधु का वेश आठ वर्ष की अवस्था में वि० 
से० ११०५४ (६० स० १०९८) में अद्ण किया द्वोगा, ऐसा मानना अधिक युक्तियुक्त है। | 

सोमप्रोभसूरि के कथनानुसारः--“उस “सोममुह”-सौम्यमुख का नाम सोमचन्द्र रखा गया। 
थोड़ा समय जिनागम कथित तप करके वह गंभीर श्रुतसागर के भी पार पहुँचा | दुःषम 
समय में जिसका सम्भव नहीं है ऐसा गुणौधवालू' यह है ऐसा मनमें विचार कर श्रीदेव- 
चन्द्रसूरि ने उसे गणधर पद पर स्थापित किया। हेम जैसी देह की कान्ति थी और चन्द्र 





१ देखो 'कुमारपाल प्रतिबोध' पृ * २१ ॥ 

२ देखो प्रभावकचरित पू० ३४७ छोक ८४८ । 

३ देखो काव्यानुशासन भ्र॒ध्तावना ६० २६७-८ । प्रभावकयरित में वि० सं० ११५० (६० स० १०९४) 
का वर्ष केसे आया यह विचारणीय प्रश्न है। मेरा अनुमान ऐसा है कि धंधुरा में देवचन्द्रसूरि की दृष्टि 
चंगदेव पर उस वर्ष में जमीः होगी; प्रबन्धचिन्तामणि के अनुसार चंग्रदेव देवचन्द्र ररि के साथ प्रथम 
कर्णावत्ती आया; व्ों उदयन मंत्री के पुत्रों के साथ उसका पालन हुआ और अन्त में चच्च ( अबन्ध 
चिन्तामणि के अनुसार चाचिग ) के हाथों ही दीक्षा मद्दोत्तव खम्मात में हुआ। उस समय चंगदेव की 
आयु आठ वर्ष की हुई दोगी । चच्च की सम्पति प्राप्त करने में तीन वर्ष गए हों ऐसा मेरा अनुमान है। 
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की तरह लोगों को आनन्द देनेवाला था, इसलिए वह हेमचन्द्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
समग्र लोक के उपकारार्थ विविध देशों में वह विहार करता था अतः श्रीदेवचन्द्रसूरि ने उसे 
कहा-'गुजर देश छोड़कर अन्य देशों में विद्दार मत कर । जहाँ तू रहा दै वहीं महान्‌ परो- 
पकार करेगा ।” वह गुरु के वचन से देशान्तर में विहार करना छोड़कर यहीं ( गुजेरदेश-- 
पाटन में ) भव्यजनों को जागरित करता रहता है ।” 

इस वर्णन में से एक बात विशेष उल्लेखनीय है। आचार्य हेमचन्द्र गुजेर देश में 
और पाटन में स्थिर हुए उससे पहले उन्होंने मारतवर्ष के इतर भागों में विहार किया होगा 
और गुरु देवचन्द्र की आज्ञा से उनका विद्वार गुजर देश में ही मर्यादित हुआ ! 

सोमप्रभसूरि का वर्णन सामान्य रूप का है; आचार्य का जीवन-बृत्तान्त जाननेवालों के 
सामने कहा हो ऐसा है। अतएव हमारे लिए पीछे के ग्रन्थ और प्रबन्ध तफंसीर के लिए 
आधार रुप हैं । 

चंगदेव के कुट्म्ब का धर्म कौनसा होगा ! । सोमप्रभसूरि पिता के लिए इतना ही कहते 
हैं कि 'कयदेवगुरुजणच्चो चश्चो ( देव और गुरुजन की अर्चा करनेवाछा चन्च )।' और 
वे माता चाहिणी के केवल शील का ही वर्णन करते हैँ । मामा नेमि देवचन्द्रसूरि का उपदेश 
सुनने के लिए आया है इस पर से वह जैनधमोनुरागी जान पड़ता है । 

पीछे के ग्रन्थ चच्च को मिथ्यात्वी कहते हैं। इस पर से वह जैन तो नहीं होगा ऐसा 
विश्वास द्ोता है | प्रबन्ध चिन्तामणि के उल्लेख के अनुसार पेसे की छारूच दी जाने पर 
वह उसे “शिवनिर्माल्य' वत्‌ समझता है; जतएव वह माहेश्वरी ( आजकल का मेश्री ) 
होगा । चाहिनी जैनधर्मानुरागी हो ऐसा सम्भव है; पीछे से वह जैन-दीक्षा लेती है ऐसा 
प्रबन्धों में उल्लेख है । 

सोमचन्द्र को इक्कीस वर्ष की आयु में वि० सं० ११६६ (ई० स० १११०) में सूरि- 
पद मिला । इस संवत्सर के विषय में मतभेद नहीं है | इस समय से वह हेमचन्द्र के नाम से 
रझुयात हुआ । कुमारपाल प्रतिबोध के अनुसार सूरिपद का मद्दोत्सव नागपुर ( नागोर-मार- 
वाड़ ) में हुआ | इस प्रसंग पर ख़र्च करनेवाले वहीं के एक व्यापारी धनद्‌ का नाम बत- 
लाया गया है । 

इतनी अश्पायु में इतने महत्त्व का स्थान हेमचन्द्र को दिया गया यह समकालीमों पर 
पढ़े हुए उनके प्रभाव का प्रतीक है। जयसिंह सिद्धराज को भी 'पुरातनप्रबन्धसंग्रह” के 
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९ देखो कुमारपाल प्रतिबोध ५० ३२, 

३ देखो प्रबन्धचिस्तामणि पू० ८३. 

३ इस समय मेश्री बनिये प्रायः वेष्णब होते हैं । 

४ एक ही कुट्ठम्ध में भिन्न भिन्न धर्मोनुराग होने के अनेक दृष्टान्त भारत के इतिहास में प्रसिद्ध हैं और 
दो दशक पूर्व गुजरात में अनेक वैश्य कुठ्ठम्ब ऐसे थे जिनमें ऐसी स्थिति विद्यमान थी। देखो काव्यानुशासन 
प्रत्तावका पृ० २५९ । 


हुँ 


श्ट प्रस्तावना 


अनुसार आठ वर्ष की आयु में राज्याधिकार प्राप्त हुआ था और उसने भी भरपायु में सोल- 
कियों के राज्य की प्रतिष्ठा स्थापित की थी | 

जिसकी विद्या प्राप्ति हतनी अस्ताधारण थी उसने विद्याम्यास किप्तसे, कहाँ और केसे 
किया यह कुतूहल स्वाभाविक है | परन्तु इस विषय में हमें आवश्यक ज्ञातव्य सामग्री रुूब्ध 
नहीं है । उनके दीक्षागुरु देवचन्द्रद्नूरि स्वयं विद्वान थे और सस्थानाझसूत्र” पर उनकी टीका 
प्रसिद्ध है। 'त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित” में देमचन्द्र कहते हैं कि-“तत्मसादादधिगतज्ञान- 
सम्पन्मद्दोदय:?-अथांत्‌ गुरु देवचन्द्र के प्रसाद से ज्ञान सम्पत्ति का महोदय उन्हे प्राप्त हुआ 
था । परन्तु दीक्षागुरु देवचन्द्र विद्यामुरु होंगे कि नहीं और होंगे तो कहां तक, इस प्रश्न का 
उत्तर नहीं मिलता । 

अ्रभावक चरित' के अनुसार सोमचन्द्र को ( आचाये होने से पूर्व ) तर्क, लक्षण और 
साहित्य के ऊपर झ्ञीघ्रता से प्रभुत्व प्राप्त हुआ था; और 'शतसहस्पद” की धारण शक्ति से 
उसे सन्‍्तोष न हुआ इसलिए “काश्मीरदेशवासिनी! की आराधना करने के लिए काश्मीर 
जाने की अनुमति गुरु से मांगी पर उस 'काश्मीर देशवासिनी ब्राक्षी” के लिए उन्हें काश्मीर 
जाना न पड़ा; किन्तु काइमीर के लिए प्रयाण करते ही खम्भात से बाहर श्रीरेवत बिहार में 
उस ब्राह्मी का उन्हें साक्षात्कार हुआ और इस तरह स्वयं 'सिद्धसारस्वतः हुए ।' 

प्रभावक चरित! के इस कथन से ऐतिहासिक तात्यये क्‍या निकालना यद्द विचारणीय 
है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सोमचन्द्र भले काइमीर न गये हों तो भी उन्होंने काश्मीरी 
पण्डितों से अध्ययन किया होगा । काइमीरी पण्डित गुजरात में आते जाते थे यह विहद्वण के 
आगमन से सूचित होता है । '"मुद्वितकुमुदचन्द्र' नाटक के अनुसार जयसिंद की सभा में 
उत्साद नामक काइ्मीरी पण्डित था । हेमचन्द्र को व्याकरण छिखने से पूर्व व्याकरण ग्रन्थों की 
आवश्यकता पड़ी थी जिन्हें लेने के लिए उत्साह पण्डित काइमीर देश में गया था और वहां 
से आठ व्याकरण लेकर आया था । जब 'सिद्धहेम” पूरा। हुआ तब उन्होंने उसे शारदा देश में 
मेजा था । इसके अतिरिक्त काव्यानुशासन में हेमचन्द्र जिस्त बहुमान से आचाये अभिनव 





9 प्रबन्धों के अनुसार जयसिंह वि> सं» १९१५० (६० स० १०९४ ) में सिंद्यासनारूढ हुआ | उप्त 
समय यदि उसको आयु आठ वे की मान लें तो उसका जन्म वि० से» ११४२ में और इस तरह हेमचन्द्र से 
आयु में जयसिंद् को तीन वर्ष बढ़ा समझना चाहिए । 'प्रबन्धचिन्तामणि! उसकी आयु तीन वर्ष की जब कि 
धुरातनप्रबन्धसंप्रह” आठ वर्ष की बताता है जो कि हेमचन्द्र के दधाश्रय” में कथित 'सतम्बेकरित्रीहि' के 
साथ टीक बेठता है ( काव्यानुशासन प्रस्‍्तावना पृ १६५ )। कुमारपाल का जन्म यदि वि० सं० ११४९ 
(है० स० १०९३ ) में स्वीकार करें तो हेमचन्द्र कुमारपाल से चार वर्ष बड़े हुए-देखो काब्यानुशासन 
प्रस्तावना प्ू० २०१ और प० २१७१ । 

प्रमाणनयतत्त्वालोक और स्थाद्वादरलाकर के कर्ता महान्‌ जैन तार्किक वादिदेवसूरि से आयु में हेमचन्त्र 
दो बे छोटे थे; परन्तु हेमचन्द्र आचाये की दृष्टि से आठ वर्ष बड़े थें। संभव है, दिगम्बराचार्य कुमुदचन्द्र के 
साथ वादयुद्ध के समय देवसूरि की ख्याति अधिक हो-देखो काव्यानुशासन प्रहतावना छू० २७०, फुटनोट । 

२ देखो प्रभावकचरित एृ० २९८-९९ । 
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गुप्त का उल्लेख करते हैं वह भी उनका काश्मीरी पण्डितों के साथ गाढ़ विद्या परिचय 
सूचित करता है । 
वि० सं० ११६६ (६० स० १११० ) में इक्कोस वर्ष की आयु में सोमचन्द्र हेम- 
चन्द्रसूरि हुए यह युवावस्था में प्राप्त असाधारण पाण्डित्य का प्रभाव होगा । तर्क, रक्षण और 
साहित्य ये उस युग की मह्दाविद्याएँ थीं और इस त्रयी का पाण्डित्य राजदरबार और जन- 
समाज में अम्रगण्य होने के लिए आवश्यक था | इन तीनों में हेमचन्द्र को अनन्य साधारण 
पाण्डित्य था यह उनके उस उस विषय के ग्रन्थों पर से स्पष्ट दिखाई देता है । 
आचार्य द्वोने के बाद और पहले हेमचन्द्र ने कहाँ कहाँ विहार किया दोगा इसे ब्योरे 
से जानने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है । आचार्य होने से पूर्व गुजरात के बाहर 
खूब घूमे होंगे यह सम्भव है; परन्तु, ऊपर जैसा कहा है, गुरुकी आज्ञा से गुजर देश में ही 
अपना क्षेत्र मयादित करने के लिए बाध्य हुए । 
हेमचन्द्र अणहिल्लपुर पाटन में सबसे पहले किस वर्ष में आए, जयपिंह के साथ प्रथम- 
समागम कब हुआ इत्यादि निश्चित रूप से जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। 
परन्तु वह राजधानी पण्डितों के लिए आकर्षण थी। इसलिए विद्याप्राप्ति एवं पाण्डित्य को 
कसौटी पर कसने के लिए हेमचन्द्र का आचाय॑ होने से पूर्व ही वहां आना-जाना हुआ हो 
यह संभव है । 
अप्रभावक चरितः और “प्रबन्ध चिम्तामणि' के अनुसार कुमुदचन्द्र के साथ शास्त्रार्थ के 
समय हेमचन्द्र उपस्थित थे अथात्‌ वि० सं० ११८१ (६० स० ११२७ ) में वे जयसिंह 
सिद्धराज की पण्डित सभा में विद्यमान थे । उस समय उनकी आयु इकत्तीस वर्ष की दोगी 
तथा आचायपद मिले एक दशक बीत गया होगा । उस समय हेमचन्द्र वादी देवचन्द्रसूरि 
जितने प्रतिष्ठित नहीं होंगे, अथवा उनका वाद कौशल शान्तिसूरि आदि की तार्किक परम्परा 
वाले वादिदेवसूरि जितना नहीं होगा । 
अ्रभावकचरित' के अनुसार जयसिंह और हेमचन्द्र का प्रथम मिलन अणदिल्पुर के किसी 
तंग मागे पर हुआ था जहां से जयसिंद्द के हाथी को गुज़रने में रुऋवट पड़ी थी और जिम 
प्रसंग पर एक तरफ से हेमचम्द्र ने 'सिद्ध को निश्शंक होकर अपने गजराज को ले जाने के 
लिए कहा और छेप से स्तुति की । परन्तु इस उल्ेख में कितना ऐतिहासिक तथ्य है, यह 
कहना कठिन है । 
सिद्धरान जयसिंह के मालवा की अंतिम विजय के समय भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के 
प्रतिनिधि उसे अभिनन्दन देने के लिए आए; उस समय जैन-सम्प्रदाय के प्रतिनिधि के रूप में 





१ उल्लेखनीय यद्द है कि काव्यप्रकाश” की सम्भाव्य प्रथम टीका संकेत” ग्रुजरात के माणिक्यचन्द्र 
ने लिखी है । 

२. कारय प्रसर॑ं सिद्ध हस्तिराजमशह्वितम्‌ । श्रस्यन्तु दिश्गजाः ्ि तेभूस्ववयेवोद्पृता यतः ॥ ६७ ॥ 

३. 'कुमारपाल प्रबन्ध” हेमचन्द्र और जयसिंह का प्रथम-समागम इस अ्रसंग से पूर्व भी हुआ था ऐसा 
सूचित करता हे । 


8० प्रस्तावना 


हेमचन्द्र ने स्वागत किया था । उस प्रसंग का उनका छोक प्रसिद्ध है। यह घटना वि० सँ० 
११९१-९२ में (६० स० ११३६ के प्रारम्भ ) में घटित हुई होगी । उस समय हेमचंन्द्र 
की आयु छयालीस-सैंतालीस वर्ष की होगी । 

जयसिंद सिद्धराज और हेमचन्द्र का सम्बन्ध कैसा होगा इसका अनुमान करनेके लिए 
प्रथम आधारमूत ग्रंथ 'कुमारपाल प्रतिबोध” से कुछ जानकारी मिलती है- 

“बुधजनों के चूड़मणि भुवन प्रसिद्ध सिद्धराज को सम्पूर्ण संशय स्थानों में वे प्रष्टन्य 
हुए । मिथ्यात्व से मुग्धमति होने पर भी उनके उपदेश से जयसिंद राजा निनेन्द्र के धर्म में 
अनुरक्तमना हुआ। उनके प्रभाव में आकर ही उसने उसी नगर ( अणहिल्लपुर ) में रम्य 
'राजविद्वार' बनाया और सिद्धपुर में चार जिन प्रतिमाओं से समृद्ध 'सिद्धविहार” निर्मित 
किया । जयसिंह देव के कहने पर इन मुनीन्‍्द्र ने 'सिद्धहेम व्याकरण” बनाया जो कि निःशेष 
शब्द लक्षण का निधान है। अमृतमयी वाणी में विशाल उन्हें न मिलने पर जयसिंहदेव के 
चित्त में एक क्षण भी सम्तोष नहीं होता था ।? -कुमारपारू प्रतिबोध पृ० २२। 

इस कथन में बहुत सा ऐतिहासिक तथ्य दिखाई देता है। हेमचन्द्र और जयसिंह का 
सम्बन्ध क्रमशः गाढ़ हुआ होगा, और हेमचन्द्र की विद्वत्ता एवं विशद्‌ प्रतिपादन शैली से 
( जो कि उनके ग्रन्थों में प्रतीत होती है ) वे उसके विचारसारथि हुए होंगे। जयसिंद्र के 
उत्तेजन से हेमचन्द्र को व्याकरण, कोश, छन्द तथा अलझ्ढकार शाख रचने का निमित्त प्राप्त 
हुआ और अपने राजा का कीर्तन करनेवाले, व्याकरण सिखानेवाले तथा गुजरात के छोक- 
जीवन के प्रतिबिम्ब को धारण करनेवाले 'द्वद्याश्रय” नामक काव्य रचने का मन हुआ। 

इष्ट देवता की उपासना के विषय में जयसिंह कट्टर शैव ही रहा यह “कुमारपाल 
प्रतिबोध” के 'मिच्छत्त-मोहिय-मई!--मिथ्यात्वमोहितमति विशेषण से ही फलित होता है । 
परन्तु ऐसा मानने का कारण है कि धर्म विचारणा के विषय में सार ग्रहण करने की उदार 
विवेक-बुद्धि से हेमचन्द्र की चर्चाएँ होती होंगी; और बहुत सम्भव हे कि इधर धर्मों पर 
आश्षेप किए बिना ही उन्होंने जेन-घर्म के सिद्धान्तों को समझाकर जयसिंह को उनमें 
शअनुरक्त मन वाला! किया हो | 

प्रबन्ध चिन्तामणि” के “सर्वदशनमान्यता” नामक प्रबन्ध का यहाँ उछिख करना उचित 
होगा-“संत्ार सागर से पार होने का इच्छुक श्रोसिद्धराज 'देवतत्त्व', और “पात्रतत््तः की 
जिज्ञासा से सब दाशनिकों से पूछता है, और सब अपनी स्तुति तथा दूसरों की निन्दा 
करते हैं। आचार्य हेमचन्द्र पुराणों में से कथा कहकर, सोढ़ बना हुआ पति सच्ची ओषधि 


| -+-+-+ मन मनन ियानानी जनम ननपान-ननन-नननीननमनननान+-+नन++न+-- नम क+नननमकान+ 





१ भूमि कामगबि ! स्रगोमयरसैरासिश्व रल्लाकरा । मुक्तासवस्तिकमातनुष्वमुडुप त्व॑ पूर्णकुम्मी भव ॥ 
घृत्वा कल्पतरोदेलानि सरलेर्दिग्वारणास्तोरणान्याधत्त स्वकरेविंजित्य जगतीं नन्‍्वेति सिद्धाधिपः ॥ 
प्रभावक चरित पू० ३०० 


२ दृधाश्रय ( सर्ग १५, हो ० १६ ) के अनुसार सिद्धपुर में जयसिंह ने चरम तीर्थंकर मद्दावीर 
स्वामी का मन्द्रि बनवाया था । अन्य उद्लेखों के लिए देखो काव्यानुशासन अरस्तावना १८८। 


प्रभ्थकार का परिचय ्ई 


खाने से जिस प्रकार पुनः मनुष्य हो सका उसी प्रकार भक्तिसे सर्वदशन का आराधन करने 
से स्वरूप न जानने पर भी मुक्ति मिलती है, ऐसा अमिप्राय देते हैं।” 
यह 'सर्वदशनमान्यता' की दृष्टि साम्प्रदायिक चातुरी की थी जैध्षा कि डॉ० ब्युल्दर 
मानते हैं, अथवा सारआाही विवेक बुद्धि में से परिणत थी इसका निर्णय करने का कोई 
बाद्य साधन नहीं है। परन्तु अनेकान्तवाद के रहस्यज्ञ हेमचन्द्र में ऐसी विवेकबुद्धि की 
सम्भावना दे क्‍योंकि हेमचन्द्र और अन्य जन तार्किक अनेकान्त को 'सर्वेदशनसंग्रई! के रूप 
में भी घटाते हैं। इसके अछावा उस युग में दुसरे सम्प्रदायों में भी ऐसी विशाल्दृष्टि के 
विचारकों के दृष्टान्त भी मिलते हैं। प्रथम भीमदेव के समय में शैवाचार्य ज्ञानमिक्षु और 
सुविहित जैन साधुओं को पाटन में स्थान दिलानेवाले पुरोहित सोमेश्वर के दृष्टान्त 'प्रभावक 
चरितः में वर्णित हैं । अर्थात्‌ प्रत्येक सम्प्रदाय में ऐसे थोड़े बहुत उदारमति जाचार्यों के होने 
की सम्भावना है । 
ऐसा मानने के लिए कारण है कि माल्व-विजय के बाद से जयसिंह की मृत्युपर्यन्त 
उसके साथ हेमचन्द्र का सम्बन्ध अवाधित रहा; अर्थात्‌ वि० सं० ११९१ के अन्त से वि० 
सं० ११९९ के आरम्भ तक लगभग सात वर्ष यह सम्बन्ध अस्खलित रहा । जयसिंह की 
मृत्यु के समय हेमचन्द्र की आयु ५४ वर्ष की थी। हन सात वर्षों में हेमचन्द्र की साहित्य- 
प्रवृत्ति के अनेक फल गुजरात को मिले । 
१५३४ 
आचार्य हेमचन्द्र का कुपारपाछ के साथ प्रथम परिचय किस वर्ष में हुआ यह जानने 
का कोई साधन उपलब्ध नहीं है । “कुमारपाल प्रतिबोध” पर से ऐसा ज्ञात द्वोता है कि मंत्री 
वाग्भटदेव--बाहडदेव द्वारा कुमारपार के राजा होने के पश्चात्‌ वह हेमचन्द्र के साथ 
गाढ परिचय में आया होगा। परन्तु, डॉ० व्युल्हर के कथनानुसार साम्राज्य निमित्तक 
युद्ध पूर्ण दोनेके अनन्तर प्रथम परिचय हुआ होगा ऐसा मानने का कोई कारण नहीं 
है । फिर भी धरम का विचार करने का अवसर उस प्रौढवय के राजा को उसके बाद ही 
मिल होगा | 
जयसिंह के साथ का परिचय समवयस्क विद्वान्‌ मित्र जैसा लगता है जब कि 
कुमारपाल के साथ गुरु-शिष्य जैसा प्रतीत होता है। हेमचन्द्र के उपदेश से, ऐसा मालम 
होता है कि, कुमारपाल का जीवन उत्तरावस्था में प्रायः द्वादश अतधारी श्रावक जैसा द्वो 
गया होगा । परन्तु इस पर से ऐसा अनुमान करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने अपने 
कुल-देव शिव की पूजा छोड़ द्वी दी होगी । _ 
१ देखो सिद्धहेम-सकलद्रानसमूद्दात्मकश्याद्वादसमाश्रवणम्‌'- इत्यादि ० २ और नसिद्धर्षि की विशृति 
सहित 'न्यायाबतार” ए० १२८ । 
२ देखे काव्यानुशासन प्रस्तावना एू० २८३ ॥ 
३ एक ओर जिस तरह हेमचन्द्र अपने प्रन्थों में उसे 'परमाईत' कहते हैं. उसी तरह दूसरी ओर 
प्रभासपाटन के 'गण्ड” भाव बृहस्पति ने वि० सं० १९२९ ( है? स० ११७३ ) के भद्दकाली के दिजासेख में 
६ 


प॥्ल२ अस्तावना 


हेमचन्द्र के उपदेश से कुमारपार ने अपने जीवन में न केवर परिवर्तन ही किया 
किन्तु गुजरात को दुव्येक्षनों में से मुक्त करने का योग्य प्रयास भी किया। जिप्तमें भी 
विशेषतः उसने जुए और मद्य का प्रतिबन्ध करवाया, और निवेश के धनापदरण का कानून 
भी बन्द किया | देमचन्द्र के सदुपदेश से यज्ञ-यागादि में पशुद्धिसा बन्द हुई और कुमारपाल 
के सामनन्‍्तों के शिलालेखों के अनुसार अमुक अमुक दिन के लिए पशुद्दिसा का ग्रतिबन्ध 
भी हुआ था। कुमारपाल ने अनेक जैन-मन्दिर भी बतवाए थे जिनमें से एक “कुमार-विहार! 
नामक मन्दिर का वर्णेन हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र ने 'कुमार-विहार-शतक” में किया है । 
भोहराजपराजय” नामक समकालछीनप्राय नाटक में भी इन घटनाओं का रूपकमय उल्लेख है। 

उस समय के अन्य महापुरुषों के साथ हेमचन्द्र के सम्बन्ध तथा वर्तत विषयक थोड़ी 
सी ज्ञातव्य सामग्री मिलती है। इस बात को पहले कद ही चुके हैं कि उदयन मंत्री के 
घर में उसके पुत्रों के साथ बचपन में चन्नदेव रहा था। देमचन्द्र को साधु बनाने में भी 
उदयन मंत्री ने अत्यधिक भाग लिया था | उसके बाद उसके पुत्र बाहड़ द्वारा कुमारपाल के 
साथ गाढ़ परिचय हुआ था हसका भी निर्देश कर चुके हैं । 

धअ्रभावक चरितः “'महामति भागवत देवबोध” का उल्ेख करता है। उसके साथ 
हेमचन्द्र का परस्पर विद्वत्ता की क॒द्र करनेवाला मैन्नी सम्बन्ध था। वड़नगर की प्रशस्ति के 
कवि श्रीपाल से भी हेमचन्द्र का गाढ़ परिचय था। 

उस समय हेमचन्द्र की साहित्यिक प्रवृत्ति पूण उत्साह से चर रही थी। सिद्धहेम 
शब्दानुशासन के बाद काव्यानुशासन तथा छन्दोनुशासन कुमारपाल के समय में प्रसिद्ध 
हो गए थे। संस्कृत द्व्याश्रय के अन्तिम सर्ग तथा प्राकृत दृधाश्रय--कुमार॒पारू चरित भी 
हसी समय लिखे गए । 

अपूर्ण उपलब्ध 'प्रमाणमीमांता” फ्री रचना अनुशासनों के बाद हुई। सम्भव है, वह 
हेमचन्द्र के जीवन की अन्तिम कृति हो। योगशासत्र, त्रिषष्टिशलाका-पुरुष-चरित नामक 
विशाल जैन-पुराण, स्तोत्र आदि की रचना भी कुमारपार के राजत्वकाल में ही हुई थी। 
इनके अतिरिक्त पूवै-रचित अन्थों में संशोधन और उन पर स्वोपज्ञ टीऋाएँ लिखने की भी 
प्रवृत्ति चलती थी । 

अभावक चरित! में हेमचन्द्र के “आस्थान” ( विद्यासभा ) का वर्णन है वह उछेखनीय है। 

#हेमचन्द्र का आस्थान जिसमें विद्वान प्रतिष्ठित हैं, जो बश्ोल्लास का निवास्र और 
भारती का पितृ-गृद है, जहाँ महाकबि अभिनव-अन्थ निर्माण में आकुछ हैं, जहाँ पहिका 
( तरूती ) और पट्ट पर लेख लिखे जा रहे हैं, शब्दत्युत्पति के लिए ऊह्पोह होते रहने 


जि 


कुमारपाल को 'माहेश्वरठपाणुणी” कहा है । और, संस्कृत 'दथाभ्रय' के बीसवें सर्ग में कुमारपाल की शिवभक्ति 
का उल्लेख है। देखे काव्यानुशासन प्रस्तावना एृ० ३३३ और १८७ । 
१ देखो काव्यानुशासन प्रत्तावना छ० २८९ तथा पृ० २५५-२६१। 











प्रन्थकार का परिचय ४३ 


से जो सुन्दर लगता है, जहाँ पुराणकवियों द्वारा प्रयुक्त शब्द दृष्टान्तरूप से उलिखित 
किए जाते हैं ।” 
3६५ 

हेमचन्द्र ने राजकीय विषयों में कितना भाग लिया होगा यह जानने के लिए नहीं 
जैसी ज्ेय-सामग्री है। वे एक राजा के सम्मान्य मित्र तुल्य और दूसरे के गुरुसम थे। 
राज दरबार में अग्राण्य अनेक जैन गृइस्थों के जीवन पर उनका प्रभाव था। उदयन और 
वाग्भदादि मंत्रियों के साथ उनका गाढ़ सम्बन्ध था। ऐसी वस्तुस्थिति में कुछ छोग 
हेमचन्द्र को राजकीय विषयों में महत्त्व देते हैं| परन्तु राजनीतिक कह्दी जा सके ऐसी एक 
ही बात में परामशदाता के रूप से हेमचन्द्र का उल्लेख '्रबन्धकोश' में आता है। जैसे 
सिद्धराज का कोई सीधा उत्तराधिकारी न था वैसे ही कुमारपार का भी कोई नहीं था । 
इसलिए सिंहासन किसे देना इसकी सलाह लेने के लिए वृद्ध कुमारपार दृद्ध हेमचन्द्र से 
मिलने के लिए उपाश्रय में गया; साथ में वसाह आभड़ नामक जैन-महाजन भी था। 
हेमचन्द्व ने द्ौहित्र प्रतापमल्न को ( जिसकी प्रदाता गण्ड भाव बृहस्पति के शिलालेख में भी 
जाती है ) 'पर्म स्थेय' के लिए गद्दी देने का परामश दिया क्योंकि स्थापित “धर्म” का 
अजयपाल से हास सम्भव है। जैन-महाजन वसाह आभड़ ने ऐसी सलाह दी कि 'कुछ भी 
हो पर अपना ही काम का” इस कहावत के अनुसार अजयपाल को ही राज दिया जाय। 

इसके अलावा हेमचन्द्र ने अन्य किसी राजकीय चच्चो में स्पष्टतः भाग लिया हो तो 
उसका प्रमाण मुझे ज्ञात नहीं । 

सिद्धराज को हेमचन्द्र कितने मान्य थे इसका कुमारपाल प्रतिबोध में संक्षेप से ही वर्णन 
है जब कि कुमारपार को हेमचन्द्र ने किस तरह जैन बनाया इसके लिए सारा अन्य ही 
छिखा गया है। गअन्थ के अन्त में एक इकोक है-“भभु हेमचन्द्र की असाधारण उपदेश 
शक्ति को हम स्तुति करते हैं, जिन्होंने अतीन्द्रिय ज्ञान से रहित होकर भी राजा को 
प्रबोधित किया ।”? 

अभावकचरित' के अनुसार हेमचन्द्र वि० सं० १२२९ (६० सं० ११७३ ) में ८० 
वर्ष की आयु में दिवंगत हुए । 

+७६५ 

हेमचन्द्र विरचित ग्रन्थों की समाठोचना का यह स्थान नहीं है । प्रत्येक ग्रन्थ के 





१ अन्य दाभिनवम्रन्धगुम्फाकुलमहाकवौ । पट्टिकापट््संघातलिख्यमानपदजजे ॥ 
शब्दब्युत्पत्तयेडन्योन्य कृतोद्ापोहबन्धुरे | पुराणकविसंदृष्टदष्टान्तीकृतशब्दके ॥ 
अ्रक्मोछ्लासनिवासेदत्र भारतीपितृमन्दिरे । श्रीहेमचन्द्रसूरीणामास्थाने सुस्थकोविदे 0 
प्रभावक चरित पएृ० ३१४ इलो० २९५२-९४ 
२ इस सनन्‍्त्रणा का समाचार हेमचन्द्र के एक विद्वेषी शिप्य बालचन्द्र हरा अजयपाल को मिला था। 
देखा, अ्रवन्धकोश ४० ९८ । 
३ “प्तुमस्त्रिसन्ध्य प्रभुदेमस्रेरनन्यतुत्याशुपदेशशक्तिम्‌ । अतौन्द्रियज्ञानविवर्जिता5पि यत्शोणिमतुध्यंघित 
अबोधग्‌ ॥”- कुमारपाल भ्रतिबोध; पू० ४७६ । 


४४ प्रस्तावनी 


संक्षिप्त परिचय के लिए भी एक एक लेख की आवश्यकता हो सकती है। शब्दानुशासन, 
काव्यानुशासन, उन्दोनुशासन, अभिषानचिन्तामणि और देशीनाममाछ[--इन अन्धों में 
उस उस विषय की उस समय तक उपलब्ध सम्पूण सामग्री का संग्रह हुआ है। ये सब 
उस उस विषय के आकर भ्रन्थ हैं। अन्थों की रचना देखते हुए हमें जान पड़ता है कि 
वे ग्न्थ क्रमशः आगे बढ़नेवाले विद्यार्थीयों की आवश्यकता पूर्ण करने के प्रयल हैं । भाषा 
और विशद्ता इन अन्थों का मुख्य लक्षण है। मूल सूत्रों तथा उस पर की स्वोपज्ञ टीका 
में प्रत्येक व्यक्ति को तत्तद्विषयक सभी ज्ञातव्य विषय मिल सकते हैं । अधिक सूक्ष्मता तथा 
तफ़्सील से गम्मीर अध्ययन के इच्छुछ विद्यार्थी के लिए बृद्वत्‌ टीकाएँ भी उन्होंने रची हैं । 
इस तरह तक, लक्षण और साहित्य में पाण्डित्य प्राप्त करने के साधन देकर गुजरात को 
स्वावरूम्बी बनाया, ऐसा कहें तो अत्युक्ति न होगी। देमचन्द्र गुजरात के इस प्रकार 
विद्याचार्य हुए । 

दद्याश्रय संस्कृत एवं प्राकृत काव्य का उद्देश भी पठनपाठन ही है। इन अन्थों की 
प्रदृत्ति व्याकरण सिखाना और राजवंश का इतिहास कहना-इन दो उद्देशों की प्िद्धि के 
लिए है। बाश्यरूप क्लिष्ट होने पर भी इन दोनों कात्यों के प्रसंग-वर्णनों में कवित्व स्पष्ट 
झलकता है । गुजरात के सामाजिक जीवन के गवेषक के लिए इद्याश्रय का अभ्यास अत्यन्त 
आवश्यक है। 

प्रमाणमीमांसा नामक अपूर्ण उपलब्ध ग्न्थ में प्रमाणचर्चा है जिसका विशेष परिचय 
आगे दिया गया है । 

त्रिशष्टिशलाका पुरुष चरित तो एक विश्ञारू पुराण है । हेमचन्द्र की विशार-प्रतिभा को 
जानने के छिए इस पुराण का अभ्यास आवश्यक है; उसका परिशिष्ट पर्व भारत के प्राचीन 
इतिहास की गवेषण। में बहुत उपयोगी है । 

योगशाख्त्र में जैनदशन के ध्येय के साथ योग की प्रक्रिया के समन्वय का समर्थ प्रयास 
है । हेमचन्द को योग का स्वानुभव था ऐसा उनके अपने कथन से ही माद्म होता है । 

द्वात्रिशिकाएँ तथा स्तोन्न साहित्यिक-दृष्टि से हेमचन्द्र की उत्तम क्ृतियों हैं। उत्कृष्ट 
बुद्धि तथा हृदय की भक्ति का उनमें सुभग संयोग है। 

भारत भूमि और गुजरात के इतिहास में देमचन्द्र का स्थान प्रमाणों के आधार से 
कैसा माना जाय ! । मारतवर्ष के संस्क्ृत-साहित्य के इतिहास में तो ये महपण्डितों की पंक्ति 
में स्थान पाते हैं; गुजरात के इतिहास में उनका स्थान विद्याचाय रूप से और राजा-प्रजा 
के आचार के सुधारक रूप से प्रभाव डालने वाले एक महान्‌ आचार्य का है। 


रसिकलाल छो० परिख 
१ देखे डोॉ० आनन्दशकर धुव की स्याद्वादमज़री की प्रस्तावना पु० १८ और २४ । 


२ यह लेख वुद्धिप्रकाश पु० «८६ अंक ४थे में पु० ३७७ पर गुजराती में छपा द्वे। उसीका यह 
अविकल अनुवाद है -संपादक । 





'विषयान्॒क्रमणिका । 


प्रमाणमीमांसा । 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ । 

सू० विषयः पृ० पं० सू० विषय: ० 
प्रमाणमीमांसाया वृत्तेमदलम,..._ १ १ प्रामाण्यसमथनेन अपू्च पद्स्या- 
वृत्तितिधाने प्रयोजनम्‌ १ डे नुपादेयतासूचनम हे 
सुन्नाणां निमूंलल्वाशड्गा तन्निरासश्च॒ १ ४ द्रव्यापेक्षया पर्यायापेक्षया च शाने 
सूत्नाण्येब कथं रचितानि, कर्थ न ग्रद्ीतग्राहित्वासंमवसमर्थनम्‌ ॥ 

प्रकरणम्‌ , इत्याशड्डायाः समाघानम्‌ १ ११ अवप्रहदीनां यहीतआहिल्वेनैत प्रामा- 
पद-सूज्रादिस्वरूपनिर्देशपूर्वक शास्त्र- श्यससर्थनम्‌ ४ 
परिमाणस्योक्ति: १ १४ गहीतग्राहिस्वेडपि रुमृते: प्रामाण्या- 

१ अन्वर्थनामसूचनगर्भ शास्त्रकरणस्य 872 लक के रु 
प्रतिज्ञाबचनम्‌ १ १७ स्तत्पप्रामा न तग्राहित्व॑ प्रयो- 
अथशब्दस्य अर्थन्नयप्रदर्शम्‌_ १ १८ 20 02 हे 
प्रमाणशब्दस्य निदक्तिः २ ४ का का कम ह 
शास्त्रस्योद्देशादिरूपेण त्रिविधप्रवृत्तेः १ अनपनसापत्य इक्षणम्‌ का 

मीमांसाशब्देन सूचनम्‌ ३ हे विपययलक्षणम्‌ रै 
मीमांसाशब्दस्य अर्थान्तरकथनेन 503: परतो वा न हर 
शास्त्रप्रतिपादविषयाणां सूची है ९ ८ सिद्धान्तिना स्वतः परतो वा प्रासाण्य- 

२, प्रमाणस्य लक्षणम २ २० निश्चयस्य समर्थनम नि 
लक्षणस्थ अ्योजनकथनम्‌ मे अभ्यासदशापन्नप्रत्यक्षे उनुमाने. च 
निर्णयपदस्याथ: साथक्यश्व के रे ३ स्वतः प्रामास्यनिश्रयतमर्थनम्‌ ध््‌ 
अर्थस्य देयोपादेयोपेक्ष्यतया त्रिवि- ओनम्यासंदशापत  म्यस, पत्ते 

धत्वस्थापनम्‌ रे हे निश्चयतमर्थनम्‌ ६ 
अर्थपद॒स्य सार्थक्यम्‌ रे ८ दृष्टदृश्टार्थके शाब्दे परतः प्रामाण्य- 
सम्यक्पदस्य सार्थक्यम्‌ ३ ६ निश्चयसमर्थनम्‌ ६ 
'स्वनिर्णयोडपि प्रमाणलक्षणे चाच्यः” नेयायिकस्य प्रमाणछक्षणस्थ निरासः ६ 
इति मतं समर्थयमानेन पूर्वपक्षिणा भासवंशोक्तस्य प्रमाणलक्षणस्थ निरास: ६ 
स्वसंवेदनसिद्धिप्रकारपदर्शमम ३ १४ सौगतस्य प्रमाणकक्षणस्य निशसः ६ 

३. स्वसंवेदनमनुमोदमानेनापि सिद्धा- ९. प्रमाणस्थ ड्वेघा विभजनम्‌ | 
न्तिना स्वनिणंयस्य अतिव्यापि- अन्यथाविभागवादिनां मातान्यु- 
तथा लक्षफ्वानड्रत्वकथनम्‌ छ १० खिल्य निरत; 

प्रमाणद्वैविध्यं कि सौगतवत्‌ प्रत्यक्षा- 
गहीतग्राहिणां धारावाहिकजञानानां नुमानरूपमुतान्यथा इत्याशड्डा. ७ 
व्यावृत्तये प्रमाणलक्षणे 'अपूर्व' पद- १०, प्रत्यक्षपरोक्षरूपेण प्रमाणविभाग: ७ 
मुपादियमित्याशझ्ला है है अक्षशब्दस्थ अर्थद्वयदर्शनेन प्रत्यक्ष- 


४. गृद्दीतआहिणां घाराबाहिकशानानां 


द्वैविध्ययूचनम्‌ 
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स्वामिक्ृतभेदस्‍्य निरूपणम्‌ १४५ रहे अर्थाोकयोरमावेडपि.शानोत्त्ति- 
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२०. सांव्यवद्दारिकप्रत्यक्षस्यथ छक्षणम्‌ १६ <२ सोगतसंमतस्य ज्ञानाथयोर्जन्यजनक- 
बौद्धसंमतस्वसं वेदनप्रत्यक्षप्रकारस्य भावस्य निरासः २० ६ 
स्वेष्टप्रत्यक्षे समावेशनम्‌ १६. १२ सौगतसंमतस्य॒ तदुत्पत्तितदाकार- 
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यौगपद्याम्यामर्थकियाकरणा भा वसम- पक्रभाव॑ प्रदृश्य तयोभेंदव्यव- 
थनेन सत्तताभावग्रतिपादनम्‌ २६ २० स्थापनम्‌ २९ 
काणादामिमतस्य परसररात्यन्तमिन्न- ३८. अव्यवहितस्याज्ञाननिवृत्तिरूप- 
द्रव्यपर्यायवादस्य निरासः २७. १४ फलान्तरस्य निरूपणम ३० 
जैनामिमते द्रव्यपर्याययोकथश्चिक्रे ३९, व्यचहितफलप्रद्शेनव्याजेन ईहा- 
दाभेदवादे विरोधादिदूषणानि तप्ि- दीनां क्रमोपजनघर्माणां प्रमाण- 
रासश् 5 फलोभयत्वसमथेनम्‌ ३० 
वस्तुनः द्रव्यपर्या यात्मकलपक्षेपि अथ ४०. द्वानादिवुद्धीनामपि. प्रमाणफल- 
क्रियाकरणाभावाशझ्लोपन्यासः श्थ २४ स्वेन निर्देश: ३१ 
३३. द्रव्यपयोयात्मकबस्तुनः अरथक्रिया- ४१. मतान्तरनिरासपुर्वकं प्रमाणफडयो : 
सामथ्यप्रतिपादनेन उत्ताशड्राया भेदाभेदसमर्थ नम्‌ ३१२ 
निरास: २९ ४ २. प्रमातुलेक्षणम ३१ 
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त्वेन प्रतिपादनम्‌ 2 प्रमातर्परिणामित्वसमर्थनम्‌ श्र 
३४-३७. एकज्ञानगतत्वेन प्रमाणफल- 
कण००-पुँ:-२०००००णु+ ु४०७०यपपीष-मूं.-०ग 
ह्वितीयमाहिकम्‌ । 

१. परोक्षस्य लक्षणम्‌ श्३ ३ वैशेपिकसंमतस्थ ऊद्दापोहविकल्पे 
२. परोक्षविभागस्य निरूपणम, ३३ ७ ब्यामिग्रहणसामश्यस्थ निषेध: है७ 
स्मृत्यादीनां परोक्षत्वप्रकन्‍नम्‌ू... रेरे. १० योगामिमतस्थ तकसहकृतप्त्यश्ने 
३, स्मृतेलेक्षणम्‌ १३ १६ व्याततिग्रहसामथ्यस्थ निरासः.. ३७ 

स्मृतेप्रामाण्यप्रतिपादनम्‌ ३३१ २३ ६. व्याप्तेर्तिरूपणम्‌ ३८ 
४ प्रत्यभिज्ञानस्य लक्षणम्‌ ३४ ११ व्यातेव्यापकधर्मतया निरूपणम्‌ हे८ 
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दयात्मकत्वेन मन्वानस्य सौगतस्य प्रदर्शनम्‌ श्प 
निराकरणम्‌ ३४ १६ ७. अनुमानस्य लक्षणम्‌ ३८ 
प्रत्यमिशानं न प्रत्यक्षादन्यत्‌ इति ८. स्वाथपराथ भे दादनुमानस्य विभाग: ३९ 
नेयामिकमतस्य निराकरणम_ ३५ २५ ९, स्वाथौनुमानस्य छक्षणम्‌ ३९ 
प्रत्यमिज्ञायाः प्रामाण्यप्रतिपादनम्‌ ३२६ १३ साधनस्य छक्षणम्‌ ३६ 
४, ऊहृस्य छक्षणम्‌ ३६ २० सौगतेन द्वेतोस्त्रेलक्षणयसमर्थनम्‌ ३६ 
व्यातित्रहे प्रत्यक्षानुमानयोरसामर्थ्य- विद्वान्तिना जैलक्षण्यस्थ निरासः ४० 
प्रकटनेन ऊद्दस्य तत्सामरथ्यंसम- नैयायिकामिमतस्य देतोः पश्चलक्ष- 
थैनम्‌ ३६ २४ णकत्वस्थापि निराकरणम्‌ ४१ 
बौद्धसंमतप्रत्यक्षपष्ठभाविविकल्पे व्या- १०. भविनाभावध्य लक्षणम्‌ भर! 
प्िग्रहणसामर्थ्यंस्थ निधेधः ३७ ७ प्रतयक्षानुमानयोरविनाभावनिश्चये 
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स्‌० विषयः ५ पृ०. पृं० सू० विषयः पु० 
सामर्थ्याभाव॑ प्रदह्य कुतः प्रमा- असिद्धपदस्य व्यावृत्तिनिदेंश:.. ४५ 
णात्‌ तन्निश्रय इत्याशड्रा ४१ १७ अवाध्यपदस्य पलम्‌ डर 
११. ऊद्दात्ममाणात्‌ अविनाभावनिश्चय- १४. बाघाया विधाप्रदशनम्‌ ४६ 
स्थ प्रतिपादनेन उक्ताशझलायाः १४. घमस्य धर्मिणश्व साध्यत्वसम 
समाधानम्‌ छ१ २७ थैनम्‌ ४६ 
के स्वभाषाहिेदेन ड्ज्ष्स्य 22 १६ पर्मिण: प्रमाणसिद्धत्वप्रद्शनम्‌ ४९ 
स्वभावलिज्ञस्य निरूपणम्‌ घर ४ प्मी बुद्रारूढ एवेति सौगतमतस्य 
'असाधारणधर्में स पे प्रतिक्षेप: ४ 
जी व १७, घर्मिणो बुद्धिसिद्धत्वस्यापि सम- 
नस्य सौगतस्य निराकरणम ४२ ४ अजय ३ 
पक कमल 2 बुद्धितिद्वे धंमिणि सौगतस्याशझ्टा 
लिज्जत्वेन संमतस्य कारणस्वरूपस्य सिर शक 
निर्देश: हे 26 तनरिरासश्चर॒. 
कार्यलिज्ञस्य निरूपणम ४३. हल उभयसिद्धस्थापि धर्मिणः प्रदर्शनम्‌ ४७ 
प्राणादिरूपस्थासा धारणका य॑स्य १८. दृष्टान्तस्थानुमानाडत्वनिरास:. है७ 
लिड्रत्वसमर्थनम्‌ ४० ८ २. दृष्टन्तस्यानुमानानझत्वे द्ेतू: 
व्यतिरेकस्थैव देठनियामकरूपत्वेन ४५७४५ कक 
निर्णय ४४ ११ दृष्ठान्ते अनुमानाज्ञत्वस्थ विकल्प्य 
एकाथंसमवायिलिद्वस्य प्रतिपादनम्‌ ४४ २२ दूषणम्‌ थ्प 
स्वभावादीनां विधिसाधनत्वनि्देश! ४५... ६. २०. दृष्टान्तस्य छश्वणम्‌ छ्८ 
सूत्रस्थचकारेण स्वभावा थनुपलब्धे- अनुमानाडुत्वाभावेडपि लक्षणप्रण- 
निपेघसाधकत्वस्थापनम्‌ ४घ ११ यनस्य प्रयोजनम 3. ० 
विरोधिलिज्ञस्य प्रतिपादनम्‌ २५ १६ २६. दृष्टान्तस्थ साधम्यवेधम्य॑तया 
१३, साध्यर्य लक्षणम्‌ ४४५. २० विभागवचनम्‌ ४८ 
सूत्रस्थसिपाधयिपितपदस्य व्यादृत्ति २२. साधम्यदष्टान्तस्य छक्षणम्‌ ध्८ 
प्रदर्शनम्‌ ४४ २१ २३. वेधम्यरष्टान्तस्य रक्षणम्‌ ४९ 
कछ०--न्यू८ी2००-कक+ (कुक ०८ कु>वम्म्प७ 
द्वितीयाध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ । 
१. पराथोनुमानस्य छक्षणम्‌ ४९ २ ७. प्रतिज्ञाया: प्रयोजनम्‌ ४० 
२, बचने5नुमानव्यवद्दारस्योपचारेण प्रतिज्ाप्रयोगस्प समर्थनम्‌ ५१ 
स्वोकरणम्‌ 8४९ ७ प्रतिशार्थस्य अर्थादापन्नत्वात्‌ प्रतिज्ञा 
३. बचनात्मकपराथीनुमानस्य हेविध्य- या; प्रयोगे पौनरकत्यमिति सौगत- 
प्रकट नम्‌ ४९५ २० स्पाशड्ा ५१ 
४. तथोत्पक्यन्यथानुपपत्तिभ्यां पराथों- ८. पक्षधर्मोपसंह।रवचनवत् प्रतिज्ञा- 
मुमानस्य प्रयोगनेद्प्रद्शनम्‌ ४९ २३ वचनसाथक्यप्तमरथ नेन उक्ता- 
४. प्रयोगभेदे5पि तात्पयोभेद्स्थ प्रक- शह्लाया निराफ़रणम्‌ ५! 
टनम्‌ ४० ६ अनुमानप्रयोगे विप्रतिपत्तिप्रद्शनम्‌ ५२ 
६. तात्पयाभेदे हयोगरुगपत्‌ प्रयोगल्य.... ९. स्वामिमतपेक्षप्रयोगप्रदशनेन 
वैफल्यप्रद्शनम्‌ ४०. १४ विप्रतिपत्तिनिरास: हर 
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१६. देत्वाभासस्थ विभागवचनम्‌ ४५४ 
हेत्वामासशब्दप्रयोगस्य औपचारि- 
कत्वप्रकटनम्‌ भूड 
हेत्वामासस्य संख्यान्तरनिराकरणम्‌ ४४ 
१७, असिद्धहेत्वाभासरय निरूपणम्‌ ४४ 
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स्येह्ष्टान्ताभासानां निरूपणम्‌ ४७ 
२४. साध्यसाधनों भयाव्यावृत्तस्वेव वैध- 
स्येह्ष्टान्ताभासानां प्ररूणम्‌ ४७ 
२४, सन्दिग्धसाध्याद्न्वयव्यतिरेकाणां 
हृष्टान्ताभासानां प्रतिपादनम्‌ ४५८ 
२६. विपरीतान्वयव्यत्िरेकयोरेष्टान्वा- 
भासयोनिंहूपणम्‌ ४८ 
२७, अप्रदर्शितान्व यव्यविरेकयो- 
हेष्टान्ताभासयो: प्रतिपादनम्‌ ४८ 
सर्वदषष्टान्तामासानां अनन्वयाव्यति 
रेकामिन्नत्वेन तन्रिरूपणे तयोः प्रथ- 
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२८. दूषणरय लक्षणम्‌ ४९ 

२९. दृषणाभासस्य छक्षणम्‌ ४५९ 
दृषणाभासस्वेन संमतानां चतुविशते- 
जात्युत्तर्योगाणां ऋरमशों विरत- 

रतः प्रदर्शनम्‌ * ६० 
जात्युत्तरप्रयोगस्थ. प्रतिसमाधान- 

प्रदर्शनम्‌ धर 
दूषणाभासत्वेन संमतानां छुलानां 

निरूपणम्‌ ६२ 

३०. वादर्य लक्षणम्‌ ६३ 
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नेन वादात्मकरैकैब कथेति स्वेष्ट- 


समर्थनम्‌ ६३ 
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३२. पराजयस्य लक्षणम्‌ ६५ 
३३, निप्रहस्य निरूपणम्‌ ६४ 


३४. नेयायिकसंमतर्य॒ विश्रतिपत्त्य- 
प्रतिपत्तिमात्रस्य पराजयद्देतुत्वर्य 
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नेयायिकसंमतानां.. द्वाविंशतिमेद- 
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निरूपणम्‌ , परीक्षा च ध्प, 


३४. सौगतसंमतत्य असाधनाड्रव चना- 
दोषोद्भावनयोनिंप्रहहेतुत्वस्य परी - 
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असाधनाज्वचनमित्यस्य. भिरूप- 

डिल्लावचनमित्या दिप्रथमब्या झ्या- 
नस्य खण्डनम्‌ ७२ 
असाधनाडमित्यस्य साधम्यंण देतो- 
वंचनश्त्यादिरूपव्याख्यानान्तरस्य 
निषेधः ७३ 
अदोषोद्धावनमित्यस्थ प्रसज्यप्रति- 
पेध इत्यादिव्याख्यानस्य निपेघः ७४ 
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प्रथमाध्याय का प्रथमाहिक । 
मैं पु० पं० मं० पृष्ठ प॑० 
१ पाणिनि, पिड्जंल, कणाद और अक्षपाद १६ स्वप्रकाश के स्थापन में प्रयुक्त युक्तियों 
के ्रन्थों का निर्देश १्षु के आधार का निर्देश १० २५ 
२ वाचकमुख्य उमास्वाति का परिचय. १ ६ ९१६ प्रमाण छक्षण में स्वपद क्यों नहीं रखा 
३ दिगम्बराचाय अकलझ्ड के ग्रन्थों का निर्देश १ ११ उसका आचार्यक्ृत खुलासा ११ ८ 
४ घमंकीति के कुछ प्रन्थों का निर्देश १ १४ १७ दहानशास्त्र में जब ध्ंकीति ने धारा- 
५ प्रथम सूत्र की शब्द रचना के आधार वाहि के प्रामाण्य-अप्रामाण्य की चर्चा 
का ऐतिहाछिक दिग्दर्शन १ २१ दाखिल की तब उसके विषय में सभी 
& आचार्य हैमचन्द्र ने 'अथ' के जो तीन दाशंनिकों ने जो मन्तब्य प्रगट किया 
अर्थ किये हैं उनके मूल का ऐतिहातिक है उसका रहस्योद्धाटन ११ १७ 
अवलोकन २११ (१८ सूत्र १, १, ४ की रचना के उद्देश्य 
७ जैनपरंपराप्रसिद्ध/ पांच परमेष्ठिओं का और वेशिष्य्ध का चूचन १४ ५ 
निर्देश ३ ६ १६ सूत्र १, १. ४ और उसकी वृत्ति की 
८ देमचन्द्राचार्य कृत प्रमाणनिर्बचन के विशिष्टता तत्त्वोपप्छब के आचायंकृत 
मूल का निर्देश है: 57 अवलोकन से फलित होने की संभावना १४ १५ 
६ शाखअवृत्ति के दो, तीन, और चार २० संशय के विभिन्न लक्षणों की तुलना. १४ २२ 
प्रकारों के विवाद का रहस्य । हेमचन्द्र २१ प्रशस्तपाद कृत अनध्यवसाय के स्वरूप 
द्वारा इस विपय में किये गए नेयायिकों का निर्देश १५ ८ 
के अनुकरण का निर्देश है १७ २२ हेमचन्द्र कृत विपय के लक्षण की तुलना १५, २३ 
१० मीमांसा शब्द के विशिष्ट अर्थ का्‌ २३ प्रामाण्य और अप्रामाण्य के स्वतः परत: 
आधार क्या है ! और उससे आचार्य की चर्चा के प्रारंम का इतिहास और 
को क्या अभिप्रेत है उसका निदर्शन ४ २१ इस विषय में दार्शनिकों के मन्तव्य 
११ कणादकृत कारणशुद्धिमूलक प्रमाण- का दिग्दर्शन १६ १८ 
सामान्य लक्षण और उसमें नैयायिक- २४ परोक्षार्थक आगम के प्रामाण्य के 
: वैशेषिक, मीमांसक और बौद्ध द्वारा समर्थन में अक्षपाद की तरह मन्त्रायु' 
किए गए उत्तरोत्तर विकास का ठुछना- वेद को दृशन्त न करके आचार्य 
त्मक ऐतिहासिक दिग्दर्शन | जैनाचार्यों हेमचन्द्र ने ज्योतिष शाऊत्र का दृष्टान्त 
के प्रमाण छक्षणों की विभिन्न शब्द दिया है उसका ऐतिहासिक दृष्टि से 
रचना के आधार का ऐतिहासिक रइस्पोद्घाटन श्द १२ 
अवलोकन । जैन परंपरा में देमचन्द्र के २४ आचाय॑ द्वारा बौद्ध-नेयायिकों के प्रमाण 
संशोधन का अवछोकन ५ १ लक्षण का निरास श्हू ४ 
१२ लक्षण के प्रयोजन के विषय में दाश- २६ जैन पर परा में पाई जानेवाली आगमिक 
निकों की विप्रतिपत्ति का दि-.््शनं ८ ६ और ताकिक शान-चर्चा का ऐति- 
१३ सूत्र १, १, २ की व्याख्या के आधार हासिक दृष्टि से विस्तृत अवलोकन १६ २६ 
की सूचना ८ १६ २७ वैशेष्रिक संमत प्रमाणद्वित्वाद और 
१४ अथ के प्रकारों के विषय में दार्शनिकों प्रमाणत्रित्ववाद का निर्देश रथ 


के मतभेद का दिग्दर्शन ६ ५ र८ प्त्यक्षपंक अंध्षशब्द के अर्थों में 


७द्‌ 

नं० 
दाशंनिकों के मतभेद का दिग्दशन 

२६ भिन्न-भिन्न दाशंनिकों के द्वार भिन्न- 
भिन्न प्रमाण को ज्येष्ठ मानने की 
परंपराओं का वर्णन 

8० सूत्र १. १. ११ की आधारभूत कारिका 
की सूचना और उसकी व्याख्या की 
न्यायावतार वृत्ति के साथ तुलना 

३१ अमावप्रमाणवाद के पक्षकार और 
प्रतिपक्षियों का निर्देश। सूत्र १. १, १२ 
की व्याख्या को न्यायावतार वृत्ति के 
साथ तुलना 

३२ प्रत्यक्ष के स्वरूप के विप्रय में भिन्न २ 
परंपराओं का वर्णन 

३३ सवंशवाद और धमंशवाद का ऐति- 
हासिक दृष्टि से अवछोकन | सर्वज्ञ के 
विषय में दाशंनिकों के मन्तव्यों का 
दिग्दशन | सवेज्ञ और धर्श की चर्चा 
में भीमांसक और बौड्धों के द्वारा दी 
गई मनोरंजक दछीछों का वर्णन 

३४ पुनर्जन्म और मोक्ष माननेवाले दाशश- 
निकों फे सामने आनेवाले समान 
प्रश्नों का तथा उनके समान मन्तब्यों 
का परिगणन 

३५ समानभाव से सभी दाशनिकों में पाये 
जानेवाले सांप्रदायिक रोष का निदर्शन ३६ 

३६ सूत्र ९. १. १७ को ठीक २ समझने 
के लिये तत्त्वसंग्रह देखने की यूचना ३६ 

२७ वक्‍तृत्व आदि दैतुओं की सर्वशत्व 
विषयक असाधकता को प्रगट करनेवाले 
आचार्थों का निर्देश 

३८ मनःपर्यायशान के विषय में दो परं- 


पराओं के स्वरूप संबंधी मतभेद का 
वर्णन 


३६ इन्द्रिय पद की निदक्ति, इन्द्रियों का 
कारण, उनकी संख्या, उनके विषय, 
उनके आकार, उनका पारस्परिक 
भेदामेद, उनके प्रकार तथा उनके 
स्वामी इत्यादि इन्द्रिय निरूपण विषर- 
यक॒ दा्शनिकों के मन्तव्यों का 
तुलनात्मक दिग्दशंन 

४० मनके स्वरूप, कारण, कार्य, धर्म और 
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नं० पृष्ठ 
स्थान आदि अनेक विप्रयों में दाशि- 
निक्रों के मतभेदों का संक्षित् वणन ४२ 
आचाय॑बर्णित चार प्रत्ययों के मूल 
स्थान का निर्देश 
अर्थलोककारणतावाद नैयायिक-बौद्ध 
उभय मान्य होने पर भी उसे बौद्ध 
सम्मत ही समज कर जैनाचारयों ने जो 
खण्डन किया है उसका खुलासा 
तदुसत्तितदाकारता का थधिद्धान्त 
सौचान्तिक सम्मत होने की तथा योगा- 
चार बौद्धों के द्वारा उसके खण्डन की 
सूचना 
ज्ञानोप्त्ति के क्रम का दाशनिकों के 
द्वारा भिन्न भिन्न रू से किये गए, 
दर्णन का तुलनात्मक निरूपण 
अनध्यवसाय, मानसशान और अवग्रह 
के परस्पर मिन्न होने की आचार्यक्ृत 
सूचना का निर्देश | प्रतिसंख्यानिरोध 
का स्वरूप ४६ 
अवाय और अपाय शब्द के प्रयोग 
की भिन्न २ परंपरा का और अकलंक 
कृत समन्वय का वर्णन 
धारणा के अर्थ के विषय में जैनाचायों 
के मतभेदों का ऐतिहासिक दृष्टि से 
वर्णन 
हेमचन्द्र ने स्रमतानुसार प्रत्यक्ष का 
लक्षण स्थिर करके परपरिकल्पित लक्षणों 
का निरास करने में जिस प्रथा का 
अनुकरण किया है उसके इतिहास पर 
दृष्टिपात 
अक्षपादीय प्रत्यक्षसृत्र की वाचस्पति की 
व्याख्या पर (ूर्वाचाय॑झतव्याख्या- 
बैमुख्येन' इस शब्द से आचाय॑ ने जो 
आक्षेप किया है और जो असंगत 
दिखता है उसकी संगति दिखाने का 
प्रयत्न 
हन्द्रियों के प्राष्याप्राप्यका रिव्व के विषय 
में दाशंनिकों के मतभेदों की सूची 
४१ प्रत्यक्ञ॒क्क्षण विषयक दो बौद्ध परंप- 
राओं का निर्देश और उन दोनों के 
लक्षणों के निरास करने वाले कुछ 
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पूृ० पं० 
आचार्यों का निर्देश पू० १० 
कल्पना शब्द की अनेक अथों में 
प्रसिद्धि होने की सूचना पू९ दर 


जैमिनी के प्रत्यक्ष सूत्र की व्याख्या के 
विष्रय में मीमांठकों के मतभेदों का 
निर्देश और उस सूत्र का खण्डन करने 
वाले दाशंनिकों का निर्देश 
सांख्यद्शनप्रसिद्ध प्रट्यक्षकक्षण के तीन 
प्रकारों का निर्देश और उनके कुछ 
खण्डन करनेवाछों की सूचना 

प्रमाण की विषयभूत वस्तु के स्वरूप 
तथा वस्तुस्वरूपनिश्वायक कसौटिओं 
के बारे में दाशंनिकों के मन्तब्यों का 
दिग्दशन। बौद्धों की अरथंक्रियाका रित्व- 
रूप कसौटी का अपने पक्ष की सिद्धि 
में आचाय॑ द्वारा किये गये उपयोग 
का निर्देश 

व्याकरण, जैन तथा जैनेतर दार्शनिक 
साहित्य में द्रव्य शब्द की भिन्न भिन्न 
अथों में प्रस्िद्धि का ऐतिहासिक सिंहा- 
वलोकन। जैनपरंपराप्रसिद्ध गुण-पर्याय 


४१ २० 


भर १६ 


भरे ६ 


नै० 
के भेदामेदवाद का संक्षिप्त इतिहास 
और गुण-पर्याय तथा द्रव्य के भेदा भेद- 
बाद के बारे में दाशंनिकों के मन्तब्यों 
का दिग्दर्शन 

५७ केवल नित्यत्व आदि भिन्न २ वादों के 
समर्थन में सभी दाशंनिकों के द्वारा 
प्रयुक्त बंब-मोक्ष की व्यवस्था, आदि 
समान युक्तियों का ऐतिहासिक दिग्दशन ४७ 

भू८ सनन्‍्तान का वर्णन और उसका खण्डन 
करने वालों का निर्देश ६० 

५६ अनेकान्तवाद के इतिहास पर दृष्टिपात ६१ 

६० अनेकान्तवाद पर दिये जाने वाले दोषों 

* की संख्या विषयक भिन्न भिन्न परंपराओं 

का ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन 

६१ फल के स्वरूप और प्रमाण-फछ के 
भेदामेदवाद के विषय में वैदिक, बौद्ध 
और जैन परंपरा के मन्तब्यों का ऐति- 
हासिक इष्टि से तुलनात्मक वर्णन 

६२ आत्मा के स्वरूप के बारे में दाशंनिकों 
के मन्तब्यों का संक्षिप्त वर्णन 
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६५ 


६६ 


३० 


“के चैचची ++ 
द्वितीयाहिक | 


मिन्न मिन्न दाशनिकों के द्वारा रचित 
स्मरण के लक्षणों के मिन्न भिन्न आधारों 
का दिग्दर्शन 

अधिंक से अधिक संस्कारोद्बोधक 
निमित्तों के संग्राहक न्यायसूत्र का निर्देश ७२ १६ 
स्मृति ज्ञान के प्रामाण्य और अप्रामाण्य 
के विषय में दाशनिकों की युक्तियों 
का ऐतिहासिक दृष्टि से तुलनात्मक 
दिग्दशन 

'नाकारणं विषयः” इस विषय में सौत्रा- 
न्तिक और नैयायिकों के मन्तव्य की 
घुलना 

प्रत्यभिशा के स्वरूप और प्रामाण्य के 
बारे में दाशनिकों के मतभेद का 
तुलनात्मक दिग्दर्शन 

ऊद् और तक शब्दों का निर्देश तथा 


घर २ 


७२ २१ 


७४ २४ 


७५ हे 


उसके स्वरूप और प्रामाण्य के बारै में 

दा्शनिकों के मन्तव्यों की तुलना 

देमचन्द्र द्वारा स्वीकृत अर्चगोक्त व्याति 

का रहस्योद्धाटन 

अनुमान और प्रत्यक्ष के स्वार्थ-परा र्थरूप 

दो भेदों के विषय में दाइनिकों का 

मन्तन्‍्य 

हेतु के ध्वरूप के बारै में दार्शनिकों की 

मिन्न-मिन्न परंपराओं का ऐतिहासिक 

इष्टि से तुलनात्मक विचार 

हेतु के प्रकारोंके बारे में जैनाचार्यों के 

मन्तव्यों का ऐतिहासिक दृष्टि से 

अवलोकन 

७३ कारणलिज्ञक अनुमान के विषय में 
धर्मक्रीति के साथ,अपना मतमेद होने 
पर भी देमचन्द्र ने उनके लिये 'सूक्ष्म- 
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५४ भाषाटिप्पणानां विषयानुक्रमणिका । 
नँ० पृ० पं०  नें० पृष्ठ प॑० 
दर्शिन! विशेषण का प्रयोग किया है व्यत्रिकविषयक जैन-बौद्ध मन्तव्यों का 
इससे धर्मक्रीति के ऊपर उनके आदर समन्वय पद १२ 
की सूचना ८४ २६ ७६ पक्ष का छक्षण, ठक्षणयत पदों का 
७४ 'प्राणादिमस्वातः इस हेतु की सत्यता के फल, पक्ष के आकार और प्रकार इन 
बारे में इतर दाशंनिक्ों के साथ बातों में दाशनिकों के मन्तव्यों का 
बौद्धों के मतभेद का दिग्दशन बब १ एविहातिक अवलोकन ८७ २६ 
७५ हेतु के नियामक रूप के बारे में धर्म- ७७ दइृशन्त के लक्षण और उपयोग के थारै 
कीर्ति का जो मत हेमचन्द्र ने उद्धृत में नैयायिक और जैन-बौद्ध मन्त्यों 
किया है उसकी निर्मूलता के बारे में का दिग्दशशन ६० १५ 
शंक्रा और समाधान अन्वय और 
<द०--न्‍गपुँ:>077०००-ुं। बुडतब८रमीपपरु उत्थान 
द्वितीयाध्याय का प्रथमाहिक | 
७८ वैदिक, बौद्ध और जैन परंपरागत निक्रों की विप्रतिपत्ति का ऐतिहासिक 
परार्थान॒ुमान की चर्चा का इतिहास ६२ ? अब्रकोकन ६६ १४ 
७६ परार्थानुमान के प्रयोग प्रकारों के बारे ८ड दाशनिकों के असिद्धविपयक मन्तव्य 
में वैदिक, बौद्ध और जैन परंपरा के का तुलनात्मक वर्णन हद ६६ 
मन्तव्यों की तुलना ६२ २० ८७५ दाशनिकों के विदद्धविषयक मन्तब्य 
८० परार्थातुमान में पक्ष प्रयोग करने न का तुलनात्मक दिग्दर्शन ६६ १५ 
करने के मतभेद का दिग्दशन | हेम- ८६ अनैकान्तिक के बारे में दार्शनिकों के 
चन्द्र द्वारा अपने मन्तब्य की पुष्टि मतभेदों का ऐतिहासिक दृष्टि से ठुलना- 
में वाचस्पति का अनुकरण ६१ १७ त्मक विवेचन १०० १४ 
८१ परार्थानुमान स्थढ में प्रयोग परिपाटी ८७ हदृष्टाग्ताभास के निरूपण का ऐतिहासिक 
के बारे में दानिकों के मन्तव्यों का दृष्टि से तुलनात्मक अवलोकन १०३ २६ 
दिगशन ६४ १४ द८ दृषण-दूषणामास का ऐतिहासिक दृष्टि 
८२ अनुमान के शब्दात्मक पांच अंवयवों से तुलनात्मक विवेचन श्ग्प १५४ 
के वर्णन में हेमचन्द्र कृत अश्षपांद के ८६ वादकथा का इतिहास ११५ र८ 
अनुकरण की सूचना ६६ ६ ६० निम्नह-स्थान तथा जय-परा जय व्यवस्था 
८३ देखाभास के विभाग के बारै में दार्श- का तुलनात्मक वर्णन ११६ १४ 
| मा “अब 
बूंद्धि पत्रक । 
£१ निर्विकल्य के बारे में दार्शनिकों के ६५ हेमचन्द्र की प्रमाण-फल व्यवस्था 
मन्तव्य की तुलना १२५ १ में उनका बैयाकरणत्व श्३दे १ 
६२ शान की स्वप्रकाशकता के विषय में ६६ आंत्रप्रत्यक्ष का विचार ११६ ११ 
दाशनिकों के मन्तव्य १३० ७ ६७ अनुमानप्रमाण का ऐतिहासिक दृष्टि 
६३ प्रत्यक्ष विषयक दाशंनिकों के मन्तब्य ११२ ७ से अवलोकन श्श्८ १ 
६४ प्रतिसंख्यान १३१४ ३० ६८ दिल्नाग का हेठुचक श्ध्र १४ 
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प्रमाण मी मांसा 


स्वोपज्ञवृत्तिसहिता 


कलिकालसतबज्ञश्रीहेमचन्द्राचाय॑विरचिता 
स्वोपशबृत्तिसहिता 


॥ प्र माण मी मां सा॥ 


0.०५८3८८००.८ 
5 छ 0७ “० ४७: ब्ब्ह 





अनन्तदर्शनज्ञानवीर्यानन्दमयात्मने । 

नमो<5हते कृपाक्ट्प्तेध्मतीर्थाय तायिने ॥ १॥ 
बोधिवीजमुपस्करतु तत्त्वाभ्यासेन धीमताम्‌ । 
जैनसिद्धान्तसूत्राणां स्वेषां बत्तिबिधीयते ॥ २॥ 

$ १, ननु यदि भवदीयानीमानि जैनसिद्धान्तसतत्राणि तहिं भवतः पूर्व कानि किमीया- 5 
नि वा तान्यासन्निति ? अत्यल्पमिदमन्वयुडक्थाः | पाणिनि-पिज्जडल-कणादा-उक्षपादादि- 
भ्यो5पि पूवे कानि किमीयानि वा व्याकरणादिस्तज्राणीत्येतदपि प्येनुयुरृएव ! अनादय 
एवैता विद्याः संक्षेपविस्तरविवक्षया नवनवीमवन्ति तत्तत्कतकाओ्रोच्यन्ते | कि नाऔषीः 
“न कदाचिदनीदर्श जगत इति १ यदि वा ग्रेक्तस्स वाचकमुरूयविरचितानि सकलशाख्र- 
चूडामणिभूतानि तचार्थबत्राणीति | 0 

$ २. यद्येबम-अकलडू-धमेकीस्योदिवत्‌ प्रकरणमेव कि नारम्यते, किमनया सत्न- 
कारत्वाहोपुरुषिकया ? मे बोचः; भिन्नरुचिह्ययं जनः ततो नास्य स्वेच्छाप्रतिबन्धे 
लौकिक॑ राजकीय वा शासनमस्तीति यत्किश्विदेतत्‌ । 

६ रे, तत्र वर्षसमूहात्मकैः पदैः, पदसमूहात्मकेः सत्र, सत्रसमूहात्मकैः प्रकरण), 
प्रकरणसमूहात्मकेः आहिके!, आह्लिकसमूहात्मकेः पश्चमिरध्याये! शाख्रमेतदरचयदा- 5 
चायेः। तस्य च ग्रेक्षावत्मवृत्यड्रममिषेयममिधातुमिदमादिसत्रम्‌- 

अथ प्रमाणमीमांसा ॥ १ ॥ 

8 ४, अथ-दृत्यस्थ अधिकाराथेत्वाच्छाल्षेणाधिक्रियमाणस्य प्रस्तृयमानस्य प्रमाण- 
स्पाभिधानात्‌ सकलशास्रतात्पयेव्याख्यानेनन प्रे्ञावन्तो बोधिताः अ्रवर्तिता मबन्ति | 
आलनन्तर्याथों वा अथ-शब्दः, शब्द-काव्य-हन्दोनुशासनेभ्योअनन्तरं प्रमाणं मीमांस्यत 20 

३ तत्तवश्रद्धानं सामान्यशान वा दशनम्‌ । ३ "रचित » । ३ प्रेत्य जिनधर्मप्रासिबोंधिस्तस्य भीजे सम्यक्वम्‌।. 
$ कर्य सत्कानि ? ५ दृधामिनिवेशेन । ५ै -०व्याख्याने ग्रेक्षा०-ता० । 


२ आचार्यश्रीहभचन्द्रविरयिता [ अ० १, आ० १, सू० २५ 


स्यान्याथेनीयमानकुसुमदामजलकऊुम्भादेदेशनमिव श्रवण मह्ूलायापि कल्पत इति | महूले 
च सति परिपन्थिविप्नविधातात्‌ अक्षेपेण शाखसिद्धिः, आसुष्म॑च्छोतकता च भवति। 
परमेप्ठिनमस्कारादिक तु मड़ल कृतमपि न निवेशितं लाषवार्थिनों कत्रकारेणेति । 

5 ६५, प्रकर्ेण संशयोदिज्यवच्छेदेन मीयते परिच्छिधते वस्तुत्च॑ येन तत्‌ प्रमाण प्र- 
मायां साधकतमम्र , तस्य भीमांसा -उद्देशादिरूपेण पर्यालोचनम्‌ । त्रयी हि शाख॒स्य प्रहृ- 
त्तिः-उद्देशों लक्षण परीक्षा च। तत्र नामघेयमात्रकीत्तनमुद्देशः, यथा इृदमेव सत्रम्‌। उद्दिष्ट- 
स्यासाधारणघर्म्मंबचन लक्षणम्‌ । तद्‌ द्वेधा सामान्यलक्षणं विशेषलक्षणं च। सामान्य- 
लक्षणमनन्तरमेव स्त्रम्‌ू | विशेषलक्षणम्‌ “विशदः प्रत्यक्षम्‌? [१.१.१६) इति । विंभा- 

0 शस्तुँ विशेषलध्षणस्थैवीद्धमिति न पृथगुच्यते । लक्षितस्थ 'इदमित्थं भवति नेत्थम' हृति 
न्‍्यायतः परीक्षण परीक्षा, यथा तृतीय सत्रम। 

६ ६, पूजितविचारबचनश्र मीमांसा-शब्दः। तेन न प्रमाणमात्रस्थेद विचारो5त्राधि- 
कृतः, किन्तु तदेकदेशभूतानां दुर्नयनिराकरणद्वारेण परिशोधितमार्गाणों नयानामपि-“प्र- 
साणनयैरविससमे:” [तत्ता० १.६.) इति हि वाचक्सुख्यः, सकलपुरुषार्थेषु मूद्धोमिषिक्तस्य 
सोपायस्य सप्रतिपक्षस्य मोक्षस्य च। एवं हि पूजितो विचारों भवति। प्रमाणमात्र- 
विचारस्तु प्रतिपक्षनिराकरणपयेवसायी वाकलहमात्र स्यात्‌। तद्िवक्षायां तु “अथ 
प्रमाणपरीक्ष्या” [प्रमाणपरी० ४० १] हैल्येव क्रियेत। तत्‌ स्थितमेतत्‌-प्रमाणनयपरिशो- 
घितप्रमेयमोर्ग सोपायं सम्रतिपक्ष मोक्ष विवक्षितुं मीमांसाग्रहणमकायांचार्येणेति ॥ १ ॥ 

६७, तत्र प्रमाणसामान्यलक्षणमाह- 

20 सम्यगर्थनिर्णयः प्रमाणम्‌ ॥ २॥ 
$ ८, प्रमाणम्‌-इति लक्ष्यनिर्देशः, शेष लक्षणम्‌ , प्रसिद्धानुवादेन ब्यप्रसिद्धस्य विधान 
लक्षणार्थ: । तत्र यत्तदविवादेन श्रमाणमिति धर्म्मि प्रसिद्ध तस्य सम्यगर्थनिणयात्मकत्वं 
धर्मो विधीयते । अत्र प्रमाणत्वादिति हेतु! । न च धम्मिणो हेतुत्वमनुपपस्षम्‌ ; भवति 
हि विशेषे' धर्म्मिणि तत्सामान्य॑ हेतुग, यथा अय॑ घूमः साप्रिः, धूमत्वात्‌, पूर्वोपलब्ध- 
25 धूमवत्‌ | न च दृष्टान्तमन्तरेण न गमकत्वम्‌; अन्तव्याप्यिव साध्यसिद्धे), सात्मकं 
जीव च्छरीरम्‌ , प्राणादिमक्षात' इत्यादिवदिति दर्शयिष्येते । 

१ अस्य-शास्रस्य। छे आयुष्मन्तः श्रोतारोइस्मिन्‌। हे आदेः स्तुति-नामसड्डीत्तेने । ७ -०र्थिना शास्रका ०- 
डे० मु०। ५ आदिम्रहणात्‌ विपययानध्यवसायौ । ६ सद्डधाद्वारेण मेदकथनं विभागः, यथा “प्रमाण द्वेघा । 
प्रत्यक्ष परोझ च।” [१.१.९-१०])।  ७-*«स्तु सक्ष >--ता० । ८ अप्रम-अवयवः कारणमिति यावत्‌ । 
९ -०तीयसू०-डे०। १० परिशोधितः प्रमाणानां मार्गोइ्नेकान्तात्मक वस्तु यैः । ११ अधिगमाय शाख्नस्य प्रवृत्तिन 
वाकलहाय । १४ ज्ञानदशनचारिश्ररूपोपायसहितत्य । १३ प्रतिपक्ष: संसार: । १७ यथा अकलड्लैन (!) [इय 
टिपपणकारस्य आन्तिः मूलादायाता भाति। वस्तुतः प्रमाणपरीक्षा न अकलझ्डुकृता किन्तु विद्यानन्दक्ृता -सम्पा०]। 
१५ अनेकान्तात्मकबस्लुरुपो सार्गो बस मोक्षस्य । १६ व्यक्तिरुपे घर्मिणि, तथा विवादाध्यातित घटप्रत्यक्ष 
सम्यगर्धनिर्णयात्मकम्‌ , अल्यक्षत्वादिति। १७ “ते इृष्माम्तोब्जुमानाक्षस”” [१. २. १८] इति सूत्रे । 


] 


छा 


प्रमाणछक्षणम्‌ । | प्रमाणसीर्मासा | ह छ 


8९, तत्र निर्णेयः संशयाउनध्यवसायाविकंल्पकंत्वर॒हित ज्ञानम । ततो निर्णय-पदे- 

नाज्ानरुपस्थेन्द्रियसमिकषोदेः', झ्ञानसुपस्यापि संशयादेः प्रमाणत्वनिषेधः । 

$ १०, अरय॑तेथ्थ्येते वा अथों हेयोपादेयोपेश्षणीयरुक्षणः, हैयस्य हातुमर्‌, उपादेयस्थो- 
पादातुम्‌ , उपेक्षणीयस्योपेक्षितुम््‌ अथ्यमानत्वात्‌। न चाजुपादेयत्वादुपेश्षणीयों हेय एवा- 
न्तभवति; अहेयत्वादुपादेय एवान्तर्भावप्रसक्तेः | उपेश्षणीय एवं च मूद्धोमिपिक्तो5५थ:, 
योगिभिस्तस्थेवीरयमाणत्वात्‌ । अस्मदादीनामपि हेयोपादेयास्यां भूयानेबोपेक्षणीयो३्थः; 
तम्नायमुपेकषितु धर्म! । अधेस्य निर्णय इति कमेणि पष्ठी, निर्णीयमानस्वेन व्याप्यत्वा- 
दर्थस्य | अधेग्रहणं च स्वनिरणयव्यवच्छेदाथ तस्य सतोडप्यरुक्षणत्वादिति वक्ष्यामः । 

$ ११, सम्यग्‌-इत्यविपरीतार्थमव्यय समश्तेवां रूपम्‌। त्चें निर्णयस्य विशेषणम्‌ , 
तस्यैव सम्यक्त्वाउसम्यक्वयोगेन विशेष्ुभ्नचितत्वात्‌; अधेर्स्तु स्वतो न सम्यग्‌ नाप्य- 0 
सम्यगिति सम्भवेव्यभिचारयोरभावात्न विशेषणीयः | तेन सम्यगू योअ्थनि्णय इति 
विशेषणादिपर्ययनिरासः । ततो5तिव्याष्यव्याप्यसम्भवदोषविकलमिद श्रमाणसामान्य- 
लक्षणम्‌ | २ ॥ 

$ १२, ननु अर्थनिर्णयव॒त्‌ स्वनिणयो 5पि पृद्धेः प्रमाणलक्षणत्वेनोक्त:-' ध्रम्ता्ण स्वंप- 
राभासि” न्यायाव० ५] इति, “रवाथेव्यवर्सायात्म्क ज्ञान प्रसाणम [तत्त्वाथछोकवा" 5 
१.१०.७»] इति च। न चासोवसन्‌ , 'धटमहं जानामि' हत्यादौ कईकमवत्‌ जस्ेरप्यवभासमा- 
नत्वात्‌। न च अप्रत्यक्षोपलम्मेस्याथेदृष्टि प्रसिद्रथति। न च ज्ञानान्तरात्‌ तदृषलम्भसम्भा- 
वनम्‌ , तस्याप्यनुपलब्धस्य प्रस्तुतोपलम्भग्रत्यक्षीकाराभावात्‌ । उपम्भान्तरसम्भावने 
चानवस्था। अर्थोपलम्भात्‌ तस्योपलम्मे अन्योन्याश्रयदोषः। एेने 'अथेस्थे सम्भवो नोप- 
प्येत ने चे[ त्‌] ज्ञानं स्थात' इत्यथोपत््यापि तदुपलम्भः प्रत्युक्तः; तस्या अपि ज्ञापकर्वे- 20 
नाज्ञाताया ज्ञापकत्वायोगात्‌ । अथोषस्त्यन्तरात्‌ तज्ल्ाने अनवैस्थेतरेतराभ्रेयदोपापत्तेस्तद- 
वस्थः परिभवः । तस्मादर्थोन्युखतयेद स्वोन्युखतयापि ज्ञानस्य श्रतिभासात्‌ स्वनिर्णया- 
त्मकत्वमप्यस्ति । नत्ठु अनुभूतेरलुभाव्यत्वे घटादिवंदनजुभूतिस्वप्रसब्न;; मे वोचः; 
ज्ञातुज्ञत्त्वेनेव अनुभूतेरलुभूतिस्वेनेवानुभवात्‌। न चानुभूतेरलुभाव्यत्व॑ दोष); अ्थपिक्ष- 
यातुभूतित्वात, स्वापेक्षयाज्लुभाव्यत्वात्‌, स्वपितृपृत्रापेक्षयेकस्य पुत्रत्वपितस्ववत्‌ विरो- 2 
धाभावात। न च स्वात्मनि क्रियाविरोध:; अलुभवसिद्धेज्ये विरोधासिद्धे!। अनुमानाथ 

_स्वसंवेदनसिद्धिः; तथाहि-ज्ञानं प्रकाशमानमेवार्थ प्रकाशयति, प्रकाशकत्ात, अदीपवत्‌ ! 

१ अथमाक्षसन्रिपातेन यत्‌ ज्ञानम्‌ । ययथ्प्यनष्यवसाय एव निर्विकल्पकक तथाप्याहत्य सौग्रतमतनिराकरणा- 
याविकल्पकत्वैनेति पदम्‌। २-०हपत्व ०-डै० । है आदिपदात ह्ञातृब्यापारः । ७ अ्यमानलात्‌ । ५ “शकरप 
** १” [ हैमश० ५. ४. ९० ] इति तुम्‌। है योग्यः | ७ तस नि्ण०-ता० । ८ जडत्वात्‌ । ९ सम्भवे 
व्यमियारे व्‌ विशेषणमर्थवद्‌ू भवति । १० निश्चयात्मकम्‌। ११ खनिर्णयः । १३ घुरुषस्य । १३ खनिणेयो- 
पलम्भ०। १७४ अनवस्थादोषेण । १५ अर उस्यास्तीत्येवरूपो स्यवहारः । हैएऐ न भेतत्‌ ज्ञा०-डे० । १७ अर्थो- 
पलम्भोपलम्भम: । १८ अभेपसिजाने । १९ अधथोपत्तयम्तरस्थापि झ्ानार्थ पुनरप्यथोपत्त्यन्तरं कल्प(रुप्य)- 
मिल्यनवस्था । २७ यदा लर्थापत्मन्तरण भ्रस्तुताथोपलेः हान॑ तदेतरेतराश्रयः: । २१ कर्मत्वात्‌ । 


पा 


छा 


; आचारयेश्रीद्मचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० १, सू० ३-७. 


संवेदनस्य प्रकाश्यत्वात्‌ प्रकाशकत्वमसिद्धमितिं चेत; न; अज्ञाननिरासोदिद्रेण 
प्रकाशकत्वोपपत्तेः । न च नेत्रादिभिरनेकान्तिकता; तेषां भावेन्द्रियरूपाणामेव प्रकाशक- 
त्वात्‌। भावेन्द्रियाणां च स्वसंवेदनरूपतैबेति न व्यभिचारः । तथा, संवित्‌ स्वप्रकाशा, 
अधेप्रतीतित्वात्‌, यः स्वप्रकाशो न भवति नासावर्थप्रतीतिः यथा घटः । तथा, यत्‌ ज्ञान॑ 
5 तत्‌ आत्मबोध॑ प्रत्यनपेक्षितपरव्यापारम्‌, यथा गोचरॉन्तरग्राहिज्ञानोत्‌ श्राग्भावि गोचरान्तर- 
ग्राहिज्ञानप्रबन्धस्यान्त्यज्ञानम्‌ , ज्ञानं च विवादाध्यासितं रूपादिज्ञानमिति । संवित्‌ 
स्वश्नकाशे स्वावान्तरजातीय नापेक्षते, वस्तुत्वात्‌, घटवत्‌। संवित्‌ परप्रकाध्या, बस्तु- 
त्वात्‌ , घटवदिति चेत्‌; न; अस्याप्रयोजकलवात , न खल घटस्य वस्तुत्वात्‌ परप्रकाश्यता 
अपि तु बुद्धिव्यतिरिक्तत्वात्‌ । तस्मात्‌ स्वनिणेयोषपि प्रमाणलध्षणमस्त्वित्याशझबाह- 


70.. खनिर्णयः सन्नप्यलक्षणम्‌, अप्रमाणेडपि भावात्‌ ॥ ३॥ 


$ १३, सन्नपि-इति परोक्तमनुमोदते | अयमर्थ/-न हि अस्ति इत्येव सर्व लक्षणत्वेन 
वांच्यं किन्तु यो धर्मो विपक्षागावत्तते। स्वनिणयस्तु अग्रमाणेउपि संशयादौ वर्त्तते; नहि 
फाचित्‌ ज्ञानमात्रा सास्ति या न स्वसंविदिता नाम | ततो न स्वनिर्णयो लक्षण- 
मुक्तोउस्मामिः, इद्वेस्तु परीक्षार्थम्ुपक्षिप्त इत्यदोषः ॥ ३ ॥ 


75 $१४, ननु च परिच्छिन्नमथ परिच्छिन्दता प्रमाणन पिष्टे पिष्ट स्‍्थात्‌। तथा च 
भृह्दीतग्राहिणां धारावाहिज्ञानानामपि प्रामाण्यप्रसड्रः । ततोज्पूवार्थनिणंय इत्यस्तु 
लक्षणम्‌, यथाहुः- संबापूर्वा थेव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌!? ( परीक्षामु० १.१] 
इति, “तंश्रापूवाथविज्ञानम्र”' इतिं च। तत्राह- 


“ ग्रहीष्यमाणप्राहिण इव शहीतग्राहिणो5पि नाप्रामाण्यम ॥४॥ 


20. ६१५, अयमथः-द्व्यापेक्षया वा गृहीतग्राहित्व॑ विप्रतिषिध्येत पर्यायापेक्षया वा ! 
तत्र पयोयापेक्षया धारावाहिज्ञानानामपि गृहीतग्राहित्व॑ न सम्भवति, क्षणिकल्ात्‌ पर्या- 
याणाम्‌; तत्कथ तैंज्निइस्यथें विशेषणम्॒पादीयेतें ! अथ द्रव्यापेक्षया; तदप्ययुक्तम; 
द्रव्यस्य नित्यत्वादेकत्वेन शहीतग्रहीष्यमाणावस्थयोन मेदः। ततश्र के विशेषमाश्रित्य 
ग्रह्दीष्यमाणग्राहिणः प्रामाण्यम््‌, न ग्रृहीतग्राहिणः ? अपि च अवग्रहेहादीनां शहीत- 

$ ग्राहित्वेईपि प्रामाण्यमिष्यत एवं। न चेषां मिन्नविषयत्वम्‌; एवं ध्ावगृहीतस्य अनीह- 
नात्‌, ईहितस्य अनिश्रयादसमझ्ञसमापचेत । न च पर्यायापेक्षया अनधिगतविशेषावसा- 

यादपूर्वांधत्व॑ वाच्यम्‌ ; एवं हि न कस्यचिद्‌ गृहीतग्राहित्वमित्युक्तप्रायम्‌ । 


कल 0्ान्गक भर कं नन लिन ++-+--नननल *तलननन-न लानत ०५० कनक० 


१-०मिति न अज्ञा०-ता०। के आदेः संशयादिनिरास: । है हानान्तरानपेक्षितब्यापारम्‌ | ४ घटनिषयम | 
० -०क्षानप्रा०-डे ० । है केवलान्वस्यनुमानम्‌ । ७ ज्ञानाग्तरम्‌ । ८ लक्षण वाच्यं-डे० । ९ -०वाहिकहाना०- 
डे० । १० स्वस्थ अपूर्वाथंश च। १६ तथापू०-डे०।  तबेति अरत्य “भट्ट: (()। १४ प्राभाकराः । 
१३-०हिकहा०-डे० । १४ शहीताथथंग्राहिशाननिरासायेत्यथं: । १४ दीयते-जे० । 


प्रमाणपरीक्षा | ] प्रमाणमीमांसा । ५ 


$ १६, स्मतेश्व प्रमाणत्वेनाभ्युपगताया गृहीतग्राहिस्वमेव सतेचम्‌ । यैरपि स्थृतेर- 
प्रामाष्यमिष्ट तैरप्यर्धादनुत्पाद एव हेतुत्वेनोक्तो न गृहीतग्राहिस्वम्‌, यदाह- 
“ज् स्छुलेरप्रमाणस्यं गृहीतग्राहिताकृतम्‌ । 
अपि स्वनथेजन्यत्व तद्प्राभाण्यकारणम्‌” [न्यायम० ४० २३] 
इति॥ ४ ॥ ॒ 
8१७, अथ भ्रमाणलक्षणप्रतिक्षिप्तानां संशयानध्यवसायविपयेयाणां लक्षणमाह- 


अनुभयत्रोभेयकोटिस्पर्शी प्रत्ययः संशयः ॥ ५॥ 


६ १८, अनुभयस्वभावे वस्तुनि उभयान्तपरिमशनशीलं ज्ञानं सर्वात्मना शेत इवात्मा 
यस्मिन्‌ सति स संशयः, यथा अन्धकारे द्रादृद्धांकारवस्तूपलम्भात्‌ साधकबाधकग्रमाणा- 
भावे सति 'स्थाणुवा पुरुषों वा! इति गत्ययः । अनुभयत्रग्रहणमुभयरूपे वस्तुन्युभयकोी- १0 
टिसंस्परशपि संशयस्वनिराकरणार्थम्‌, यथा 'अस्ति च नास्ति च घट, “नित्यश्रानित्य- 
श्रात्मा' इत्यादि ॥ ५॥ 


विशेषानुछेख्यनध्यवसायः ॥ ६ ॥ 
$ १९, दूरान्धकारादिवशादसाधारणधर्मावमशरहितः अत्ययः अनिश्रयात्मकलात्‌ 
अनध्यवसायः, यथा 'क्िमेतत्‌' इति । यद्प्यविकल्पक्क प्रथमक्षणभावि परेषां प्रत्यक्ष- 6 
प्रमाणत्वेनाभिमर्त तदप्यनध्यवसाय एवं, विशेषोछेखस्य तत्राप्यमावादिति ॥ ६ ॥ 


अतस्मिस्तदेवेति विपयेयः ॥ ७ ॥ 


६२०, यत्‌ ज्ञाने प्रतिभासते तद्भपरहिते वस्तुनि तदेव' इंति प्रत्ययो विषयोसरूपत्वा- 
द्विपयेयः, यथा धातुवेषम्थान्मधुरादिफ द्रव्येषु तिक्तादिप्रत्ययः, तिमिरादिदोषात्‌ एक- 
स्मिञ्नपि चन्द्रे द्विचन्द्रादिप्रत्ययः, नौयानात्‌ अगच्छत्स्वपि वृक्षेप गच्छतपत्ययः, आशुश्न- 20 
मणात्‌ अलातादावचक्रेडपि चक्रप्रत्यय हति । अवसित प्रमाणलक्षणम्‌ ॥ ७॥ 

8२१, ननु अस्तृक्तलक्षणं प्रमाणम्‌; तत्प्रामा्ण्य तु स्वतः, परतो वा निश्वीयेत ? न 
तावत्‌ स्वतः, त॑ड्धि श्र(स्व)संविदितत्वात्‌ ज्ञानमित्येव शृह्नीयात्‌, न पुनः सम्यक्त्वलक्षण आ- 
माण्यम्‌ , ज्ञानत्वमार्त्र तु प्रभागाभाससाधारणम्‌। अपि च स्वतः प्रामाण्ये सर्वेपामविश्नतिप- 
सिप्रसड्ः। नापि परत पर॑ हि तैड्रोचरगोचरं वा ज्ञानम्‌ अभ्युपेयेत, अ्क्रियानिभास वा, 25 
वैद्रोचरनान्तरीयकार्थद्शनं वा! तच सर्व स्वतोडनव्ठतप्रामाण्यमव्यवस्थितं सत्‌ के 
पूर्व प्रवर्तक जान व्यवस्थापयेत्‌ ! स्वतो वाउस्य प्रामाष्ये कोउपराधः अवर्तकज्ञानस्थ बेन 
तस्यापि तभ स्थात्‌? नच प्रामाष्य ज्ञायते स्वत इत्युक्तमेव, परतस्त्वनवस्थेत्याशइथाह- 

.._ १ खर्पस्‌ | २ उभयेत्युपलक्षणस्‌ आए व्या)दिकोटिसंस्पर्शेंडपि संशयस्य सदूभावात्‌ | हे - ०टिसंस्प०-है ० । 
४ -०दिदष्ये०डे० । ५ उत्मुकादौ। ६ प्रमाणम्‌। तद्धि संवि"-डे०। ७ तस् प्रधमझ्ञनस गोंचरों विषयों 
जलादि:, स गोचरो ययस्थ द्वितीगह़्ानस। . « तस्य ह्ानत्य गोचरोकम्यादिस्तदविनाभूतो धूमादिः । 
९ पूर्वपअवर्तकज्ञानंडे० | ६० तत्‌-खतः प्रामाष्यम्‌। 


६ ह रे आचायशीदेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० १, सू० ८-११. 


प्रामाण्यनिश्चयः स्वतः परतो वा॥ ८ ॥ 


$ २२, प्रामाण्यनिश्रयः क्षचित्‌ स्वतः यथाउमभ्यासदक्षापक्षे स्वकरतलादिज्ञाने, 
स्‍्नानपानावगाहनोदन्योपशमादावर्थक्रियानिर्भासे वा प्रत्यक्षज्ञने। नहि तत्र परीक्षाका- 
ड्लास्ति प्रेधशावताम्‌, तथाहि-जलज्ञानम्‌ , ततो दाहपिपासात्तेस्य तत्र प्रवृत्ति, ततस्त- 
त्याप्ति, ततः ख्ानपानादीनि, ततो दाहोदन्योपशम इत्येताक्तैव मवति कृती प्रमाता; न 
पुनरदाहोदन्योपशमज्ञानमपि परीक्षते इत्यस्थ स्वतः प्रामाष्यम्‌ | अनुमाने तु सर्वस्मिश्नपि 
सर्वथा निरस्तसमस्तव्यभिचाराशज्डे स्वत एव ग्रामाण्यम्‌, अव्यभिचारिलिड्डसयुत्थलात ; 
न लिल्जलाकारं ज्ञानं लिझ बिना, न च लिख लिड्डिनं विनेति । 

$ २३, कचित्‌ परतः प्रामाण्यनिश्रयः, यथा अनभ्यासदशापज्ने प्रत्यक्षे । नहि तत्‌ 
अर्थन गृद्दीताव्यभिचारमिति तदेक॑विषयात्‌ संवादकात्‌ ज्ञानान्तराद्रा, अथेक्रियानिभों- 
साद्वा, नान्‍्तरीयाथदर्शनाद्दा तस्य प्रामाण्यं निश्वीयते। तेषों च स्वतः प्रामाष्यनिश्र- 
याज्ानवस्थादिदौस्थ्यावकाशः । 

$ २४, शाब्दे तु अमाणे दृष्टाथं5थाव्यपभ्रिचारस्य दु्शानत्वात्‌ संवादाद्यपीनः परतः 
प्रमाण्यनिश्रयः: अच्छार्थे तु दृश्ार्थग्रहोपराग-न£-प्रुश्यादिग्नतिपादकानां संवादेन 
प्रामाण्यं निश्चित्य संवादमन्तरेणाप्याप्तोक्तत्वेनेव प्रामाण्यनिश्रय इति सर्वमुपपन्नम्‌ । 

$ २५, “अर्थोपलूब्धिहेतुः प्रमाणम्‌”” इति नेयायिकाः । तत्राथोंपलब्धौ हेतुर्व 
यदि निमित्तत्वमात्रमू; तदा तत्‌ सवेकारकसाधारणमिति करठेकरमादेरपि प्रमाणत्वप्रसड्भः | 
अथ कतृकमादिविल॒क्षण करण हेतुशब्देन विवक्षितम्‌; तहिं तत्‌ ज्ञानमेव युक्ते नेन्द्रिय- 
सम्मिकरपादि, यस्मिन्‌ हि सत्यर्थ उपलब्धो भवतिसेर्तत्करणम्‌। न च इन्द्रियससिकर्ष- 
सामगयादो सत्यपि ज्ञानाभावे से भव॒ति, साधकतम हि करणमव्यवहितफरल च तदिष्यते, 
व्यवहितफलस्पापि करणत्वे दघिभोजनादेरपि तथाप्रमड्रः। तन्न ज्ञानादन्यन्र प्रमाणलम्‌ , 
अन्यत्रोपचारात्‌ । 

8२६, “सम्पगनुभवसाधन प्रमाणम्‌?! [ न्‍्यायसा० ४० १] हत्यत्रापि साधन- 
प्रदणात्‌ कठकमैनिरासेन करणस्य प्रमाणत्व॑ सिध्यति, तथाप्यव्यवहितफलस्वेन 
25 साधकतमत्वं ज्ञानस्येवेति तदेव प्रमाणत्वेने्टव्यम्‌ | 

$ २७, “प्रभाणमबिसंवादि झ्ञानस्‌”! [ अमाणवा" २. १] इति सौगताः। तत्नापि 
यद्यविकर्पर्क ज्ञानमू; तदा न तद्‌ व्यवहारजननसम्थम्‌। सांव्यवैद्ारिकस्य चैतत्‌ प्रमाणस्य 
लक्षणमिति च भवन्तः, तत्कर्थ तस्ये प्रामाण्यम्‌ ! उत्तरालभाविनों व्यवहारजनन- 
समथोद्विकल्पात तस्य प्रामाण्ये याचितकमण्डनन्यायः, वर॑ च व्यवहारहेतोविंकल्पस्थैब 


ता 


[ 


द्छ 


रब 


्ग 


4 


प्र 


१ लिजञप्रहणपरिणामि । के तदेकदेशविष ०-डे ० । दे तवेकविषयसंवादकशानान्तरादीनाम्‌ । ४ वाक्सा* 
नाम्‌। ५ स-ब्ञानलक्षगो5थः । दै तस्गोपलब्धललकारणम्‌ । ७ अथोपलम्भ: । ह संगतो व्यवहार! 
प्रयोज[न]मस्येति । & अविकल्पकरय । 


प्रमाणविभाग: । ] प्रमाणमीमांसा । ७ 


प्रामाण्यमस्युपगन्तुम; एवं हि परम्परापरिश्रमः परिहृतो भवति । विकल्पस्य चाप्रामाण्ये 
कर्थ तप्निमित्तों व्यवह्मरो5विसंवादी  रेष्ट(इय)विकल्प(रुप्य)योरथेयो रेफीकर णेन तैमिरिक- 
ज्ञानवत्‌ संवादाभ्युपगमे चोपचरित संवादित्व॑ स्यात्‌। तस्मादनुपचरितमविर्सवादित्य 
प्रमाणस्य लक्षणमिच्छता निर्णयः प्रमाणमेश्टब्य इति ॥ ८ ॥ 

$ २८, प्रमाणसामान्यलक्षणश्ुक्त्वा परीक्ष्य च विशेषलक्षणं वक्तुकामी विभाग- 
मन्तरेण तदचनस्याशक्यत्वात्‌ विभागप्रतियादनाथमाह- 


प्रमाणं द्विधा ॥ ९ ॥ 


8२९, सामान्यलश्षणसत्रे प्रमाणग्रहणं परीक्षयान्तरितमिति न 'तदा' परामृष्ट 
किन्तु साधादेवोक्ते प्रमाणम्‌-इति । द्विधा ट्विप्रकारमेव, विभागस्थावधारणफललात । 
तेन प्रत्यक्षमेबैक ग्रमाणमिति चार्वाकाः, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणमिति वैशेषिकाः, 
तान्येवेति साइखूयाः, सहोपमानेन चत्वारीति नेयायिकाः, सहाथोपस्या पश्चेति 
प्राभाकराः, सहाउमावेन पडिति भादाः इंति न्यूनाधिकप्रमाणवादिनः ग्रतिक्षिप्ताः । 
तत्मरतिक्षेपथ्ष वक््यते ॥ ९ ॥ 

8 ३०, तहं प्रमाणद्वैविष्य कि तथा यथाहुः सौगताः “प्रत्यक्षमलुमानं 
[ प्रमाणस० १. २, न्‍्यायबि० १.३। ] इति, उतान्यथा ? इत्याह- 


प्रत्यक्ष परोक्ष च ॥१०॥ 


8३१, अब्जुते अक्ष्णोति वा व्यामोति सकहद्गव्यक्षेत्रकालभावानिति अक्षो जीवः, 
अब्लुते विषम इति अक्षम-इन्द्रियं च। प्रतिः अतिगताथः । अ्ष प्रतिगत तदाभ्रितम्‌, 
अक्षाणि चेन्द्रियाणि वानि ग्रतिगतमिन्द्रियाष्याश्रित्योजिहीते यत्‌ ज्ञान तत्‌ प्रत्यक्ष 
वह्ष्यमाणलक्षणम्‌। अक्षेम्यः परतो वर्तत इंति परेणेन्द्रियादिना चोक्ष्यत इति परोश्ष 
वह्ष्यमाणलक्षणमेव । चकारः स्वविषये हयोस्तुल्यबलत्वख्यापनाथेः। तेन यदाहुः- 
“सकलप्रमाणज्येष प्रत्यक्षम” इति तदपास्तम्‌। प्रत्यक्षपृवेकत्यादितरप्रमाणानां 
तस्य ज्येष्ठठेति चेत ; न; प्रत्यक्षस्थापि प्रमाणान्तरपूर्वकत्बोपलब्धेः, लिझ्लात्‌ आप्रोपदे- 
शाद्या वहथादिकमवगम्य ग्रइृत्तस्य तद्िषयग्रत्यक्षोत्पत्तेः ॥ १० ॥ 

$ ३२, न प्रत्यक्षादन्यपमाणमिति लौकायतिकाः । तत्राह- 


व्यवस्थान्यधीनिषेधानां सिद्धेः प्रत्यक्षेतरप्रमाणसिद्धिः ॥११॥ 


६ ३३, प्रमाणाप्रमाणविभागस्य, परबुद्धेः, अतीन्द्रियाथनिषेषस्य च सिद्धिनोलुमा- 
नादिप्रमाएं बिना । चार्वाको दि काश्रिज्ानव्यक्तीः संवादिस्वेनाव्यभिचारिणीरुपलम्या, 


न्याश्र विसंवादित्वेन व्यभिचारिणी), पुनः कालान्तरे तादशीतराणां ज्ञानव्पक्तीनामवर्दप ह 


“7 पृ व्यविकर्पापधबिदोहत्म ” -तत्तोपन लि० प० १११; इहतीप* १. १. ५० ५३ -सम्पा०। 
३ ततआब्देन। हे -०क्ष च परो०-डे> शु० सं-मू० । छै विषयमिन्द्रि््ता० ५: *क्षमितिपूर्व ०-डै० । 
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८ आचायेश्रीदेमचन्द्रविरचिता [अ० १, आ० १, सू० १२. 


प्रमाणेतरते व्यवस्थापयेत्‌ । न च सप्निहिता्थंबलेनोत्पद्यमानं पूवोपरपरामशैशुल्यं प्रत्यक्ष 
पूर्वापरकालभाविनीनां ज्ञानव्यक्तीनां प्रामाण्याप्रामाण्यव्यवस्थाप्क निमित्तमुपलक्षयितुं 
क्षमते । न चाय स्वप्नतीतिगोचराणामपि ज्ञानव्यक्तीनां पर॑ प्रति प्रामाण्यमप्रामार्ण्य वा 
व्यवस्थापयितुं श्रभवति । तस्माद्थारश्ज्ञानव्यक्तिसाधरम्य॑द्ारेणेदानीन्तनज्ञानव्यक्तीनां 
5 ग्रामाण्याप्रामाण्यव्यवस्थापकं परप्रतिपादक च परोक्षान्त्गंतमनुमानरूप॑ प्रमाणान्तर- 
मुपासीत । ह 
$ ३४, अपि च [ओप्रतिपित्सितमर्थ प्रतिपादयन्‌ 'नाय लौकिको न परीक्षकः' 
इत्युन्मत्वद्पेक्षणीयः स्थात्‌ । न च्‌ प्रत्यक्षेण परचेतोबृत्तीनामधिगमोस्ति । चेश्टाविशेष- 
दर्शनात्तदवगमे च परोक्षस्य प्रामाण्यमनिच्छतो5प्यायातम्‌ । 

0. 8३५, परलोकादिनिषेधश्न न॒प्रत्यक्षमात्रेण शक्यः कतुम्‌, सन्निहितमात्रविषय- 
त्वात्तस्प । परलोकादिक॑ चामग्रतिषिध्य नाये सुखमास्ते प्रमाणान्तरं च नेच्छतीति 
डिम्महेवाकः । 

$ ३६, किश्व, प्रत्यक्षस्याप्यर्थाव्यभिचारादेव प्रामाण्यं तच्चाथप्रतिबद्धलिब्नशब्दद्वारा 
सपुन्मजतः परोक्षस्पाप्यथाव्यभिचारादेव कि नेब्यते ! व्यभिचारिणोषि परोक्षस्य 

5 दर्शनादप्रामाण्यमिति चेत्‌; प्रत्यक्षस्थापि तिमिरादिदोपादप्रमाणस्य दशनात्‌ सर्त्राप्रामा- 
ण्यग्रसह्ढः । प्रत्यक्षामास तदिति चेत्‌; इंतरत्रापि तुल्यमेतदन्यत्र पक्षपातात्‌ । धर्मकीत्ति- 
रप्येतदाह- 

“धप्रप्नाणेतरसामान्यस्थितेरन्पधियों गते। । 
प्रमाणान्तरसद्भावः प्रातिषेधाध कस्यायित्‌ ॥ १॥ 
20 अधेस्पासम्भवे 5 माषात्‌ प्रत्यक्षेषपि प्रमाणता । 
प्रतियद्धस्वभावस्य तद्वेतुत्वे सम दयम? ॥ २॥ इति। 
$ ३७, यथोक्तसह्बथायोगेडपि च परोक्षार्थविषयमनुमानमेव सौगतैरुपगम्यते; तद- 
युक्तम ; शब्दादीनामपि प्रमाणलात्‌ तेषां चालुमानेउन्तर्भावयितुमशक्यत्वात्‌ । एकेन तु 
सर्वेसल्नाहिणा प्रमाणेन प्रमाणान्तरसब्हे नाये दोषः। तत्र यथा इन्द्रियजमानसात्मसंवेदन- 

25 योगिज्ञानानां प्रत्यक्षेण सब्बहस्तथा स्म्ृतिप्रत्यभिन्ञानोहानुमानागमानां परोक्षेण सब्डहो 
लक्षणस्याविशेषात्‌ । स्टृत्यादीनां च विशेषलक्षणानि स्वस्थान एवं वक्ष्यन्ते | एवं परो- 
ध्षस्पोपमानस्य प्रत्यभिज्ञाने, अथोपत्तेरनुमानेउन्तभोवो5मिधास्पते ॥ ११ ॥ 

$ ३८, यु ग्रमाणमेव न भवति न तेनान्तर्भुतेन बहिर्भूतेन वा किख्ित्‌ प्रयोजनस्‌ , 
यथा अभावः। कथमस्याप्रामाण्यम्‌  निर्विषयत्वात्‌ इति न्ूमः । तदेव कथम्‌ ? हति चेत- 


80 भावाभावात्मकत्वाहस्तुनो निर्विषयों3भावः ॥१२॥ 
$ ३९, नहि भावैकरूप वस्त्वस्ति विश्वस्य वैश्वरूप्यप्रसज्ञात, नाप्यभावैकरूप नीरू- 


३ इसेनास्ते०-डे० । १ ह्यन्ना०-ढे० । $ -०वे भावा०-दे० । 


प्रत्यक्षछक्षणम | ] प्रमाणमीमांसा । ९, 


पत्वप्रसज्ञात्‌: किन्तु स्वरूपेण सक्तात्‌ पररूपेण चासखात भावाभावरूप वस्तु तथैव प्रमा- 
णानां प्रदृत्तेः | तथाहि-प्रत्यक्ष तावत्‌ शूतलमेवेद घटादिन भवतीत्यन्वयव्यतिरेकद्वारेण 
वस्तु परिच्छिन्दत्‌ तदधिक विपयमभावेकरूप निराच्ट इति क॑ विषयमाशत्याभा- 
वलक्षण प्रमाण स्यात्‌ $ । एवं परोक्षाण्यपि श्रमाणानि भावाभावरूपबस्तुग्रहणप्रबणान्येव, 
अन्यथाश्सड्रीणेस्वस्वविषयग्रहणासिद्धेप, यदाह- 

“अयमेचेति यो छोष 'भावे भवति निणेयः | 

नेष वस्त्वन्तराभाचसंवित्त्यनुगमाहते ॥” 

श्ति | [ छोकवा० अभाव» शो, १५. ] 

$ ४०, अथ भवतु भावाभावरूपता वस्तुनः, कि नश्च्छि्षम्‌ १, वयमपि हि तथैव 
प्रत्यपीपदाम । केवल भावांश इन्द्रियसबििकृष्टत्वात्‌ प्रत्यक्षप्रमाणगोचरः अभावांशस्तु 
न तथेत्यभावप्रमाणगोचर इति कथमविषयत्व॑ स्यात्‌ ), तदृक्तमू- 

“न् तावदिन्द्रियेणैषा नास्तीत्युस्पाथयते मतिः। 
भावषांशेनैव संयोगो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥१॥ 
शहीत्वा वस्तुसद्भावं स्ट॒त्वा च प्रतियोगिनम्‌ । 
मानस नास्तिताज्ञानं जायतेक्षानपेक्षया ॥२॥” 
इति। [ छोकवा० अभाव० हो. १८, २७ ] 

४४१, ननु भावांशादभावांशस्याभेदे कथ प्रत्यक्षेणाग्रहणम्‌ १, भेदे वा घटाद्यमाव- 
रहित भूत प्रत्यक्षेण ग्द्मत इति घटादयो गृद्यन्त इति प्राप्तम्‌ , तदभावोग्रहणस्य तद्भावग्रह- 
णनान्तरीयकत्वात्‌ | तथा चार्मावप्रमाणमपि पश्चात्मबृत्तं न तालुत्सारयितुं पटिए्ट स्थात्‌, 
अन्याथीअसड्ीण॑स्य सड्ढीगताग्रहणात्‌ प्रत्यक्ष आ्रान्त स्पात्‌ । 

$ ४२, अपि चार्य प्रमाणपश्चकनिवृत्तिरुपत्वात्‌ तुच्छः। तत एवाब्वानरूपः कर्ण 
प्रमाणं भवेत्‌ : । तस्मादभावांशान्कथश्विदमिन्न॑ भावांश परिच्छिन्दता प्रत्यक्षादिना प्रमा- 
णेनाभाबांशो ग्रहीत एवेति तदतिरिक्तविषयाभावान्रिविषयो5भावः । तथा च न प्रमार्ण- 
मिति स्थितम्‌ ॥१२॥ 

$ ४३, विभागमुक्‍्त्वा विशेषलक्षणमाह-- 

विशद्‌ः प्रत्यक्षम्‌ ॥१३॥ 

8४४. सामान्यलक्षणानुवादेन विशेषलक्षणविधानात्‌ 'सम्पगर्थनिर्णयः' इति प्रमा- 
णसामान्यलक्षणमन्द्य 'विशदः इति विशेषलक्षणं ग्रसिद्धस्य प्रत्यक्षस्थ विधीयते | तथा च 
प्रत्यक्ष धर्मि। विशदसम्यगर्थनिणेयात्मकमिति साध्यो धर्म: । प्रत्यक्षत्वादिति हेतुः । 
यदिश्द्सम्यगर्थनिणेयात्मक॑ न भवति न तत्‌ प्रत्यक्षम, यथा परोक्षमिति व्यतिरेकी। 

श्ृ अंश के अब >डे० । रे तदभावप्रहण ०-डे० । हे चाभावअहणमपि-डे० । ४ अन्यथा सड्डी०-डे० । 
७५-०दिनाभाषां ०-ता० । दे प्रमाणमिति । विभाग०-ता० । 
२ 
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१० आचायश्रीदेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० १, सू० १४-१६ 


धम्मिणों हेतुत्वेनन्वयदोष इति चेत्‌; न; विशेषे धर्मिणि धर्मिसामान्यस्य हेतुलात। 
तस्य च विशेषनिष्ठत्वेन विशेषेष्वन्बयसम्भवात्‌ । सपक्षे इत्तिमन्तरेणापि च विपक्षव्या- 
वृत्तिबलाद्मकत्वमित्युक्तमेव ॥१३॥ 
8४५, अथ किमिद वैज्य्य नाम !। यदि स्वविषयग्रहणम्‌; तत्‌ परोक्षेप्यक्षणम्‌। अथ 
5 स्फुटत्वम्‌ तदपि स्वसंविदितत्वात्‌ स्वेविज्ञानानां सममित्याक्षदक्याह- 


प्रमाणान्तरानपेक्षेदन्तया प्रतिभासों वा वेशश्म्‌ ॥१४॥ 


$ ४६. भ्रस्तुतात प्रमाणाद्‌ यदन्‍्यत्‌ प्रमाणं शब्दलिज्ञादिज्ञान तत्‌ प्रमाणान्तरं तम्िर- 

पेक्षता 'वैज्ययम' । नहि शाब्दानुमानादिवत्‌ प्रत्य्ष स्वोत्पत्तो शब्दलिज्लादिज्ञानं प्रमाणा- 

न्तरमपेक्षते इत्येक वैशच्यलक्षणम्‌ । लक्षणान्तरमपि “इदन्तया प्रतिभासों वा इति, 

0 इदन्तया विशेषनिष्ठतया यः प्रतिभासः सम्यग्थनिणेयस्य सो5पि 'वेशद्यम! । वा शब्दो- 
लक्षणान्तरत्वतचनाथेः ॥१४॥ 


8४७, अथ मुख्यसांव्यवहारिकमेदेन हैविध्यं प्रत्यक्षस्य हदि निधाय मुख्यस्य 
लक्षणमाह- 


तत सर्वधावरणविलये चेतनस्य स्वरूपाविभावो मुख्य केवलम्‌ ॥१५॥ 


75.. 8४८, 'तत इति प्रत्यक्षपरामशार्थम्‌, अन्यथानन्तरमेव वेशवमभिसम्बध्येत । दी्ष- 
कालनिरन्तरसेत्कारासेवितरलत्रयप्रकर्षपर्यन्ते एकत्ववितकोविचारध्यानबलेन निःशेषतया 
ज्ञानावरणादीनां घातिकमणां प्रक्षये सति चेतनास्वभावस्यात्मनः प्रकाशस्व॒भावस्थेति 
यावत्‌, स्वरूपस्थ प्रकाशस्वभावस्थ सत एवावरणापगमेन “आविभावः' आविभूंतं स्वरूप 
मुखमिव शरीरस्य सर्वज्ञानानां प्रधानं मुख्यम' प्रत्यक्षम्‌ | तब्ेन्द्रियादिसाहायकबिरहात्‌ 

20 सकलविषयत्वादसाधारणत्वाच् 'केवलम' इत्यागमे प्रसिद्धम्‌ । 


६ ४९, प्रकाशस्वभावता कथमात्मनः सिद्धेति चेत्‌; एते ब्रमः-आत्मा प्रकाशस्व- 
भावः, असन्दिग्धस्वभावत्वात्‌, यः प्रकाशस्वभावों न भवति नासावसन्दिग्धस्वभावों यथा 
घट, न च तथात्मा, न खल कथ्रिदहमस्मि न वेति सन्दिग्धे शति नासिद्धों हेतुः | तथा, 
आत्मा प्रकाशस्वभावः, बोदधल्वात, यः प्रकाशस्वभावों न भवति नासो बोद्धा यथा घटः, 

25 न च न बोद्धात्मेति | तथा, यो यस्याः क्रियायाः कत्तो न स तद्विषयों यथा गतिक्रिया- 
या; कर्ता चैत्रो न तद्िषयः, जप्तिक्रियायाः कता चात्मेति । 


$ ५०, अथ अकाशस्वभावत्व आत्मनः कथमावरणम्‌ २, आवरणे वा सततावरणप्र- 
सह्ृ; नेवमु प्रकाशस्वभावस्यापि चन्द्राकोदेरिव रजोनीदहाराश्रपटलादिमिखि ज्ञाना- 


4 हक्कु-र-इंकू शब्दे-गण-] [ 26, 27, 28 | उणादो स्थाह्ुतोरुण [१८५] इति णे क्षणमपराधः । 
३ शब्दानु०- डे०। दे अल्यक्षस्य परा०-डे० । छ बहुमान० । ५ ज्ानावरणीयादीनाम्‌-डे० । 


ही वलजलीनी+++++ #-७-०५+०--+-८८--- 


मुख्यप्रत्यक्षस्य निरूपणम । प्रमांणमीमांसा । ११ 


वरणीयादिकम्म॑मिरावरणस्थ सम्भवात्‌, चन्द्राकोदेरिव च प्रबलपेबमानप्रायैध्योनभाव- 
नादिभिविंलयस्थेति । 

$ ५१, ननु सादित्वे स्पादावरणस्योपायतों बिलयः; नेवम; अनादेरपि सुवर्णम- 
लस्य ध्ारमृत्युटपाकादिना विलयोपलम्मात्‌, तद्ददेवानादेरपि ज्ञानावरणीयादिक्मणः 
प्रतिपक्षभूतरलत्रयाभ्यासेन विलयोपपत्तेः | 5 

8५२, न चामूरत्तस्यात्मनः कथमावरणमिति वाच्यम्‌; अमृताया अपि चेतनाशक्ते- 
मंदिरामदनकोद्रवादिभिरावरणदरशनात्‌ । 

६५३, अथावरणीयतसतिपक्षाम्यामात्मा विक्रियेत न वा | कि चातः १ । 

“वर्षातपाभ्यां किं व्योम्नश्र्मण्यस्ति लो! फलम्‌। 
चर्मोपमशेत्‌ सो$नित्यः खतुल्यश्ेद्सल्फलः ॥”? 0 
इति चेत्‌ ; न; अस्य दृषणस्य कूटस्थनित्यतापक्ष एवं सम्भवात्‌, परिणामिनित्यश्रात्मेति 
तस्य पूर्वापरपर्यायोत्पादबिनाशमहितालुबृत्तिरुपतात्‌ , एकान्तनित्यक्षणिकपक्षयोः सर्वे- 
थार्थक्रियाविरहात्‌ , यदाह- 
“अ्धेक्षिया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयों: | 
फक्रमाक्रमान्यां भावानां सा लक्ष्णतया मता |” [ रुघी० २.१ ] 5 
इति ॥१५॥ 

४५४, नलु प्रमाणाधीना प्रमेयव्यवस्था। न च मुख्यप्रत्यक्षस्थ तद्घतों वा सिद्ध 
किश्वित्‌ प्रमाणमस्ति। प्रत्यक्ष हि रूपादिविषयेविनियमितव्यापारं नातीन्द्रियेज्ये प्रवर्तितु- 
मुत्सहते । नाप्यनुमानम्‌, प्रत्यक्षच्टलिज्नलिज्विसम्बन्धवलो[प]नननधर्मकत्वात्तस्प । 
आममस्तु यद्यतीन्द्रियज्ञानपूर्व कस्तत्साधकः; तदेतरेतराश्रयें+- 20 

“नर्ते तदागमात्सिध्येन्न च तेनागमो बिना ।” 
[ इोकबा ० सू० २, इलो० १४२ ] 
इति । अपौरुषेयस्तु तत्साधको नास्त्येव | यो5पि- 
४अपाणियादो हामेनों ग्रहीता पश्यत्य बत्तुः स श्णोत्यकणः । 


स वेशि विष न हि तस्प वेसा तमाहुरः्यं पुरुष महान्तम्‌ ॥/ 5 
[ ख़ताश्व ० ३. १९. ] 


इत्यादिः कश्निदर्थवादरूपो5स्ति नासौ प्रमाणम्‌ विधावेव प्रामाण्योपगमात्‌ | प्रमाणान्त- 
राणां चात्रानवसर एवेत्याशडुथाह- 


प्रज्ञातिशयविश्वान्त्यादिसिद्धेस्तत्सिद्धिः ॥१६॥ 





३ चन्द्रादेरिव-ता० । 5 ->्पवनप्राय०-ता० । . ३ विलयस्थ चेति-डे० मु ०। ४ -०सहितानुबृत्त- 
रूप०-डे० । ७ विषयविनिर्भित-ढे० मु०। ६ -०बलोपजनितध० -डे० झु० । ४-०पभ्रयमू-ता०। & 
-ण्पादौ हाम० -तां० । ९ अन्न 'जबनो इत्येव सम्यक्‌ , तस्वैव शड्रेण ब्याख्यातत्वात्‌ ! १० वेश-इवेता« । 


१३ आचायंश्रीहेम चन्द्रविरचिता. [ अ० १, आ० १, सू० १६. 


$ ५५, ग्ज्ञाया अतिशयः - तारतरम्य क्चिह्विश्रान्तम्‌ू, अतिशयत्वात्‌ , परिमाणाति- 
शंयवदित्यनुमानेन निरतिशयम्रन्नासिद्धथा तस्य केवलज्ञानस्य सिद्धिः, तत्सिद्विरूपत्वात्‌ 
केवलज्ञानसिद्धे! । “आदि ग्रहणात्‌ सह्ष्मान्तरितद्राथोंः कस्यचित्‌ ग्रत्यक्षाः प्रमेयत्वात्‌ 
घटबदित्यतो, ज्योतिज्ञोनाविसंवादान्यथानुपपत्तेश्व तत्सिद्धिः, यदाह- हे 
5 “धीरत्यन्तपरोक्षेष्थें न चेत्‌ पूंसां कुतः पुनः | 
ज्योतिज्ञानाविसंचादः श्रुताचेत्‌ साधनान्तरम ॥” 
[ सिद्धिवि० पृ० ४१३.) ] 
$५६, अपि च-नोदना हि भूतं भवन्त भविष्यन्तं सूर्म व्यवहितं विप्र- 
कृषमेवसातीयकमर्थमवगमयाति नान्यत्किश्वनेन्द्रियम्‌?? - [ शावर मा० १. १. ९. ] 
0 इति बदता भूताद्रथपरिज्ञानं कस्यचित्‌ पुंसोडमिमतमेव, अन्यथा कर्म वेदखिकालपिषय- 
मर्थ निवेदयेत्‌ | | स हि निवेदयंखिकालविषयतलज्ञमेवाधिकारिणमुपादत्ते, तदाह- 
“बभ्रैकालविषयं तत्तव॑ कस्मे वेदों निवेद्येत । 
अधक्षय्यावरणैकान्तान्न चेदिद तथा नरः || [सिद्विवि" ए० ४१४४ | 
हति त्रिकांलविपयवस्तुनिवेदना5न्यथानुपपत्तेरतीन्द्रियकेवलज्ञानसिद्धिः । 
5 : $५७, किश्ञ, प्रत्यक्षानुमानसिद्धसंवाद शास्रमेवातीन्द्रियार्थदर्शिसड्भावे प्रमाणम्‌ | 
य एव हि शासख्रस्य विषयः स्याद्रादः स एवं प्रत्यक्षादेरपीति संवादः, तथाहि- 
“स्वेम्स्ति स्वरूपेण परख्पेण नास्ति च ! 
अन्यथा स्वेसत्त्वे स्थात्‌ स्वरूपस्पाप्यसम्भवः ॥? 
इति दिशा प्रमाणसिद्ध स्याद्वाद प्रतिपादयन्नागमो5हंतस्सवज्ञतामपि प्रतिपादयाति, 
20 यदस्तुम- 
“घरदीयसम्पक्त्वबलात्‌ प्रतीमो भवादत्शानां परमात्मभावम्‌ | 


कुबासनापाशविनाशनाय नमो$स्तु तस्मे तव साखनाप ॥' ः 
अंयाग० २१ 


इति । प्रत्यक्ष तु यद्यप्येन्द्रियि(य)र्क नातीन्द्रियज्ञानविषर्य तथापि समाधिबललब्धजन्मक 
25 योगिप्रत्यक्षमेव वाह्याथेस्पेव स्वस्यापि वेदकमिति प्रत्यक्षती5पि तत्सिद्धि! । 
$५८, अथ- 
“ज्ञानमप्रतिध यसथ वेराग्यं थ जगस्पते। | 
ऐश्वय चैव धम्मेश्व सहासिद्ध चतुष्टयम्‌ ॥” 
इति वचनात्सबेज्ञस्वमीश्वरादीनामस्तु मानुपस्य तु कस्पचिद्वि्याचरणवतोपि तदसम्भाव- 
80 नीयम््‌ , यत्कुमारिलः- 
“अथापि वेददेहत्वाद जअहमविष्णुमहेश्वराः । 


कास भवन्तु सवेज्ञाः सावेक्ष्य मानुषस्य किम ! ॥? 
है।। तत्वत० का० ३२०८ ] 


न व 





मुख्यप्रत्यक्षस्य निरूपणम्‌ | ] प्रमाणमीमांसा । १३ 


इति ; आः ! सर्वज्ञापलापपातकिन्‌ ! दुर्वदवादिन ! मालुपत्वनिन्दार्थवादापदेशन देवापि- 
देवानधिक्षिपसि १ । ये हि जन्मान्तराजितोजितपुण्यप्राग्याराः सुरभवभवमनुपर्म सुख- 
मनुभूय दुःखपक्टमग्रमखिलं जीवलोकमुद्िधीषंदों नरकेप्वपि क्षण क्षिप्तसुखासिकासत- 
वृष्टयो मनुष्यलोकमंत्रतेरः जन्मसमयसमकालचलितासनसकतसुरेन्द्रवृन्दविहितजन्मो- 
त्सवाः किड्टरायमाणसुरसमूहाहमहमिकारब्धसेवाविधयः स्वयम्॒पनतामतिप्राज्यसाम्राज्य- 
श्रियं तृणवदवधूय समत्णमणिश्त्रुमित्रइत्तयों निजप्रभावप्रशमितेतिमरकादिजगद्पद् वा: 
शुकुध्यानानलनिदेग्धधातिकमोण  आविभूतनिखिलभावाभावस्वभावावभासिकेवलबलद- 
25353 लोकमोहप्रसराः सुरासुरविनिर्मितां समवसरण भुवमधिष्टाय स्वस्वभाषापरि- 
तित 4 अतु्खिशदेतिशयमयीं ७ + 
ग्मिः प्रवर्तितथमेतीथों तीर्थनाथत्वलक्ष्मीमुपश्ुुज्य पर 
ब्रह्म सततानन्द सकलकमनिर्मोक्षश्॒पेयिवांसस्तान्मानुपत्वादिसाधारणधर्मोपदेशेनाप- 
बदन सुमेरुमपि लेष्टवादिना साधारणीकतु पार्थिवत्वेनापवदेः ! | किश्, अनवरतवनिताडु- 
सम्भोगदुर्ललितबृत्तीनां विविधहेतिसमृहधारिणामक्षमालाधायत्तमन/संयमानां रागठेपमो- 
हकलुपितानां ऋक्मादीनां सर्ववित्वसाओआज्यम्‌ !, यद्वदाम स्तुतौ- 
#प्रदेन सानेन सनोभवेन क्रोधेन लोनेने ससम्मदेन । 
पराजितानां प्रसभ सुराणां वृथेव साम्राज्यरुजा परेषाम्‌ ॥” 

॥॒ रा [ अयोग-२० ] 

१ अतिवृष्टिसनाइशिमूपका: शलभाः झुका: 

म्वचक॑ परचक्र च सपपता इतय: समता: ॥ -सु-टि० 

४ मरको मारिः । 

हे अतिशयाः ३४- 

“तेषां च देद्दोदभुतरूपगन्धो निरामयः स्वेदलवोज्झ्ितश्व । 
श्वासो5ब्जगन्धो रुधिराभिपं तु गोक्षीरधाराधवर्र ह्मविस्रम््‌ ॥१॥ 
आहारनीहारविधिस्त्वदृश्य श्वत्वार एते5तिशयाः सहोत्या: । 
ज्लेत्र स्थितियोजनमात्रकेषपि त्देवतियेग्जनकोटिकोटे: ॥२॥ 
वाणी दृतियक्सुरलोकभाधा संवादिनी योजनगामिनी च । 
भामण्डर चाद च मौलिए घिंडम्बिताहपेतिमण्डलश्नि 0३४ 
साग्रे थ गव्यूतिशतद्गये रुजा वैरेतयो मार्यतिश्ृष्वश्रश्यः । 
दु्मिक्षमन्यस्वकचक्रतो भय॑ स्थानैत एकादश कर्मघातजा: ॥४॥ 
ले धर्मचकं चमराः सपादपीर् रगेन्द्रासनमुज्ज्वलं थे । 
छत्रन्रय रक्षमयध्वजो5डिध्रन्यासे च चामीकरपड्डजानि ॥५॥ 
धग्नत्र्य चारु चतुर्मुखाह्ता चेल्यद्मो5घोषदनाथ कण्टकाः । 
हुमानतिददुन्दुमिनाद उच्चकैवांतो5नुकूल: झकुना: प्रदक्षिणा: ॥६॥ 
गन्धाम्बुवर्ष बहुवर्णपुष्पशृष्टि: कवश्मश्रुनसाप्रइृद्धिः । 
खतुर्विधामरत्यनिकायकोटिजघन्यभाबादपि पाश्तेदेशे ४७) 
ऋतृनामिन्द्रियाथोनामजुकूलत्वमित्यमी । 
एकोनविंशतिरंब्याश्वतुर्त्रिशत् मीलिता: 0407. [ अमिधा० १. ५६-६३ ] मु-टि० 

8 लोमेन व सम्म०-ढे० 


8 


१४ आचायअ्रीदेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० १, सू० १७-१९. 


इति। अथापि रागादिदोषकालुष्यविरह्तिताः सततज्ञानानन्दमयमूर्तयों अश्लादय); तह 
ताइशेषु तेषु न विग्नतिपद्यामहे, अवोचाम हि- 
“यश्न तत्र समये यथा तथा योडसिे सो5स्पलिधया यया तया। 
चीतदोषकलुषघ;ः स चेड्भरवानेक एवं 'भगवज्नमोध्स्तु ले॥” 
5 [ अयोग-३१ ] 
हति । केवर्ल ब्रक्मादिदेवताविषयाणां श्वतिस्मृतिपुराणेतिहासकथानां वैतथ्यमासज्येत । 
तदेव॑ साधकेम्यः प्रमाणेभ्यो5तीन्द्रियज्ञानसिद्धिरुक्ता ॥१६॥ 


वबाधकाभावाच्च ॥१७॥ 


8 ५९, सुनिश्चितासम्भवद्धाधकत्वात्‌ सुखादिवत तत्सिद्धि! इति सम्बध्यते | तथाहि 
0 केवलज्ञानवाधक भवत्‌ प्रत्यक्ष वा भवेत्‌ प्रमाणान्तरं वा १ । न तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ; तस्य 
विधावेवाधिकारात्‌-- 
“सम्बद्ध वर्तमान च गहाले चत्तुरादिना | [ इहोकवा० सू० ८. 'हो० ८४ ] 
इति स्वयमेव भाषणात्‌ । 


$६०, अथ न ग्रवर्तमान प्रत्यक्ष तद्भाधक किन्तु निवतमानम्‌ तत्‌ ; तहिं(द्वियदि 
[5 नियतदेशकालविषयस्वेन बाधक तहिं सम्प्रतिपद्यामहे । अथ सकलदेशकालविषयस्वेन; 
तहिं न तत्‌ सकलदेशकालपुरुषपरिषत्साक्षास्कौरमन्तरेण सम्भवतीति सिद्धं नः समी- 
हितम्‌ । न च जैमिनिरन्यो वा सकलदेशादिसाक्षात्कारी सम्भवति सक्तपुरुषत्वादेः 
रथ्यापुरुषवत्‌ । अथ ग्रज्ञायाः सातिशयत्वात्तत्मकर्ोंउप्यनुमीयते; तहिं तत एवं सकलार्थ- 
दर्शी कि नालुमीयते  । स्वपक्षे चानुपलम्भमप्रमाणयन्‌ सर्वज्ञाभावे कुंतः प्रमाणयेद- 
20 विशेषात्‌ : । ह 
8६१, न चानुमान तद्भाध्क सम्मवति; धर्मिग्रहणमन्तरेणानुमानाप्रवत्तेट, धम्मि- 
ग्रहण वा तद्ग्राहकप्रमाणबाधितत्वादनुत्थानमेवानुमानस्य । ,अथ विवादाध्यासितः पुरुषः 
सर्वज्ञो न भवति वक्तत्वात्‌ पुरुषत्वाद्य रथ्यापुरुषबदित्यनुमान .तद्घाधक बूषे ; तदसत्‌; 
यतो यदि प्रमाणपरिद्श्टाथेबक्तृत्व॑ हेतु; तदा विरुद्धः, तादशस्य वक्तृत्वस्य सर्वज्ञ एव 
2 भावाद। अथासद्भताथवक्तृत्वम्‌; तदा सिद्धसाध्यता, प्रमाणविरुद्धाथवादिनामसर्वज्वत्वेनेष्ट- 
त्वात्‌ । वक्तत्वमात्र तु सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकतवादनेकान्तिकम्‌ ज्ञानप्रकर्े वक्तृत्वाप- 
कपषोदशेनात्‌ , प्रत्युत ज्ञानातिशयवतो वक्तृत्वातिशयस्थैवोपलब्धे! । एतेन पुरुषत्वमपि 
निरस्तम्‌। पुरुषत्व॑ हि यदि रागायदूपित तदा विरुद्धम्‌ , ज्ञानवैराग्यादिगुणयुक्तपुरुषत्वस्य 
सर्वज्ञवामन्तरेणानुपफ्तेः । रागादिदूपिते तु पुरुषत्वे सिद्धसाध्यता । पुरुषत्वसामान्य तु 
| 
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३ प्रमाणोषपक्ष० । के निवरतमानम्‌ । ( तद्धि ) यदि मु० । हे -०साक्षात्ऋणम ०-डे ० । 


मुख्यप्रत्यक्षस्य निरूपणम्‌ । ) प्रसाणमीमांसा । १५ 


$ ६२, नाप्यागमस्तद्वाधकः तस्यापोरुषेयस्यासम्भवात्‌; सम्भवे वा तद्घाधकस्य 
तस्यादशेनाद । सर्वशोपजैभागमः कप तद्घाधकः (, इत्यलमतिग्रसब्लेनेति ॥ १७ ॥ 
$६३, न केवर्ल केवलमेव परुख्य॑ प्रत्यक्षमपि त्वन्यद्पीत्याह- 


तत्तारतस्थे धवधिमनःपर्यायों चे ॥१८॥ 


8६४. सर्वथावरणविलये केवलुम , तस्थावरणविलयस्य 'तारतम्ये' आवरणक्षयो- 
पशमविशेषे तब्रिमित्तकः 'अवधिः” अवधिज्ञानं 'मनःपयोयः मनःपयोयज्ञानं च मुख्य- 
मिन्द्रियानपेक्ष प्रत्यक्षम्‌। तत्रावधीयत इति 'अवधिः मयोदा सा च “रूपिष्यवधे!” 
[ तत्त्ता० १.२८ ) इति वचनात्‌ रूपवरद्द्रव्यविषया अवध्युपरक्षि्त ज्ञानमप्यवधिः । स देधा 
भवप्रत्ययो शुणप्रत्ययश्र । तत्राधो देवनारकाणां पक्षिणामिव वियद्मनम्‌। गुणप्रत्ययी 
मनुष्याणां तिरभ्रां च। 

६६५. मनसो द्रव्यरूपस्य पयोयाश्रिन्तनानुगुणाः परिणामभेदास्तद्विषय ज्ञान मनः- 
पयीयः' | तथाविधमनःपर्यायान्यथानुपपत्त्या तु यद्धाह्मचिन्तनीयाथेज्ञानं तत्‌ आनुमानिक- 
मेव न मनःपयोयप्रत्यक्षम्‌, यदाहुः- 

“ज्ञाणइ बज्मेणुमाणणं ।” [ विशेषा» गा० 4१४] इति। 

8६६, नलु रूपिद्रव्यविषयत्वे क्षायोपश्मिकत्वे च तुल्ये को विशेषो्वधिमनः- 
पर्योययोरित्याह- 


विशुद्धिक्षेत्रस्तामिविषयभेदात्‌ तझ्भलेदः ॥१९% 


$ ६७, सत्यपि कथश्रित्साथम्यें विश्वुद्धधादिभेदादवधिमनःपयोयज्ञानयोमिंदः । 
तत्रावधिज्ञानान्मनःपर्यायज्ञानं विशुद्धतर्म | यानि हि मनोद्रव्याणि अवधिक्ानी 
जानीते तानि मनःपर्यौयज्ञानी विश्वुद्धतराणि जानीते । 


६ ६८, श्षेत्रकरतआनयो्मेद्‌ः-अवधिज्ञानमहुरुस्यासब्लेयभागादिषु॒ भवति आ सर्व- 
लोकात्‌, मनःपयोगज्ञानं तु मनुष्यक्षेत्र एवं भवति । 

६६९, स्वामिकृतोडपि-अवधिज्ञानं संयतस्यासंयतस्य संयतासंयतस्य च सर्वमतिषु 
भवति; मनःपर्योगज्ञानं तु मनुष्यसंयतस्य प्रकृष्टवारित्रस्य प्रमत्तादिषु श्षीणकपायान्तेषु 
गुणस्थानकेघु भवति । तत्रापि वर्धभानपरिणामस्य नेतरस्य । वर्धभानपरिणामस्यापि 
ऋड़िभराप्तस्य नेतरस्य । ऋद्धिप्राप्तस्पापि कस्यचित्र स्स्येति । 

६ ७०, विषयक्रृतश्न-रूपवद्द्रव्येप्वसर्वपययेष्ववधेविंपयनिषन्धस्तदनन्तभीगे मनः- 

पर्यायस्य हृति । अबसित मुख्य प्रत्यक्षम्‌ ॥१९॥ 


>> जीत ओल डी ता 





१ उपद्ला जानमार्य स्यात--अमि० ६. $-सम्पा०। के अशदशं एकोनर्विशतितमं चेति सत्नद्व्य ता- मृ० 
प्रतौ भदेकचिढं बिना एकसूत्रत्वेन लिखित दृश्मते। दे क्षेत्रतक्ष-ता० । ४ मनोलक्षणे । 
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१६ आचार्यश्रीदेमचन्द्रविरचिता [अ० १, आ० १, सु० २०-२१. 
$ ७१, अथ सांव्यवहारिकमाह- 
इन्द्रियमनोनिमित्तो वग्नहेह्वायधारणात्मा सांव्यवहारिकम्‌ ॥२०॥ 


$ ७२, इन्द्रियाणि स्पशनादीनि वक्ष्यमाणलक्षणानि, मनश्र निमित्ते कारण यस्य स 
तथा । सामान्यलक्षणानुबृत्तेः सम्यगर्थनिर्णयस्येदं विशेषणं तेन 'इन्द्रियमनोनिमित्त 
5 सम्यगर्थनिंगयः । कारणशुकत्वा स्वरूपमाह-अवग्रहेह्वायधारणात्मा' । अवग्रहादयों 
वक्ष्यमाणलक्षणाः व आत्मा यस्य सो5वग्रहेहावायधारणात्मा । आत्म ग्रहण च क्रमेणों 
त्पद्यमानानामप्यवग्रहादीनां नात्यन्तिको भेदः किन्तु पूर्वपूरवस्पोत्तरोत्तरूपतया परिणा- 
मादेकात्मकत्वमिति प्रदशनाथम्‌ | समीचीनः प्रदृत्तिनिवृत्तिरुपो व्यवहारः संव्यवहार- 
स्तत्प्रयोजन 'सांव्यवहारिकर्म' प्रत्यक्षम्‌ | इन्द्रियमनोनिमित्तत्व॑ च समस्त व्यस्त च 
0 बोद्धव्यम्‌। इन्द्रियप्राधान्यात्‌ मनोबलाधानाचोत्पद्यमान इन्द्रियजः | मनस एवं विशुद्धि- 
सम्यपेक्षादपजायमानो मनोनिमित्त इति ! 


६७३, ननु स्वसंवेदनरूपमन्यदपि श्रत्यक्षमस्ति तत्‌ कस्मान्नोक्तम ?, इति न 
वाच्यम्‌ ; इन्द्रियजज्ञानस्वसंवेदनस्थेन्द्रियप्रत्यक्षे, अनिन्द्रियजअसुखादिसंवेदनस्य मनः- 
प्रत्यक्ष, योगिप्रत्यक्षस्वसंवेदनस्य योगिप्रत्यक्षेउन्तभोवात्‌ । स्पृत्यादिस्वसंवेदन तु मान 

5 समेवेति नापरं स्वसवेदन नाम प्रत्यक्षमस्तीति भेदेन नोक्तम ॥२०॥ 


$ ७४, इन्द्रियेत्युक्तमितीन्द्रियाणि लक्षयति- 


स्पर्शरसगन्धरूपशब्दग्रहणलक्षणानि स्पशेनरसनघाणचक्षुः- 
श्रोत्राणीन्द्रियाणि द्ृ्यभावभेदानि ॥२१॥ 


8७५, स्पश्मादिग्रहणं लक्षण येषां तानि यथासडःखूय स्पर्शनादीनीन्द्रियाणि, तथाहि 

20 स्पशाुपलब्धि! करणपूवों क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियावत्‌ । तत्रेन्द्रेणकमणा सृष्टानीन्द्रियाणि 

नामकर्मोदयनिमित्तत्वात्‌। इन्द्रस्यात्मनो लिज्लानि वा, कमेंमलीमसस्य हि स्वयमथोनु 
पलब्घुमसमथेस्पात्मनो5र्थेपलब्धौ निमित्तानि इन्द्रियाणि । 


६७६, नम्वेबमात्मनो<थैज्ञानमिन्द्रियात्‌ लिज्ादुपजायमानमाजुमानिक स्यात्‌ । तथा 
च लिब्लापरिज्ञानेउ्नुमानानुदयात्‌। तस्यानुमानात्परिज्ञाने3नवस्थाप्रसब्र:; नेवम; भावे 
25 न्द्रयस्य स्व॒संविदितत्वेनानवस्थानवकाशात्‌। यद्ढा, इन्द्रस्पात्मनो लिड्भान्यात्मगमकानि 





इन्द्रियाणि करणस्य वास्यादिवत्कत्रधिष्ठितत्वदशनात्‌ । 
8 ७७, तानि च॒ द्वव्यभावरुपेण भिद्यन्ते । तत्र द्रव्येन्द्रियाणि नामकमोंदयनिमि 
३३ रहने । 2३-०सुखादिखसं०-मु०। दे मेदेनोक्तमू-डे० मु० । इन्द्रियाणि' 


इल्यन्तमेक 'मेदानि' इत्यन्तं च अपरम्‌ इति सून्नहय॑ सं-मू०अतौ दृश्यते । 


सांव्यवह्ारिक्प्रत्यक्षम्‌। ] प्रमाणमीमांसा । १७ 


सानि, भावेन्द्रियाणि पुनस्तदावरणवीयौन्तरायक्षयोपशमनिमित्तानि | सेषा पश्ष्त्री 
स्परशग्रहणलक्षणं स्पश्ननेन्द्रियं, रसग्रहणलक्षण रसनेन्द्रियमित्यादि | सकलसंसारिषु भावा- 
च्छरीरव्यापकत्वाब स्परशनस्य पूवे निर्देश, ततः क्रमेणाल्पाल्पजीबविषयत्वाद्सनप्राण- 
चहतुः भ्रोत्राणाम्‌ । 

$ ७८, तत्र स्परशनेन्द्रियं तदावरणक्षयोपश्ममसम्भव प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतीनां 
शैषेन्द्रियावरणवतां स्थावराणां जीवानाम्‌ | तेषां च “पुदधी चिक्तमन्तमक्खाया” 
[ दशवै० ४.१ ] इत्यादेराप्तागमात्सिद्धि!। अनुमानाच-ज्ञाने कचिदात्मनि परमापकर्षवत्‌ 
अपकृष्यमाणविशेषत्वात्‌ परिमाणवत्‌ , यत्र तदपकर्षपर्यन्तस्त एकेन्द्रियाः स्थावराः । 
न च स्पर्शनेन्द्रियस्याप्यभावे भस्मादिषु ज्ञानस्यापकर्षो युक्तः | तत्र हि ज्ञानस्याभाव 
एवं न पुनरपकर्षस्ततों यथा गगनपरिमाणादारस्यापक्ृष्यमाणविशेष॑ परिमाण परमाणौ 
परमापकर्षपत्‌ तथा ज्ञानमपि केवलज्ञानादारभ्यापक्ृष्यमाणविश्ेषमेकेन्द्रियेप्वत्यन्तमप- 
कृष्यते । पृथिव्यादीनां च प्रत्येक जीवत्वसिद्धिरग्रे वक्ष्यते। स्पशेनरसनेन्द्रिये ऋृमि- 
अयादिका-सूपुरक-गण्ड्पद-शह्-शुक्तिका-शम्बूका-जल्काप्रभृतीनां त्सानाम्‌। स्पर्शन- 
रसन-प्राणानि पिपीलका-रोहेणिका-उपचिका-कुन्धु-तुबरंक-तरपुस-बीजे-कपो सास्थिका-शत- 
पदी-अप्ैनक-तगपत्र-काष्टहरकादीनाम । स्पशेन-रसन-पघ्राण-चक्षूंपि अ्मर-वटेर-सारज्ज- 
मक्षिका-पुत्तिकी-दंश-मशक-इश्चिक-नन्धावत्ते-कीटक-पतज्ञादीनामू । सह श्रोत्रेण तानि 
मत्स्य-उरग-स्ुजग-पक्षि-चतुष्पदानां तियंग्योनिजानां सर्वेषां च नारकमनुष्यदेवानामिति । 


६७९, ननु वचनादानविहरणोत्सगोनन्दहेतवी वाक्पाणिपादपायूपस्थलक्षणान्य- 
पीन्द्रियाणीति साइथास्तत्कर्थ प्ैवेन्द्रियाणि ! ; न; ज्ञानविशेषहेर्तनामेवेहेन्द्रियस्वे- 
नाधिकतत्वातू, चेशविशेषनिमित्तत्वेनेन्द्रियत्वकल्पनायामिन्द्रियानन्त्यप्रसड्र:, चेशावि- 
शेषाणामनन्तस्वात्‌ , तस्माग्क्तिनिदेशात्‌ पश्चेवेन्द्रियाणि । 


६८०, तेषां च परस्पर स्पादमेदो द्रव्याथादेशोत्‌ , स्याद्भेदः पर्यायाथदिशात्‌ , अमे- 
दैकान्ते हि स्पर्शनेन स्पर्शस्येव रसादेरपि ग्रहणप्रसज्ञ: | तथाचेन्द्रियान्तरकल्पना वैयर्थ्यम्‌, 
कस्यचित्‌ साकल्ये वैकल्ये वान्येषां साकल्यवेकस्यप्रसह्थ । मेंदेकास्तेअपि तेषामेकेंत् 
सकल(सड्ूलन)ज्ञानजनकत्वाभावप्रसज्अः सन्तानान्तरेन्द्रियवत्‌ । मनस्तस्थ जनक- 
मिति चेत; न; तस्थेन्द्रियनिरपेक्षस्थ तजनकत्वाभावात्‌ | इन्द्रियापेष्ष मनोजुसन्धानस्य 
जनकमिति चेत; सन्तानान्तरेन्द्रियापेक्षस्य छुतो न जनकत्वमिति वाच्यम्‌ !। प्रत्यासच्ते- 


रभावादिति चेत्‌३ अत्र का प्रत्यासत्तिरन्यत्रैकद्व्यतादात्म्यात्‌ !, प्रत्यासत्त्यन्तरस्थे च 


१ रोहिणिकापेचिका-डे० । रे तुबरका०-ता० । तुंबुरक-मु०। रे त्रिपुसन्डे०। छे बीजककपों ०- 
ता० । ५ वठर-डे० । ६े पुस्तित्रिका-डे० । पुस्तिका-मु० । ७ हेतूनि बाकू-डे० । ८ -“हैतनामेवेन्द्रिग-ता० । 
९ -«थामेदात-डे० | १० “सेबामेकल्वसककलनज्ञानननकसत्वाभावग्रसज्ञात. ”-तत्त्वार्थशलोकबा ० पूृ० ३२७। 
११ -०सय ज्यन्ता० 
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5 


१८ हे आचायेश्रीहेमचन्द्रविश्चिता [ अ० १, आ० १,सू० २२-४५. 


व्यभिचारादिति । एतेन तेषामात्मना मेदामेदेकान्तौ प्रतिष्यूहों । आत्मना करणानाम- 
मेदेकान्ते कदेत्वश्नसज्ञः, आत्मनों वा करणत्वप्रसड्अओ, उमयोरुमयात्मकल्वप्रसज़ो वा, 
विशेषाभाबात्‌ । ततस्तेषां भेदैकान्ते चात्मसः करणत्वाभावः सन्तानान्तरकरणवद्धिपर्ययो 
वेति प्रतीतिसिद्धत्वाद्वाधकाभावाचानेकान्त एवाश्रयणीयः । 

5. ६८१, द्रव्येन्द्रियणामपि पररुपरं स्वासम्मकपुद्नलद्नव्येम्यश्न भेदामेदद्ारानेकान्त 
एव युक्तः, पुदटलद्गव्याथोदेशादमेदस्य पर्यायार्थादेशाच्र मेदस्योपपथ्मानत्वात्‌ । 

8८२, एयमिन्द्रियविषयाणां स्पशोदीनामपि द्रव्यपयोयरूपतया भेदामेदात्मकल- 

मवसेयम्‌ , तथैव निबोधमुपलब्धे! | तथा च न द्रव्यमात्र पर्यायमारत्र॑ वेन्द्रियविषय हति 
स्पशादीनां कमेसाधनत्वं भावसाधनत्व॑ च द्रष्टव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


30 $८३, 'द्रव्यभावभेदानि' इत्युक्त॑ तानि क्रमेण लक्षयति- 
द्रव्येन्द्रियं नियताकाराः पुद्वलां: ॥२श॥ 


६ ८४, दिव्येन्द्रियम! इत्येकबचन जात्याश्रयणात्‌ | नियतो विशिष्टी बाह्य आभ्य- 
न्तरबआकारः संस्थानविशेषो येषां ते 'नियताकाराः' पूरणगलनघर्माणः स्पशेरसगन्धवर्णव- 
न्तः 'पुद्ठलाः', तथाहि श्रोत्रादिषु यः कणशष्कुलीप्रभृतिबोद्यः पुद्ठलानां प्रचयो यश्राभ्यन्तरः 

05 कदम्बगोलकायाकारः स सर्वो द्रव्येन्द्रियम्‌ , पुद्टलद्रव्यरूपत्वात्‌ । अप्राधान्ये वा द्रव्य- 
भब्दो यथा अद्जारमइंको द्रव्याचार्य इति। अप्रधानमिन्द्रियं द्रव्येन्द्रियम्‌, व्यापारवत्यपि 
तस्मिन सब्रिहितेषषि चालोकप्रभृतिनि सहकारिपटले भावेन्द्रियं विना स्पर्शालु- 
पंलब्ध्यसिद्धे! ॥२२॥ 


: भावेन्द्रियं लब्ध्युपयोगो ॥२३॥ 


20 $८५, लम्सन 'लब्धिः ज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमविशेषः । यत्सभ्रिधानादात्मा द्रव्ये- 
न्द्रियनिवृत्ति प्रति व्याप्रियते तम्निमित्त आत्मनः परिणामविशेष उपयोगः । अतन्नापि 'भावे- 
न्दियम इत्येकवचने जात्याश्रयणात्‌। भावशब्दो5लुपरसजेनार्थ: | ययैवेन्दनधरमयोगित्वेना- 
नुपचरितेन्द्रत्तो भावेन्द्र उच्यते तथैवेन्द्रलिड्अत्वादिषमियोगेनानुपचरितेन्द्रलिड्नत्वादि- 
धर्मयोगि 'भावेन्द्रियम' । 

25. $८६, तत्र लब्धिस्वभाष॑ तावदिन्द्रियं स्वाथेसंवित्तावात्मनो योग्यतामादपक्ढावे- 
न्द्रियतां प्रतिपध्यते। नहि तत्रायोग्यस्य तदुत्पत्तिराकाशवदुषपद्यते स्वार्थसंविद्योग्यतैव च 
लब्धिरिति। उपयोगस्वमावं पुनः स्वार्थेसंविदि व्यापारात्मकम्‌। नश्यव्याएत स्पशनोदि- 
संवेदन स्पद्नादि प्रकाशयितुं शक्तम्‌, सुषुप्तादीनामपि तत्मकाशकत्मप्राप्तेः 

१ द्ा्बिद्यतितमं त्रयोविशतितम च सूत्रद्वयमेकत्वेन ता-मू० अतौ हृ्यते। २ -०रब्ध्ययोग्यतया सिद्धे:- 
ता* । है -०धानाद्वात्मा-डे० । ०घानाद्धपात्मा-मु०। ४ आधान्याथ: । ५ स्पश्नीदि०ता० । ह 





सांध्यवद्दारिकप्रत्यक्षम । ] प्रमाणमीमांसा । १९ 


8 ८७, स्वाथंप्रकाशने व्यापृतस्य संवेदनस्पोपयोगत्वे फंलत्वादिन्द्रियत्वानुपपत्ति- 
रिति चेत्‌; न; कारणधम्मस्य कार्य उलुशृत्ते: । नहि पावकस्य प्रकाशकत्वे तत्काय॑स्य प्रदी- 
पस्य प्रकाशकत्व विरुध्यते | न च येनैव स्व॒भावेनोपयोगस्पेन्द्रियत्वम्‌, तेनेद फलत्वमि- 
घ्यते येन विरोधः स्पात्‌ । साधकतमस्वभावेन हि तस्येन्द्रियल्व॑ क्रियारूपतया च फल- 
त्वम्‌ । यथैव हि प्रदीषः प्रकाशात्मना प्रकाशयतीत्यत्र साधकतमः प्रकाशात्मा करणमू, 5 
क्रियात्मा फलम्‌, स्व॒तन्त्रत्वाच् कर्तेति सवेमिदमनेकान्तवादे न दुर्लभमित्यल प्रसद्ेन॥२३॥ 


$ ८८, 'मनोनिमित्तः' इत्युक्तमिति मनो लक्षयति-- 


सर्वार्थभ्ह्ण मनः ॥२४॥ 

६८९, सर्वे न तु स्पशनादीनां स्पशोदिवत्‌ प्रतिनियता एवाथो गृहनन्तेब्नेनेति 
सर्वाग्रहणं मनः' “अनिन्द्रियम! इति “नोइन्द्रियम! इति चोच्यते । स्वार्थ मन 0 
इत्युच्यमाने आत्मन्यपि प्रसज्ञ इति करणत्वप्रतिपादनाथ 'ग्रहणम्‌' इत्युक्तम्‌ | आत्मा तु 
कर्तेति नातिव्याप्ति, सव्थप्रहण च मनसः प्रसिद्धमेव | यत्‌ वाचकमुख्यः “आ्रतसनि- 
न्द्रियस्थ ।? [ तत्त्वा० २.२२ ] श्रुतमिति हि विषयिणा विषयस्य निर्देश! | उपलक्षण च॑ 
श्रत मतेः तेन मतिश्रतयोयों विषयः स मनसो विषय इत्यथेः | “मातिश्रुतयोनिंषन्धो 
द्रब्येष्यसवेपयायेघु?” [ तत्त्ता० १.२० ] इति वाचकवचनान्मतिश्तज्ञानयो: सवेविषयत्व 5 
मिति मनसो5पि सर्वेविषयत्व॑ सिद्धम। 


$ ९०, मनो5पि पेश्वेन्द्रियवद्‌ द्ृव्यभावभेदात्‌ द्विविधमेव। तत्र द्रव्यमनों मनस्त्वेन 
परिणतानि पुद्टलद्र॒व्याणि। मावमनस्तु तदावरणीयकर्मक्षयोपशमात्मा लब्धिरात्मनश्रार्थ- 
ग्रहणोन्मुखो व्यापारविशेष हति ॥२४॥ 

६९१, नन्वत्यस्पमिदमुच्यते 'इन्द्रियमनोनिमित्तः' इति। अन्यदपि हि चक्षुज्ञानस्य 20 
निमित्तमथ आलोकश्रास्ति, यदाहुः- 

“हपालोकमनस्कार चत्तुभ्येः सम्पेजायते । 
विज्ञानं मणिसयोशुगोशकृदुभ्प इयानलः ॥! 
शत्यत्राह- 
नार्थालोको ज्ञानस्थ निमित्तमव्यतिरेकात्‌ ॥२५॥ % 


8९२, बाह्यों विषयः प्रकाश्नश्व न चश्षुज्ञोनस्य साक्षात्कारणम्‌ , देशकालादिवलु व्यव- 
हितकारणत्व॑ न निवायते, ज्ञानावरणादिध्षयोपशमसामगयामारादुपकारित्वेनाश्षनादिवचचक्षु- 
रुपकारित्वेन चाम्युपगमात्‌। कुतः पुनः साक्षान्न कारणत्वमित्याह-'अव्यतिरेकात' 
व्यतिरिकाभावात्‌ । न हि तड्भावे भावलक्षणोउन्चय एवं हेतुफलभावनिश्रयनिमित्तम्‌ , 


३ निबन्र सर्वदभ्ये०- तत्त्वा०। ३ मनोंपि चेन्द्रिग--डे० । हे संप्रवर्तते 











३० आचाय॑श्रीहमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० १, सू० २५-४८. 


अपि तु तदभावे5भांव॑लक्षणो व्यतिरेको5पि । न चासावर्थालोकयोहेतुभावेडस्ति; मरु- 
मरीचिकादो जलाभावेषपि जलब्लानस्थ, इषदंशादीनां चालोकाभावेडपि सान्द्रतमतमः- 
पटलविलिसेदेशगतवस्तुप्रतिपत्तेश्च दशनात्‌ | योगिनां चातीतानागताथेग्रहणे किमथेसेय 
निमित्ततवम्‌ ! । निमित्तत्वे चाथाक्रियाकारित्वेद सवादतीतानागतत्वक्षतिः । 


5. ६९३, न च ग्रकॉश्यादात्मलाभ एव प्रकाशकस्य प्रकाशकत्वम्‌ , प्रदीपादेषेटादिभ्यो 
5जुत्पन्नस्थापि त्काशकत्वदर्शनात्‌ | ईश्वरज्ञानस्प च नित्यत्वेनाम्युपगतस्य कथमर्थ- 
जन्यत्व॑ नाम ! । अस्मादादीनामपि जनकस्थेव ग्राद्मवाम्युपगमे स्मृतिप्रत्यभिज्नानादेः 
प्रमाणस्याप्रामाण्यप्रसज्ञः । येषां चेंकान्तक्षणिको5थों जनकश्र ग्रा्ें इति दशेनम्‌ तेषामपि 
जन्यजनकयोज्ञानाथेयोमिन्नकालत्वान्न ग्राह्मग्राहक्मावः सम्भवति | अथ न जन्यजनक- 

0 भावातिरिक्तः सन्दंशायोगोलकव॒त्‌ ज्ञानाथेयो! कश्निद्‌ ग्राह्मग्राहकभाव इति मतम्‌ , 
“पिन्नकालं कर्थ ग्राह्ममिति चेद्‌ ग्रा्यतां 'बिदृः । 
हेतुत्थमेष युक्तिश्ञा ज्ञानाकारापणक्षमम्‌? [प्रमाणवा० ३. २४०] 


हति बचना ; तहिं संबज्ञज्ञानस्थ वातमानिकार्थविषयत्व॑ न कथश्विदुपप्चते वातंमानिक- 
क्षणस्याजनकत्वात्‌ अजनकस्य चाग्रहणात्‌। स्वसंवेदनस्य च स्व॒रूपाजन्यत्वे कर्थ ग्राहकर्स 
5 स्वरूपस्य वा कर्थ ग्राह्मत्मिति चिन्त्यम्‌ | तस्मार्त स्वस्वसामग्रीप्रभवयोदीपग्रैकाशघटयो- 
रिव ज्ञानाथयोः प्रकाइयप्रकाशकभावसम्भवान्न ज्ञाननिमिच्तत्वमर्थालोकयोरिति स्थितम्‌ । 
8९४, नन्वथोजन्यत्वे ज्ञानस्य कथ प्रतिकर्मव्यवस्था ), तदुत्पत्तितदाकारताभ्यां हि 
सोपपद्यते, तस्मादनुत्पत्नस्यातदाकारस्य च ज्ञानस्य सर्वाथोन्‌ प्रत्यविशेषात्‌ ; नेवम 
तदुत्पत्तिमन्तरेणाप्यावरणक्षयोपशमलक्षणया योग्यतयैव प्रतिनियताथेप्रकाशकत्वोपपत्तेः । 
20 तदुत्पत्तावषि च योग्यतावश्याश्रयणीया, अन्यथा्शेषार्थसान्निध्येडपि कुंतश्रिदेवार्थात्‌ क- 
स्यचिदेव ज्ञानस्य जन्मेति कौतस्कुतो5र्य विभागः । तदाकारता ल्वथांकारसड्डान्त्या ताव- 
दलुपपन्ना, अथस्य निराकारत्वप्रसज्ञात्‌ । अंथेन च मूर्तेनामूतेस्प ज्ञानस्य कीदर्श साह- 
इयमित्यथविशेषग्रहणपरि्णीम एवं साभ्युपेया । अतः- 
“अर्थन घटयत्पनां नहि सुकत्वा थेरूपताम [ अमाण वा० ३.३०५ ] 
25 इति यत्किश्विदेतत । 
$९५, अपि च॒ व्यस्ते समस्ते वैते ग्रहणकारण स्पाताम। यदि व्यस्ते; तंदा कपा- 
लायक्षणों घटान्त्यक्षणस्थ, जलचन्द्रो वा नभभन्द्रस्य ग्राहकः प्रामोति, तदृत्पत्तेस्तदाका- 
रत्वाथ । अथ समस्ते; तहिं घटोत्तरक्षणः पूर्वंधटक्षणस्थ ग्राहकः प्रसजति । ज्ञानरूपत्वे 
सत्पेते ग्रहणकारणमिति चेत्‌; तहिं समानजातीयज्ञानस्थ समनन्तरपूर्स्ञानग्राहकर्त प्रस- 
30 ज्येत। तंन्न योग्यतामन्तरेणान्यदू ग्रहणकारणं पद्यामः॥ २५ ॥ 
१ «विज्धप्त० । २ किम्थनिमि०-ता० । ह प्रका'*“दात्म०-ता० । है ग्राह्मत इति-डे० । ५ सार्वज०-डे० । 
६तस्मात्‌ ख़ताम०-डे० । ७ -०प्रभवयो: प्रका०-डे । ८-०णाम स एवाश्यु०-ता० । -०पेया ततः-ढे० । 





सांव्यवद्दारिकप्रत्यक्षम्‌ | ] प्रसाणमीमांसा।._ २१ 


$ ९६, “अवग्रहेहवायधारणात्मा' हत्युक्तमित्यवग्रह्मदीहक्षणति-- 

अक्षार्थयोगे दर्शनानन्तरमर्थप्रहणमवग्रहः ॥ २६ ॥ 

६९७, 'अक्षम' इन्द्रियं द्र्यभावरूपम्‌, 'अथे/ द्रव्यपर्यायात्मा तयोः योगः' 
सम्बन्धोनतिद्रासश्रव्यवहितदेशाद्यवस्थानलक्षणा योग्यता । नियता हि सा विषयविष- 
यरिणोः, यदाह, 

“घुदठ सुणह सह रूव पुण पासए अपुदर्ठ तु ॥? [आव*नि०५] 
इत्यादि। तस्मिन्रकषार्थयोगे सति दर्शन अलुछ्िखितविशेषस्य वस्तुनः प्रतिपत्तिः | 
तदनन्तरमिति क्रमप्रतिपादनाथेमेतत्‌ | एतेन दशनस्यावग्रहूं प्रति परिणामितोक्ता, नद्नसत 
एवं सर्वथा कस्यचिदुत्पादः, सतो वा सर्वथा विनाश इति दशनमेवोत्तरं परिणाम प्रति- 
पद्यते। 'अथस्थ! द्रव्यपर्यायात्मनो<र्थक्रियाक्षमस्थ 'ग्रहणम', 'सम्यग्थनिणयः' इति 
सामान्यलक्षणानुबतेनिणयों न पुनरविकर्पक दर्शनमात्रम्‌ अवग्रह/ | 

8९८, न चाये मानसो विकल्पः, चक्षुरादिसक्षिधानापेश्षलात्‌ म्रतिसडख्यानेना- 
प्रत्याख्येयत्वाद्च | मानसो हि विकल्पः प्रतिसदरू्योनेन निरुध्यते, न चार्य तथेति 
न विकल्प) ॥ २६ ॥ 

अवश्हीतविशेषाकाइक्षणमीहा ॥ २७ ॥ 

१०९०, अवग्रहगृहीतस्य शब्दादेरथस्प 'किमय शब्दः शाहः शाज्लों वा इति संशये 
सति 'माधुयादयः शाहधर्मा एबोपरभ्यन्ते न कार्कश्यादयः शाज्लंधमोः” हत्यन्वयव्यति- 
रेकरूपविशेषपयालोचनरूपा मतेश्रेश इहा' । इह चावग्रहेहयोरन्तराले अभ्यस्तेडपि विषये 
संशयज्ञानमस्थयेव आशुभावात्त नोपलक्ष्यते। न तु प्रमाणम्‌, सम्यगर्थनिर्णयात्मक 
त्वाभावात्‌ । 

६ १००, ननु परोक्षप्रमाणमेद्रूपमूहारूय प्रमाणं वश्ष्यते तत्कस्तस्मादीहाया मेदः । 
उच्यते-त्रिकालगोचरः साध्यसाधनयोव्याप्तिग्रहणपढरूहो यमाश्रित्य “ब्याप्तिग्रह णकाले 
योगीव सम्पथते प्रमाता” इति न्यायविदों वदन्ति | ईहा तु वारतमानिकाथेविषया 
प्रत्यक्षप्रभेद हृत्यपौनरुत्यम्‌ । 

६१०१, ईहा च यद्यपि चेशेच्यते तथापि चेतनस्य सेति ज्ञानस्पेवेति युक्त प्रत्यक्ष- 
भेदत्वमस्याः । न चानि्णयरूपत्वादप्रमाणत्वमस्थाः शह्नीयम्‌; स्वविषयनिणयेरूप- 
त्वातू, निर्णयान्तरासाइश्ये निर्णयान्तराणामप्यनिणयलप्रसज्ः ॥२७॥ 

ईहितविशेषनिर्णयो वायः ॥ २५८ ॥ 

६ १०२, ईहाक्रोडीकते वस्तुनि विशेषस्य शाह एवायं शब्दों न शाह इत्येव॑रूप- 
स्पावधारणम्‌ 'अवायः ॥ २८ || 


गा श्पारिणासिककारणतोक्ता-डे ० ॥ २ वौद्धानामिव | दे अनिराकार्यत्वात ! ४ बिरद्रार्धचिन्तनिन । 


७-०विशेषका ०-डे० । दे शह्वू ०-3० । ७ स्वविषयें निर्णयत्वात्‌-डें० । 
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श्र आचार्यश्रीद्मचन्द्रविरिचिता. [ अ० १, आ० १, सू० २९. 


स्वृतिहेतुर्द्धाणा ॥ २९ ॥ 

$ १०३, 'स्मृतेः अतीतानुसन्धानरूपाया 'हेतुः परिणामिकारणम्‌, संस्कार इति 
यावत्‌, सहृयेयमसह्डथेयं वा कार्ल ज्ञानस्यावस्थानं 'धारणा' | अवग्रह्दयस्तु त्रय 
आन्तर्मोहृत्तिकाः । 

5. ६१०४, संस्कारस्थ च प्रत्यक्षमेदरूपत्वात ज्ञानलमुश्नेयम, न पुनर्यथाहुः परे- 
“झानादातारिक्तो सावनाख्यो5यं सरकारः हति। अस्य श््नानरूपत्वे ज्ञानरूप- 
स्मृतिजनकरत्व॑ न स्यात्‌, नहि सत्ता सत्तान्तरमनुविशति | अज्ञानरूपत्वे चास्यात्मधमंत्व 
न स्यात्‌, चेतनधरमस्पाचेतनलवाभावात्‌ । 

$ १०५, नन्वविच्युतिमपि धारणामन्वशिपन्‌ बृद्धा', यद्भाष्यकार/-अविशुह 

0 घारणा होड” [विशेषा० गा० १८०] तत्कथ स्मृतिहेतोरेव धारणात्वमत्तत्रयः ? । सत्यम्‌, 
अस्त्यविच्युतिनाम धारणा, किन्तु साउवाय एबान्तभूतेति न प्रथगुक्ता | अवाय एव हि 
दीषदीधों5विव्युतिधोरणेत्युच्यत इति । स्म्रतिहेत॒त्वाद्म5विच्युतिधारणयेव सदूगृहीता । 
न हात्रायमात्रादविच्युतिरहितात्‌ स्थतिभवति, गच्छत्तृणस्पशैप्रायाणामवायानां परि- 
शीलनविकलानां स्मृतिजनकत्वादशनात्‌। तस्मात्‌ स्मृतिहेतू अविच्युतिसंस्कारावनेनस- 

६5 डूगृहीतावित्यदोष:। यद्यपि स्टृतिरपि धारणाभेदत्वेन सिद्धान्तेईअभिहिता तथापि परोक्ष- 
प्रमाणमेदत्वादिह नोक्तेति सबमबदातम्‌ | 

$ १०६, हह च क्रमभाविनामप्यवग्रहादीनां कथश्िदेकत्वमवसेयम्‌ । विरुद्धधर्मो- 
ध्यासो ह्कत्वप्रतिपत्तिपरिपन्थी । न चा5सौ प्रमाणप्रतिपन्नेष्थ प्रत्यथितां मजते। अनु- 
भूयते हि खु हृ्षविषादादिविरुद्धविवर्ताक्रान्तमेक॑ चेंतन्यम्‌। विरुद्धधर्म्मो ध्यासाच विभ्य- 

20 द्विरपि कथमेक चित्रपेटी ज्ञानमेकानेकाकारोछ्ेखशेखरमम्युपगम्यते सौगतेः, चित्र वा 
रूप नेयायिकादिभिरिति ? । 

६१०७ नेयायिकास्तु- इन्द्रियार्थसान्षिकषोत्पन्त ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभि- 
चारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ( न्‍्या* ११. 5. ] इति प्रत्यक्षलक्षणमाचक्षते । अतन्र 
च्‌ पूर्वांचायकृतव्याख्यावैयुल्येन सह्नधावद्धिखिलोचनवाचस्पतिप्रमुखैरयमर्थः समर्थि- 

% तो यथा-इन्द्रियाथेसल्रिकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यभिचारि प्रत्यक्षमित्येवे प्रत्यक्ष लक्षणम्‌ | 'यतः/- 
शब्दाध्याहरेण च यत्तदोनित्याभिसम्बन्धादुक्तविशेषणविशिष्ट ज्ञानं यतो भवति तत्‌ 
तथाविधज्ञानसाधन ज्ञानरूपमज्ञानरूप वा प्रत्यक्॑ ग्रमाणमिति । अस्य च फलभूतस्य 
ब्ानस्य दयी गतिरतिक्रप सविकरेप थे । तयोरुमयोरपि प्रमाणरूपत्वमभिधातु विभा- 
गवचनमेतदू “अव्यपदेश्य व्यवसायात्मकर्मा इति । 

80 ६१०८, तत्रोमयरूपस्थापि ब्वानस्य प्रामाण्यमुपेष््य 'यतःशब्दाध्याहारक्ेशेनाउज्ञा- 
नरूपस्थ सल्रिकरषादेः आ्रामाण्यसमर्थनमयुक्तम्‌। कर्थ श्ज्ञानरूपाः सब्मिकर्षादयो3र्थपरि- 


बनने बा+- न न वनभिन्‍मन “ेत-+ 3न>ल न वतन नलक बन “९ ५०४ “५++ नवजात ना नल 


ड़ वेशेषिका: । घ्‌ धारणा तस्स-विशेषा ० । के -«दविच्युतिविर०-डे ० । छ् -०्टीय॑ ज्ञान०-डे० | 
७ -०्त्येव॑ प्रन्‍-डे। ६-०ल्‍्पर्क स०-डे । ७-०ल्र्क वा । तबो० -डे० । 


प्रत्यक्षीयलक्षणाम्तरनिरास: । ] प्रमाणमीमांसा । २३ 


ल्छित्तो साधकतमा भवन्ति व्यमिचारात्‌!, सत्यपीन्द्रियार्थसक्निकर्षे्थोंपलब्धेरभावात्‌ । 
ज्ञाने सत्येव भावात्‌, साधकतर्म दि करणमव्यवहितफर्ल च तदिति । 
$ १०९, सम्मिकपोंअपि यदि योग्यतातिरिक्तः संयोगादिसम्बन्धस्तहिं स चपुपोर्प्थेन 
सह नास्ति अप्राप्यकारित्वाचस्थ । दृश्यते हि काचाग्रस्फटिकादिव्यवहितस्याप्यथस्प 
चक्षुपोपलब्धिः । अथ प्राप्यकारि चक्षुः करणत्वाद्ास्यादिवदिति ब्ूषे; तशोयस्कान्ता- 
कर्षणोपलेन लोहासब्निकंटेन व्यभिचारः। न च संयुक्तसंयोगादिः सज्निकर्षस्तत्र कल्प- 
यितु शक्यते, अतिप्रसड्भादिति । 
$११०, सौगतास्तु “प्रत्यक्ष कब्पनापोहमभ्रान्तम्‌? [ न्‍्ययन्रि १.४] इति 
लक्षणमवोचन्‌ । “अभिलापसंसगेयोग्यप्रतिमासा प्रतीतिः कल्पना तया रहि- 
तमे- न्‍्यायबि० १.७,६] कल्पनापोद्म हति । एतश्च व्यवहारानुपयोगित्वात्ममाणस्य 
लक्षणमनुपपन्‍नम्‌ , तथाहि एतस्माहिनिश्रित्याथमर्थक्रियार्थिनस्तत्समर्थेज्थें प्रवतेमाना 
विसंवादभाजों मा भूवन्निति प्रमाणस्य लक्षणपरीक्षायां प्वर्तन्ते परीक्षकाः । व्यवहारा- 
नुपयोगिनथ तस्य वायससदसदशनपरीक्षायामिव निष्फलः परिश्रेमः । निर्विकल्पोत्तर- 
कालभाविनः सविकल्पकातु व्यहारोपगमे वर॑ तस्येव प्रामाण्यमास्थेयम्‌, किमविकल्पकेन 
शिखण्डिनेति १ । 
$ १११, जैमिनीयास्तु धमें श्रति अनिमित्तलव्याजेन “सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्ये- 
न्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यक्षमनिमित्त विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌” [ जैमि- 
१.१.४ ] इत्यनुवादभन्जया प्रत्यक्षलक्षणमाचक्षते, यदाहु।- 
“एवं सत्यनुवोदित्व लक्षष्णस्पापि सम्भवेत्‌ (* (हेकवा« उ« ४.२९] 
हति । व्याचक्षते च-इन्द्रियाणां सम्प्रयोगे सति पुरुषस्य जायमाना बुद्धिः प्रत्यक्षमिति। 
$११२, अन्न संशयविपयंयबुद्धिजन्मनो<पीन्द्रियसंप्रयोगे सति प्रत्यक्षचप्रसज्भादति- 
व्याप्तिः | अथ सत्सम्प्रयोग इति सता सम्प्रयोग इति व्याख्यायते तहिं निरालम्बन- 
विश्रमा एवार्थनिरपेश्जन्मानो निरस्ता भवेयुन सालम्बनौ संशयविषयंयों । अथ सति 
सम्प्रयोग इति सत्सप्तमी पक्ष एव न त्यज्यते संशयविपयेयनिरासाय च 'सम्प्रयोग' इत्यत्र 
'सम इत्युपसगों वण्येते, यदाह- 
“सम्पगर्थे च संशब्दो दुष्प्रयोगनिवारणः | 
दुष्टल्वाच्छुक्तिकायोगो वायेते रजतेक्षणात्‌” (शेकवा*्स्‌& ४. ३८-९५) 
३ काचाभ्रपटलस्फ०-डे०। २-व्स्यार्थस्थ-डे० | हे -०प्षिकर्षण व्य०-ता० । ४ -व्गादिसन्नि० >डें० । 
५ रहितम्‌ तथापोढम्‌-डे० । रहितम्‌ तयापोढम्‌ -मु० । दे वायससदसन(वायसदशन)परी० -ता० । 
७ एतत्समानम्‌-काकस्य कतिवा दन्ता मेषस्याण्ड कियत्पलम्‌ । 
गदसे कति रोमाणीत्येषा मूखविचारणा ॥ -सु-टि० मु 
८ शिखण्डिन्‌-खयंवरे श्तेन भीष्मेणापाकृता काचिदम्बानाम्नी राजकन्या तपसा युरुषल ग्राप्ता। सैव 


दिखण्डीति सब्जया व्यवजह्ढे । स च ज्रीपूवेत्वािन्दास्पदम्‌ । ततो भारते बुद्धे ते पुरस्कृद्याजुनो भीष्म जघान। 
सो$पि व शिखण्डी पश्चादश्र॒त्थाम्ना हतः । -समु-ठि० । ९ -व्वादत्वं-मु०। १० “«संयोगे-डै० । 
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२७8 आचार्येश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० १, आ० १, सू० ३०-३२. 


इति; तथापि प्रयोगसम्यक्त्वस्यातीन्द्रियस्वेन प्रत्यक्षानवगम्यत्वात्काथतोवगतिरक्तण्या। 
कार्य च ज्ञामम्‌ न च तदविशेषितमेव प्रयोगसम्यक्तवावगमनायालम्‌ | न च तहिशेषण- 
परमपरमिह पदमस्ति | संतां सम्प्रयोगहति च वरं निरालम्बनविज्ञाननिवृत्तये, 'सति'इति 
तु सप्तम्येव गतार्थलवादनर्थकम्‌ । 
5 8 ११३, येउपि “तत्संप्रयोगे पुरुषस्पेन्द्रियाणां बुद्धिजन्म सत्पत्यच्त यदिषयं 
ज्ञान तेन सम्प्रयोगे हन्द्रियाणां पुरुषस्थ बुद्धिजन्म सत्प्रस्थक्षं यदन्‍्यचिषयं- 
ज्ञानमन्यसम्प्रयोग भवाति न तत्पित्यक्षम््‌ । ६ शाबरभा० १.१.५ ] हत्येब॑ 
तैत्सतोन्पत्ययेन लक्षणमनवद्यमित्याहुड, तेषामपि क्लिट्कल्पनेव, संशयज्ञानेन व्यभि- 
चारानिवृतेः । तत्र हि यद्विषय॑ ज्ञान तेन सम्प्रयोग इन्द्रियागामस्त्येव | यद्यपि चोभ- 
]0 यविषयं संशयज्ञान तथापि तयोरन्यतरेणेन्द्रियं संयुक्तमेव उभयावमश्शित्वान्व संशयस्य 
येन संयुक्त चक्षुस्तद्धिषयमपि तज्ज्ान भवत्येवेति नातिव्याप्तिपरिहारः । अव्याप्रिथ 
चाक्षुपज्ञानस्पेन्द्रियसम्प्रयोगजत्वाभावात्‌ । अग्राप्यकारि च चद्षुरिस्युक्तप्रायम्‌ । 

६११४, “श्रोश्नादिवृत्तिर विकाए्पिका प्रयक्षम हति वृद्धसाइख्याः । अत्र 
श्रोत्रादीनामचेतनत्वात्तदूवत्ते: सुतरामचैतन्यमिति करथथ प्रमाणत्वम्‌ | चेतनसंसगत्तिचैत- 

5 न्याभ्युपगमे बरं चित एवं प्रामाण्यमम्युपरगन्तुं युक्तम। न चाविकर््पकत्वे प्रामाण्यमस्तीति 
यत्किश्विदेतत्‌ । 

8११५, “प्रतिविषयाध्यव सायो दृष्टे घ्‌ [सां “का ०५) इति प्रत्यक्षलक्षण मितीखर- 
कृष्ण: | तदप्यनुमानेन व्यभिचारित्वादलक्षणम्‌ | अथ 'प्रतिः' आभिमुख्ये बत॑ते तेनाभि- 
मुख्येन विषयाध्यवसायः प्रत्यक्षमित्युच्यते; तदुप्यनुमानेन तुल्यम्‌ घटो5यमितिवदर्य 

80 पर्बतोउपरिमानित्याभिमुख्येन प्रतीती: | अथ अनुमानादिविलक्षणो अभिमुखो5ध्यवसायः 
प्रत्यक्षम्‌; तर्िं प्रत्यक्षकक्षणमकरणीयमेव शब्दानुमानलक्षणविलक्षणतयेव तत्तिद्वेः । 

$ ११६, ततभ्र परकीयलक्षणानां दुष्टत्वादिदमेव 'विशदः प्रत्यक्षम' इति प्रत्यक्ष- 
लक्षणमनवद्यम्‌ ॥ २९॥ 

$ ११७, प्रमाणविषयफलप्रमात्रूपेषु चतुष विधिई तत्व परिसमाप्यत हति विपया- 

2» दिलक्षणमन्तरेण प्रमाणलक्षणमसम्पूर्णमिति विषय लक्षयति- 
प्रमाणस्य विषयों द्रव्यपर्यायात्मकं वस्तु ॥ ३० ॥ 

8११८, प्रत्यक्षस्य प्रक्तत्वात्तस्येव विषयादो लक्षयितव्ये प्रमाणस्य' इति प्रमाणसा- 
मान्यग्रहण अत्यक्षवत्‌ प्रमाणान्तराणामपि विषयादिलक्षणमिहैत वक्त युक्तमविशेषातथा च 
लाघवमपि भवतीत्येत्मर्थम । जातिनिर्देशान् प्रमाणानां प्रत्यक्षादीनां विषयः” गोचरो 
दृव्यपयोयात्मक॑ वस्तु” | द्रवति तांस्तान्‌ प्यायान्‌ गच्छति इति द्रव्य प्रौव्यलक्षणम्‌ । 

३ सता सम्प्र-ता० ढे०। २ तेनैव सम्प्र० -मु-्या० । ह तत्सवैतोब्य०-डे० । ४-०कत्पत्वे-डे० । 
५ दृश्मति प्रद्य०-ता० । दे विधेषु इत्यपि पठितुं शक्यं ता० प्रतौ। ७ -«मर्थजाति०-डे० । 


प्रसेयस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । २५ 


पूर्वोत्तरविवर्तवर्स्यन्व यप्रत्ययसमधिगम्यमूध्वैतासामान्यमिति यावत्‌ । परियन्‍्त्युत्पाद- 
विनाश्षधम्मोणों भवन्तीति पर्याया विवत्ताः। तब ते चात्मा स्वरूप यस्य तत्‌ द्रव्य- 
पयोयात्मक वस्तु, परमार्थसदित्यर्थ, यद्वाचक्मुख्यः-“डत्पादव्ययभौव्ययुस्त 
सद्‌” [ तत्तवा० ५.२९ ] इति, पारमर्षमपि “उपन्नेह वा विगमेइ या धुवेह वा” इति | 


$११५९, तत्र द्रव्यपयोय'ग्रहणेन द्रन्यैकान्तपयोगैकान्तवादिपरिकल्पितविषयव्यु- 
दासः । आत्म ग्रहशेन चात्यन्तव्यतिरिक्तद्र्यपयोयवादिकाणादयौगाम्युपगतविषय- 


“दोहि वि नएहि नीयं सत्थमुलूएण तहबि समिच्छसं। 
ज॑ सविसयप्पह् णसणण अक्षोन्ननिरविक्ख” ॥ [मन्म० २. <९]सि॥३०॥ 
8१२०, कुतः पुनद्रेव्यपयोयात्मकमेव वस्तु प्रमाणानां विषयो न द्रव्यमात्रं पर्योय- 
मात्रमुभय वा स्वतन्त्रम्‌ ! इत्याह- 


अर्थक्रियासामथ्यांत ॥ ३१ ॥ 
$ १२१, “अ्थस्प' हानोपादानादिलक्षणस्य “क्रिया' निष्पत्तिस्तत्र 'सामर्थ्यात्‌', द्रव्य- 
पर्योयात्मकस्पेव वस्तुनोज्थेक्रियासमेथेत्वादित्यथेः ॥ ३१ ॥ 
$ १२२, यदि नामेवं ततः किमित्याह- 
तहक्षणत्वाइंस्तुनः ॥ ३२ ॥ 


६ १२३, 'तद्‌ अर्थक्रियासामथ्ये 'लक्षणम्‌' असाधारण रूप यस्य तत्‌ तहृक्षणं तस्य 
भावस्तखं तस्मात्‌ । कस्य ?। वस्तुनः' परमार्थसतों रूपस्य। अयमर्थः-अथक्रियार्थी हि 
सब; प्रमाणमन्वेषते, अपि नामेतः प्रमेयमथेक्रियाक्षम॑ विनिश्रित्य कृतार्थों भवेयमिति 
न व्यसनितया । तथदि प्रमाणविषयो<थों3थेक्रियाक्षमो न भवेत्दा नासो अ्रमाणपरीक्षण- 
मादरियेत । यदाह- 

“अथक्रियाइसमथस्प विचारे। कि तदार्थिनाम । 

चणटस्थ रूपवैरूप्ये कामिन्या।कि परीक्षया? ॥* [ श्रमाणवा० १.२१० ] इति। 
$ १२४, तत्र न द्रव्यैकरूपोथों 5थैक्रियाकारी, स झप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकरूप: कथम थे- 
क्रियां कुर्वीत क्रमेणाक्रमेण वा ?, अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणां प्रकारान्तरासम्भवात्‌ । तत्र 
न क्रमेण; स हि कालान्तरभाविनीः क्रियाः प्रथमक्रियाकाल एवं प्रसह्य कुयोत्‌ समर्थस्य 
कालक्षेयायोगात्‌, कालक्षेपिणो वाउसामरथ्यंग्राप्तेर | समर्थोंईपि तत्तत्सहकारिसमवधाने त॑ 
तमथे करोतीति चेत्‌; न तहिं तस्य सामथ्यमपरसहकारिसापेक्षवृत्तित्वात्‌, “सापेक्षम- 
समर्थ” [पात० महा» २. १, ८] इति हि कि नाश्रौषीः १। न तेन सहकारिणोपेश्ष्यन्ते5पि तु 
ह ज़ौब्याणां योग:। ४ अन्ननिर०-मु० । अणुण्णनिर०-डे०। दे निरपेक्षौ नयौ। ७ एकर्रिशत्तमं 
द्वार्निश्तम व सूत्रद्नयं सं-मू० प्रतौ मेदकचिढं बिना सहैव लिखित दृश्यते -सम्पा०।५ - *किवोवेंसम०-दे> | 
६ -०लादा वल्तुनः-सं-मू० । ७ अ्रमाणान्वेषणभावनायाम्‌ । ८ यदाहु:-ता० । ९ सामथ्ये पर०-ता० । 
॥। 
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५१६ आचायभ्रीहेमचन्द्रवरचिता [अ० १, आ० १,सू० ३२- 


कार्यमेव सहकारिष्वसत्स्थभवत्‌ तानपेक्षत इति चेत्‌; तर्त्कि स भावोध्समथेः ! । समभेझेत; 
कि सहकारिपुखप्रेशणदीनानि तोन्युपेक्षते न पुनक्टिति घटयति ! । नलु समर्थमपि बीज- 
मिलाजलादिसहकारिसहितमेवाहुरं करोति नान्‍्यथा; तत्‌ कि तस्य सहकारिभिः किश्लिदुप- 
क्रियेत, न वा! । नो चेत्‌; स किं पूरवेवश्नोदास्ते | उपक्रियेत वेत्‌ ; स तहिं तेरुपकारो 
5 भिन्‍नो5भिन्नों वा क्रियत इति निवेचनीयम्‌ । अमेदे स एवं क्रियते इति लाममिच्छतो 
मूलक्षतिरायाता । भेदे स कर्थ तस्योपकारः !, कि न सह्विन्ध्यादेरपि ! । तत्सम्बन्धात्त- 
स्यायमिति चेत्‌; उपकार्योपकारयो! कः सम्बन्ध! !। न संयोगः; द्रव्ययोरेव तस्य 
भावात्‌ | नापि समवायस्तस्य प्रत्यासत्तिविप्रकरषोभावेन सर्वत्र तुल्यत्वान्न नियतस- 
म्वन्धिसम्बन्धलंयुक्तम , तस्वे वा तत्कृत उपकारो3स्यस्युपगन्तव्यः, तथा च सत्यु- 
0 प्रकारस्थ भेदामेदकल्पना तदवस्थैव । उपकारस्थ समवायादभेदे समवाय एवं कृतः 
स्यात्‌। भेदे पुनरपि समवायस्य न नियतसम्बन्धिसम्बन्धत्वम्‌। निर्यतसम्बन्धिसम्ध 
न्पत्थे सम्रवायस्थ विशेषणविशेष्यभावों हेतुरिति चेत्‌; उपकार्योपकारकभावाभावे 
तस्यापि ग्रतिनियमहेतुत्वाभावात्‌ । उपकारे तु पुनर्भेदाभेदबिकल्पढ्ठारेण तदेवावतेते | 
तन्नेकान्तनित्यो भावःक्रमेणार्थक्रियां कुरुते । 


5 ६१२५, नाप्यक्रमेण। न छेकी भावः सकलकालकंलाभाविनीयुगपत्‌ सबाः क्रियाः 
करोतीति प्रातीतिकम्‌ | कुरुतां वा, तथापि द्वितीयक्षणे कि कुर्यात्‌ ! | करणे वा क्रमपक्ष- 
भोंवी दोष:। अकरणे5नथेक्रियाकारित्वादवस्तुलप्रसड्रः - इत्येकान्तनित्यात्‌क्रमा- 
क्रमाभ्यां व्याप्तार्थक्रिया व्यापकानुपलब्धिबलात्‌ व्यापकनिश्वत्तो निवर्तमाना व्याप्यमर्थ- 
क्रियाकारित्व॑ निवतेयति तदपि स्वव्याप्य सखमित्यसन द्रव्येकान्तः । 


20 ६१२६, पर्यायैकान्तरूपो5पि ग्रतिक्षणविनाशी भावों न क्रमेणार्थक्रियासमर्थो 
देशकृतस्य कालकृतस्य च क्रमस्थेवाभावात्‌ । अवस्थितस्थेव हि नानादेशकालव्याप्ति- 
देशक्रम! कालक्रमभाभिधीयते । न चेकान्तविनाशिनि सास्ति। यदाहुः- 


“यो यज्ैव स तत्व यो यदेव तदेव सः। 
न देशकालयोव्योसिभायोनामिदं वियते ॥”? 


2 ६१२७, न च सन्तानपेक्षया पूर्वोत्तरक्षणानां क्रमः सम्भवति, सल्तानस्या5वस्तु- 
त्वात्‌ | वस्तुत्वेषपि तस्य यदि क्षणिकत्व॑ न तहिं ध्षणेम्यः कश्रिदिशेषः | अथाध्णिकतल्वम; 
सुँस्थितः पयोयेकान्तवादः ! यदीहुः- 


१ कायोणि। २ पीजमिलादि०-डे० । हे क्रियेत इति-डे०। ४ -०स्थ्यद्वेर०-डे० । ५ नियतसम्ब- 
न्धिकृत:। दे समवायत्य । ७ ०-त्वम्‌ सम्बन्धत्वे -डे० । ८ नियतसम्बन्धिनोबॉजोपकारयो: सम्बन्धत्वे- 
इनयोः समवाय इति विशेषणविशेष्यभावः: । & कलाशब्देनांशा:। १७० स हि कालान्तरभाविनी: किया 
इत्यादिको अ्रन्थ आवत्तेमीयः। श११ तदप्यथक्रियाकारित्व॑ व्यापक निवत्तमान स्वव्याप्यं सत्त्वं निवतयति। 
१२ कतरि पष्ठी । १३ पर्यायेकान्तवादे | १४ - «त्वं न सु०-ढे० । १० यदुक्तमू-ढे० । 


प्रमेयरय निरूंपणम । ] प्रमाणमीमांसा | २५७ 


“अधथापि नित्य परमाथेसन्त सन्ताननामानसुपषि भाषम 
डसिष्ठ मिध्तो ! फलितांस्तवाह्ाः सो5यं समापः चणमहवादः |” 
[ न्यायम० ४० ४६४ ] हति | 


$ १२८, नाप्यक्रमेण क्षणिके-्थक्रिया सम्भवति। स झ्ेको रूपादिश्षणो युगपदनेकान्‌ 
रसादिक्षणान्‌ जनयन्‌ यद्येकेन स्वमावेन जनयेत्तदा तेषामेकत्वं स्पादेकस्वमावजन्यत्वात्‌ । 
अथ नानास्वभावै्जनयति - किश्िदुपादानभावेन किख्लित्‌ सहकारित्वेन; ते तहिं स्वभावा- 
स्तस्यात्मभूता अनात्मभूता वा । अनात्मभूताश्रेत्‌; स्वभावहानिः। यदि तस्यात्मभूता;; 
तहिं तस्यानेकर्त्व स्वभावानां चेकत्व॑ प्रसज्येत। अथ य एवैक्रोपादानभावः स एवान्यत्र 
सहकारिभाव इति न स्वभावमेद हृष्यते; तहिं नित्यस्यैकरूपस्यापि क्रमेण नानाकार्यकारिणः 
स्वभावभेदः कार्यसाहूरय च मा भूद। अथाक्रमात्‌ क्रमिणामनुत्पत्तेनैंवेमिति चेत्‌; एकानंश- 
कारणात्‌ युगपदनेककारणसाध्यानेककार्यविरोधात्‌ क्षणिकानामप्यक्रमेर्ण कार्यकारित्वं मा 
भूदिति पयोयैकान्तादपि क्रमाक्रमयोव्यापकयोनिंवृस्थैव व्याप्याउ्थेक्रियापि व्यावतते। 
तम्याबृत्तो च सस्रमपि व्यापकानुपलब्धिबलेनेव निवर्तेत इत्यसन्‌ पयोयेकान्तो5पि । 


8१२९, काणादास्तु द्रव्यपर्यायाबुभावप्युपागमन्‌ पथिव्यादीनि गशुणाद्याधाररू- 
पाणि द्रव्याणि, गुणादयस्त्वाधेयत्वात्पयायाः | ते च केचित्‌ क्षणिकीः, केचिद्यावद्र्॑य- 
भाषिनः, केचिश्रित्यो हति केबलमितरेतरविनिलेठितंधर्मिधमोभ्युपगमात्र समीचीनविष- 
यवादिनः । तथाहि-यदि द्रव्यादत्यन्तविलक्षणं सक्तं तदा द्रव्यमसदेव भवेत््‌। सत्तायो- 
गात्‌ सच्मस्त्येवेति चेत्‌; असतां सत्तायोगेडपि कुंतः स्चम्‌ १, सतां तु निष्फलः सत्ता 
योगः । स्वरूपसत्त भावानामस्त्येवेति चेत्‌; तहिं कि शिखण्डिना सत्तायोगेन !। सत्ता- 
योगात्‌ प्राक्‌ भावो न सन्‍्नाप्यसन्‌, सत्तासम्बन्धाज सब्निति चेत्‌; वाद्मात्रमेतत्‌, सदस- 
ट्विलक्षणस्य प्रकारान्तरस्यासम्भवात्‌ । अपि च 'पेंदाथः सत्ता योगः इति न त्रितर्य॑ 
चकास्ति । पदाथेसत्तयोश्र योगो यदि तादात्म्यम्‌ , तदनभ्युपगमबाधितम्‌ | अत एव न 
संयोग, समवायस्त्वनाश्रित इति से सर्वेण सम्बध्नीयान्न वा किश्वित्‌ केन॑चित्‌ । 
एवं द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यस्वादिभिः, द्रव्यस्थ द्रब्यगुणकर्मसामान्यविशेषैः, प्रथि- 
व्यप्तेजोबायूनां एथिवीत्वादिभिः, आकाशादीनां च द्रव्याणां स्वगुणैयोंगे यथायोगं 
सर्वमभिधानीयम्‌, एकान्तभिन्नानां केनचिंतूँ कथखित्‌ सम्बन्धायोगात्‌ हत्यौ 
लक्यपक्षेषपि विषयव्यवस्था दुःस्था । 

१ -०ता तवा०-डै० । २ बीजपूरादौ। दे युगपदेकान-ता० । ४ नित्यस्यैकरूपस्थापि ऋमेणेत्यादिको 
प्रन्यो न घटते । ५ न हि एकोश उपादानस्वरूपोष्न्यश्व सहकारिस्वरुपो भवन्मतेडस्ति । ६ -«मेणाकारि० 
-डे० । ७-०बुभावप्यम्युपा०-डे० । छ बुद्धपादय: । & घटरूपादय: । १० आप्यरूप्या(पा)दयः [ जलादिप- 


रमाणुरुपादीनां नित्यत्वात्‌ ]। ११ -“मिज्ष०। १६ पदार्थस० -डे० । १३ अनम्युपगमवाधितत्वात्‌ एवं। 
१७ संयोगो हि द्ययोरेव | १५ आदेगुणत्वकमेत्वे । १६ केनचित्‌ सम्ब०-ता«मु०्। 


७ 


कैसआे, 


0 


क््ऊ 


0 


२८ आचार्यश्रीदेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० १, सू० ३२-३५. 


8१३०, न द्रव्यपर्यायात्मकत्वेडपि वस्तुनस्तदवस्थमेत्र दौस्थ्यम्‌; तथाहि-द्रव्य- 
पर्याययोरैकान्तिकमेदामेदपरिहारेण कथश्िड्वेदामेदवादः स्या्ादिमिरुपेयते, न चासो 
युक्तो विरोधादिदोषात्‌-विधिग्रतिषेधरूपयोरेकत्र वस्तुन्यसम्भवान्नीलानीलवत्‌ रा अथ 
केनचिद्पेण भेदः केनचिदभेद:; एवं सति भेदस्यान्यदघिकरणम भेदस्य चान्यदिति बेयधि- 

5 करण्यम्‌ २। ये चात्मानं पुरोधाय मेदो ये चाश्रित्यामेदस्तावप्यात्मानौ 'भिन्‍नामिन्ना- 
वन्‍्ययैकान्तवादप्रसक्तिस्तथा च सत्यनवस्था ३ । येन च रूपेण भेदस्तेन मेदथाभेदश येन 
चामेदस्तेनाप्यभेदथ भेदअति सडूरः 2। येन रूपेण भेदस्तेनाभेदों येनाभेदस्तेन 
भेद इति व्यतिकरः ५ | भेदामेदात्मकत्वे च वस्तुनो विविक्तेनाकारेण निश्नेतुमशक्तेः 
संशयः ६। ततश्राप्रतिपत्तिः ७ इति न विषयव्यवस्था ८। नेवम्‌; प्रतीयमाने वस्तुनि 

0 विरोधस्यासम्भवात्‌। यत्सब्रिधाने यो नोपलम्यते स तेस्थ विरोधीति निश्रीयते । 
उपलबम्यमाने च वस्तुनि को विरोधगन्धावकाशः १ । नीलीनीलयोरपि यथ्ेकत्रोपलम्भो5स्ति 
तदा नास्ति विरोधः | एकत्र चित्रपटीज्ञान सौगतेनीलानीलयोविरोधानम्युपगमात्‌ , 
योगैश्वेकस्य चित्रस्प रूपस्याभ्युपगर्मात्‌, एकेस्थैच च पटादेशलाचलरक्तारक्ताइताना- 
बृतादिविरुद्धधर्माणामृपलब्धेः प्रकृते को विरोधशझ्ञावकाशः ?। एनेन वैयधिकरण्यदोपी 5प्य- 

5 पास्त:; तयोरेकाधिकरणत्वेन ग्रामुक्तयुक्तिदिशो प्रतीतेः। यदप्यनवस्थान दृषणमुपन्यस्तम्‌ 
तदप्यनेकान्तवादिमतानभिज्नेनेव, तन्‍्मत॑ हि द्रव्यपयोयात्मके वस्तुनि द्रव्यपयोयावेव 
भेदः भेदध्वनिना तयोरेवाभिधानात्‌, द्रव्यरूपेणामेदः इति द्रव्यमेवाभेदः एकानेका- 
त्मकत्वाइस्तुन। यो च॑ सहुरब्यतिकरों तौ मेचकज्ञाननिदर्शनन सामान्यविशेष- 
इृष्टान्तेन च परिहतो । अथ तत्र तथाप्रतिभासः समाधानम्‌; परस्यापि तदेवास्तु 

£0 ग्रतिभासस्यापक्षपातित्वात्‌ । निर्णीते चार्थ संशयो5पि न युक्तः, तस्य सकम्पप्रतिपत्ति- 
रूपत्वादकम्प्रतिपत्तौ दु्ेटत्वात्‌ । प्रतिपनने च वस्तुन्यप्रतिपत्तिरिति साहसम्‌। उप- 
सार न सिद्धस्तती नाभाव इति दृष्टेशविरुद्ध द्रव्यपयोयात्मकं 
वस्त्विति ॥३२॥ 


$ १३१, नलु द्रव्यपर्यायात्मकत्वेषपि वस्तुनः कथमर्थक्रिया नाम ?। सा हि क्रमा- 

$ क्रमाभ्यां व्याप्ता द्रव्यपयायरकान्तवदुभयात्मकादपि व्यावरतताम्‌ । शक्य हि वक्‍तुस्ुम- 
यार्मी भावो न क्रमेणार्थक्रियां कतुँ समर्य:, समर्थस्य क्षेपायोगात्‌ । न च सहकायपेक्षा 
युक्ता, द्रव्यस्थाविकार्यत्वेत सहकारिकृतोपकारनिरपेक्षत्वात्‌ । पर्यायाणां च क्षणिकत्वेन 
पूंवोपरका्यकालाप्रतीक्षणात्‌ । नाप्यक्रमेण, युगपद्धि सर्वकार्याणि कृत्वा पुनरकुबंतो5नथे- 


5 ब#+५5 ++ नल 5 अली ॑ैनललनि>+3.+++--+-- -०- ७००-०-७»७ ५-०७--०००-५...... 


१ भेदामेदरूपयो:। इ स्वमावम्‌। ४३ युगपहुभयप्राप्ति: सहरः । ४ परस्परविषयगमन व्यतिकरः । 
५ छायेबातपस्थ । दे परोक्तरृशान्त दूधयज्ञाहच । ७ योग: प्रत्याहारादिस्त वेत्यधीते वा यौगः “सह्देस्थधीते” 
[ हैमश« ६. २. ११७ ] इत्यण्‌ । ८ चित्ररूपस्थ एकस्याइबयविताअभ्युपगमात्‌ । & एकस्थैव पटा० -डे० । 
१० विज्ञानस्येकमाकारं नानाकरिकरम्बितम्‌। १ दव्यपयोयात्मा । १२ प्रथमद्वितीयकाय(य)यो: काल: ! 


प्रमाणफलस्य निरूपणम्‌ । ) प्रमाणमीमांसा । २५९ 


क्रियाकारित्वादसलवम , कुंबेतः क्रमपक्षमावी दोषः। द्रव्यपर्यायवादयोश्र यो दोष! से 
उभयवादे5पि समान।- 
“व्ल्येक॑ यो भवेरोषों धरयोगावे कं न सः? ” 
इति बचनादित्याह- हल जि 
पूर्वोत्तराकारपरिहारस्वीकारस्थितिलक्षणपरिणामे- 
नास्थार्थक्रियोपपत्तिः ॥ ३३ ॥ 

६.१३२, 'पूरवोत्तरयो/' 'आकारयोः' विषर्तेयोयंथासड्डथेन यौ 'परिहारस्वीकारों' ताभ्यां 
स्थितिः सैव 'लक्षणम्‌! यस्य स चासौ परिणामश्र, तेन अस्य' द्रव्यपर्यायात्मकस्यार्थ- 
क्रियोपपद्ते । 

६ १३३, अयमथ+-न द्रव्यरूपं न पयोयरूपं नोभ॑यरूप॑ वस्तु, येन तत्तत्पक्षभावी 
दोषः स्यात, किन्तु स्थित्युत्पादव्ययात्मक शबल जात्यन्तरमेव वस्तु । तेन तत्तत्सहकारि- 
सन्निधाने क्रमेण युगपद्दा तां तामथक्रियां कुवंतः सहकारिकृतां चोपकारपरम्परामप- 
जीवतो भिन्‍नामिन्‍्नोपकार्रोदिनोदनानुमोदनाप्रमुद्ितात्मन/ उभयपक्षभाविदोषशझ्लाकल- 
ड्रग कोन्दिशीकस्य भावस्थ न व्यापर्कालुपलब्धिबलेनाथेक्रियायाः, नापि तग्राप्ये- 
सस्चस्य निवृत्तिरिति सिद्धं द्रव्यपयोयात्मक वस्तु प्रमाणस्य विषयः ॥३३॥ 


६१३४, फलमाह- 
फलमर्थप्रकाशः ॥३४॥ 


६१३५, '्रमाणस्या इति वर्तते, प्रमाणस्य 'फलम्‌' “अ्प्रकाशः' अथसंवेदनम्‌ ; 
अथार्थी हि सर्बः प्रमातेत्यथंसंवेदनमेव फर्ल युक्तम्‌। नन्‍्वेव प्रमाणमेव फलस्वेनोक्त स्यात्‌, 
ओमिति चेत्‌, तहिं प्रमाणफलयोरभेदः स्यात्‌ । ततः कि स्यात्‌ ! । प्रमाणफलयोरेक्ये 
सदसत्पक्षमावी दोषः स्यात्‌, नासेतः करणत्वं न सतः फ़लत्वम्‌। सत्यम्‌ , अस्त्ययं दोषों 
जन्मनि न व्यवस्थायाम्‌ । यदाहुः- 

“नासतो हेतुता नापि सतो हेलीः फलास्मता । 
इति जन्मनि दोषः स्थाद व्यवस्था तु न दोष भाग ॥” इति ॥२४॥ 


$ १३६, व्यवस्थामेव दर्शयति- 
कंमंस्था क्रिया ॥३५॥ 


$ १३७, कर्मोन्मुखो ज्ञानव्यापारः फलम्‌ ॥३५॥ 

१ -०क्षणेन परि० -सं-मू० । शे -०नास्य क्रियो० -सं-मू० । ३ स्वतन्त्रद्वव्यपयोयरूपम्‌ | ७ आदेरुप- 
कार्युपकारयो: सम्बम्ध:। ०७ “कार्दिशीकों भयबरुते/-असि० चि० ३.३०। ६ क्रमाक्रमौ व्यापकौ 
तयोः । ७-«प्यस्त्र सत्त्त०-डे०। & अभ्ेकियाक्षम॑ वस्तु अतन्रार्यशब्देनोच्यते । ९ अविद्यमान- 
प्रमाणध्य । १० फलात्‌ प्रमाणस्यामेदों भवन्मते । ततश्र फलस्य साध्यत्वेनासत्त्वात्‌ प्रमाणस्याप्यसत्त्वप्रसन्नः । 
असश्च न करण भवति सिद्धस्यैवाश्ीकारात्‌। तथा, प्रमाणात्‌ फलस्य ययमेदः तदा प्रमाणस्य सत््वात्‌ फल- 
मपि सदेव स्यादिय्यमानस्य च [न] फलत्वं साध्यस्येव फलत्वाभ्युपगमात्‌। ११ पश्चत्रिशत्तमं पदूत्रिशत्तम॑ च सूत्र- 
हवस ता-मू० प्रतौ मेदकलिढ बिना सदैव लिखित दृश्यते-सम्पा» । 
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३५ आचायशीदेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० १, सू० ३६-४९. 


$ १३८, प्रमाणं करिमित्याह- 
कंतैस्था प्रमाणम्‌ ॥३६॥ 
$ १३९, कर्तृव्यापारमुल्लिखन बोधः प्रमाणम्‌ ॥३६॥ 
$ १४०, कथमस्य प्रमाणत्वम्‌ १ । करणे हि तत्‌ साधकतमं च करणपमुच्यते। 
5 अव्यवहितफ्ल चे तदित्याह- 
तस्यां सत्यामथप्रकाशसिद्धेः ॥३७॥ 
$१४१, तस्याम इति कर्दस्थायां प्रमाणरूपायां क्रियायां 'सत्याम 'अधेप्रकाशस्प' 
फलस्य 'सिद्धे/' व्यवस्थापनात्‌ । एकज्ञानगतत्वेन प्रमाणफलयोरभेदो, व्यवस्थाप्यव्य- 
वस्थापकमावात्त भेद इति भेदाभेदरूपः स्याह्रादमबाधितमनुपतति प्रमाणफ्लभाव 
0 इतीदमखिलप्रमाणसाधारणमव्यवहितं फलसुक्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
$ १४२. अव्यवहितमेव फलान्तरमाह- 


अज्ञाननिवृत्तिवां ॥३८॥ 
६ १४३, प्रमाणप्रषनत्तेः पूर्व प्रमातुर्विवक्षिते विषये यत्‌ अज्ञानम्‌' तस्य “निंबृत्ति:” 
फलमित्यन्ये । यदाहु+- 
0 “प्रप्नाणस्थ फर्ल साक्षादह्वानाधिनिषतेनम्‌ । 


केवलरस्प सुखोपेध्ते शेषस्थादानहानघीः ॥|” न्याय" २८] इति ॥३८॥ 
$ १४४, व्यवहितमाह- 
हादीनां मोप॑जनधर्माणां पूर्व |(॥ 
अवग्न वा क्रमोप॑जनधर्माणां पूर्व पूर्व प्रमाण- 
मुत्तरमुत्तरं फलर्म ॥३९॥ . 
20 $१४५. अवग्रहेहाबायधारणास्मृतिग्रत्यभिज्ञानोहानुमानानां क्रमेणोषजायमानानां 
यद्यत्‌ पूवे तत्तस्ममाणं यद्य॒दृत्तरं तत्तत्फलरूप॑ प्रतिपत्तव्यम्‌ | अबग्रहपरिणामवान्‌ ब्यात्मा 
ईहारूपफलतया परिणमति इतीहाफलापेक्षया अवग्रहः प्रमाणम्‌ | ततो5पीहा प्रमाणमवायः 
फुलम्‌ । पुनखायः प्रमाणं धारणा फलम । ईहाघारणयोज्ञोनोपोंदानलात ज्ञानरूपतो- 
म्रेया | ततो धारणा अमाणं स्मृतिः फलम्‌। ततोडपि स्मृतिः प्रमाणं प्रत्यभिज्ञानं फलम्‌ । 
३ कर्मस्था प्र० - ता-मू० । २ तथाहि कर्मस्था कतेस्था चेत्‌ ( स्था च ) क्रिया प्रतीयते तबा (१) 
ज्ञानस्यापि । त(य)थाहि वहिंगता तावत्‌ काचिहाहिका शक्तिरम्युपेया यश्यापारात्‌ काष्ठानि दश्धानि भवन्ति 
तथा काप्ठयता वाहक्रिया काचिदस्ति यस्‍्यास्तानि भस्मीभवन्ति । एवमन्यत्रापि झ्ानार्थयोभावनीयम्‌। 
६ -०फर्ल तदि०-डे० । छ वस्तुत ऐक्ये४पि ज्ञानोन्मुखो$र्थप्रकाशः अर्थोन्मुखी अज्ञाननिवृत्तिः इति भेदः । 
७ अव्यवहितम्‌ । दे -०पजननधर्मा०-सं-मू० । ७ -०घर्मणाम्‌-ता० । ८ एकोनचत्वारिंशसम चत्वारिंशत्तमं 


च सुन्नद्नयं ता- मू० प्रतौ मेदरूचिहं बिना सहैव छिखितं दृश्यते-सम्पा० । ९ ईहायाबेष्टल्पलात धारणायाश्व 
संस्काररुपत्वात्‌ अज्ञानलमिति परस्य अभिसन्धिः । १७ ह्ानमुपादानं गयोज्ञोनस्योपादन बा । 


प्रमातुखक्षणम्‌। ] प्रभाणमीमांसा । ३१ 


ततो5पि भ्रत्यमिज्ञा प्रमाणमूहः फ़लम्‌ | ततोःप्यूहः प्रमाणमनुभान फ़लमिति प्रमाण- 
फलविभाग इति ॥ २९॥ 


६१४६, फलान्तरमाह- 
हानादिबुद्धयो वा ॥४०॥ 


$१४७, हानोपादानोपेक्षाबुद्धयों वा प्रमाणस्य फलम्‌ | फलबहुत्वग्रतिपादन सर्वेषों 
फलत्वेन न विरोधों वैवक्षिकत्वात्‌ फलस्येति प्रदिषादनाथम्‌ ॥ ४० ॥ 


$ 2४८, एकान्तभिननाभिन्नफलवादिमतपरीक्षाथमाह- 
प्रमाणाद्धिन्नाभिन्नम ॥४१॥ 


$ १४९, करणरूपत्वात्‌ क्रियारूपत्वाच् प्रमाणफलयोमेंदः । अभेदे प्रमाणफलभेद- 
व्यवहारानुपपत्तेः प्रमाणमेव वा फलमेव वा भवेत्‌ | अग्रमाणाग्रावृष्या प्रमाणव्यवहारः, 
अफलाग्राइक््या च फलव्यवहारे भविष्यतीति चेत्‌; नेवम्‌; एवं सति प्रमाणान्तराग्रा- 
वृत्ष्या5प्रमाणव्यवहारः, फलान्तराग्रावृत््याउफलब्येवहारोउप्यस्तु, विजातीयादिव सर्जी- 
तीयादपि व्यावृत्तत्वाइस्तुनः । 

$ १५०, तथा, तस्यैवात्मनः प्रमाणाकारेण परिणतिस्तस्यैव फलरूपतया परिणाम 
इत्येकप्रमात्रपेक्षया प्रमाणफलयोर भेदः । भेदे त्वात्मान्तरवत्तदनुपपत्तिः । अथ यत्रिवात्मनि 
प्रमाणं समवेतं फलमपि तत्रैव समवेतमिति समवायलक्षणया भ्रत्यासत्त्या प्रमाणफल- 
व्यवस्थितिरिति नात्मान्तरे तठासज्ञ इति चेत्‌; न; समवायस्य नित्यत्वाश्यापकत्वान्नि- 
यतात्मवत्सवोत्मस्वप्यविशेषान्न ततो नियतप्रमात्सम्बन्धप्रतिनियमः तत्‌ सिद्धमेतत्‌ 
प्रमाणात्फल कथश्िद्धिन्नमभिन्न चेति ॥ ४१ ॥ 


$ १५१, ग्रमातारं लक्षयति- 
खपराभासी परिणाम्यात्मा प्रमाता ॥४२॥ 


$ १५२, स्वम्‌ आत्मानं परं॑ चाथमाभासयितुं शीर्ल यस्य स 'स्वपराभासी' स्वोन्युख- 
तयाउरथोन्युखतया चावभासनात्‌ घटमहं जानामीति कर्मकरृक्रियाणां प्रतीतेः, अन्यतर- 
प्रतीत्यपलापे प्रमाणाभावात्‌ । न च परप्रकाशकत्वस्य स्वश्रकाशकत्वेन विरोधः प्रदीए- 
वत्‌ । नहि प्रदीपः स्वप्रकाशे परमपेक्षते । अनेनेकान्तस्वाभासिपराभासिवादिमतनिरासः । 
स्वपरामास्येव आत्मा प्रमाता' | 


२ -०पेक्षया बु०-ता०। २ अर्थप्रकाशादीनाम्‌ू। ३-०क्षितवात्‌-ता० । ७ आन्य]प्रमाणात्‌ ।५-०लल्वव्य ० 
-डे०। दे प्रमाणान्तरात्‌। ७ यथैकात्मगतस्य प्रमाणस्थ सम्बन्धि द्वितीयात्मगर्त कर्ल न भवति तथैकात्मगतयो- 
रपि मा भूदत्यन्तमेदस्योभयपक्षयोरप्यविशिश्त्ात्‌। &€ -०तारं कथयति-डे० । & एतत्सूत्रानन्तरं ता-मू० 
प्रतौ एवं लिखितं बरतते-“इल्याचार्यश्रीहेमचन्द्रबिरच्ितायां प्रमाणमीमांसायां प्रथमस्वाध्यायस्थ प्रथममाहिकम्‌ । 
सें-मू० प्रतौ तु -०प्यायस्वाद्याहिकम्‌। १० बौद्धस्य । 
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३२ आचायंभ्रीदेमचन्द्रविरचिता. [ अ० १, आ० २, सूं० १-३. 


६ १५३, तथा, परिणाम उक्तलक्षणः स विद्यते यस्य स 'परिणामी' । कूटस्थनित्ये 
हात्मनि हर्षविषादसुखदुःखभोगादयो विवर्ताः प्रवृत्तिनितत्तिषमोणों न वर्तेरन्‌। एकान्त- 
नाशिनि च कृतनाशाकृताभ्यागमौ स्याताम्‌ , स्पृतिग्रत्यमिज्ञाननिहितप्रत्युन्मागेणप्रभृ- 
तयश्र प्रतिश्राणिप्नतीता व्यवहारा विशीर्येरन्‌ | परिणामिनि तूत्पादव्ययधौव्यधमण्यात्मनि 
सर्वमुपपद्यते । यदाहु।- 

“बथाहे! कुण्डलावस्था व्यपोति तदनन्तरम्‌ | 

मम्भवत्याजवावस्था सपेस्वे त्वलुवतते ॥ 

तथैव नित्यचैतन्पस्वरूपस्पात्मनों हि न । 

निःशेषरूपविगमः सर्वस्थानुगमोषपि वा॥ 

कि त्वस्प घिनिषतेन्ते सुखदुःलादिलक्षणाः | 

अवस्थास्ताश्व जायन्ते चैतन्य स्वनुवतते ॥ 

स्पातामस्थन्तनाशे हि कृतनाशाकृतागर्मों । 

खुखदुःखादिभोगश्व नैव स्थादेकरूपिणः ॥ 

न च कतृत्वभोक्तस्वे पुंसोधवस्थां समाश्निते । 

लतो 5वस्थावलस्तस्वातें कर्तेवाप्नोति तत्फलम्‌॥”? [तत्त्वसं “का ० १९५३-२२७] 
इति अनेनेकान्तनित्यानित्यवादव्युदासः । आस्मा'हइत्यनात्मवादिनो व्युदस्यति । 
कायप्रमाणता स्वात्मनः प्रकृतानुपयोगान्नोक्तेति सुस्थित प्रमातृलक्षणम्‌ ॥।४२॥ 


इस्याचायश्रीहेम चन्द्र विरचिताया: प्रमाणमीमांसायास्तदूवृत्तेश्व 
प्रथमस्याध्यायस्य प्रथममा द्विकम्‌ 





१ एकान्तनाशिनी (१) 2 अवस्थाया: । ३ -«वतस्तात्त्वात्‌-डे०। ्स्थास तत्तत्त्वात्‌-तत्त्वसं० का० 
२२५७। हे एकलात्‌ | ७५ -०्कम्‌ | क्रेयः-ता ० । 


॥ अथ हितीयमाहिकम्‌ ॥ 
$ १, इहोदिष्टि प्रत्यक्षपरोक्षकक्षणे प्रमाणढये लक्षितं प्रत्यक्षम्‌। इदानीं परोध- 


लक्षणमाह- 
अविशदः परोक्षम ॥ १ ॥ 
$ २, सामान्यलक्षणाजुवादेन विशेषलक्षणविधानात्‌ 'सम्यगर्थनिणयः' इत्यलुवर्तते। 
तेनाविशदः सम्यगथनिणेयः परोक्षप्रमाणमिति ॥१॥ 
$ ३, विभागमाह- 
स्मृतिप्रत्यभिज्ञानोहानुमानागमास्तद्िधयः ॥ २ ॥ 
$ ४, 'तद! इति परोक्षस्य परामशस्तेन परोक्षस्थैते प्रकारा न तु स्वतन्त्राणि प्रमा- 
णान्तराणि ग्रक्रान्तप्रमाणसह्डाविधातप्रसड्भात्‌ । 
$ ५, ननु स्वतन्त्राप्येव स्मृत्यादीनि प्रमाणानि कि नोच्यन्ते !, क्रिमनेन द्रविड़- 
मण्डकमक्षणन्यायेन ? । मेवं वोचः, परोक्षकक्षणसडगृहीतानि परोक्षप्रमाणान्न विभे- 
दवतीनि; यथेत्र हि प्रत्यक्षलक्षणसब्गृहीतानीन्द्रियज्ञान-मानस-स्वसंवेदन-योगिज्ञानानि 
सौगतानां न प्रत्यक्षादतिरिच्यन्ते, तथेव हि परोक्षलक्षणाक्षिप्तानि स्मृत्यादीनि न 
मूलप्रमाणसड्ड॒थापरिपन्थीनीति । स्मृत्यादीनां पश्चानां इन्द्र! ॥२॥ 
$ ६, तत्र स्मृति लक्षयति- 
वासनोद्वरोधहेतुका तदित्याकारा स्मृतिः ॥१॥ 
$ ७, वासना” संस्कारस्तस्याः 'उद्घोर्धः' प्रबोधस्तद्भेतुका तन्निबन्धना, 
“कालमसंखं संखं ये घारणा होह नायव्या” [ विशेषा" गा० ३३३ | 
इति वचनाचिरकालस्थायिन्यपि वासना5नुद्ुद्धा न स्पृतिहेतुः, आवरणक्षयोपश्म- 
सदशदर्शनादिसामग्रीलब्धप्रबोधों;छु स्मृति जनयतीति 'वासनोह्वोधहेतुका' हत्युक्तम्‌ | 
अस्या उल्लेखमाह तदित्याफारा'-सामान्योक्तो नपुंसकनिर्देशस्तेन स घटः, सा पटी, तत्‌ 
कुण्डलेमित्युल्लेखर्वती मतिः स्मृतिः | 
$ ८, सा च॒ प्रमाणम्‌ अविसंवादित्वात्‌ स्वयं निहितप्रत्युन्मागेणादिव्यवहाराणां 
दर्शनात्‌ । नन्वनुभूयमानस्य विषयस्याभावाप्रिरालम्बना स्मृतिः कर्थ प्रमाणम्‌  । नेवम्‌, 
अलुभूतेनाथैन सालम्बनत्वोपपत्तेः, अन्यथा अंत्यक्षस्थाप्यनुभूताथविषयत्वादप्रामाण्य॑ 
प्रसज्येत। स्वविषेयावभासन स्मृतेरप्यविशिष्टम्‌। विनष्टो विषयः कथ स्मृतेजेनकः है, तथा- 
१ अन्न प्रथम द्वितीय व सूत्रद्वय॑ ता-मू० प्रती भेदकचिह्लं बिना सहैव लिखित दृ्ते-सम्पा०। 
२ -०मिशेहा ०-सं-मू० । ३ धारणा । ४ स्थितिजननाभिमुख्यम्‌ । ५-०धा अनुस्् ०-मु-पा०। दे अभ्या- 
सद्शाप्नायां_ गुणनादौ तदित्याकाराभाषात्‌ प्रायिकमिदम्‌। ७ कुण्डमि०-डे० । ८ -"वती स्टृ०-डे०। 
९ अधिसंवादित्वमध्या [अ]सिद्धमिति चेदिद्याह। १० यथनुभूतेनार्थेन सालम्बनत्वे5पि स्मतेरप्रामाण्यमातिष्ठसे 


तदा पअलक्षस्थापि कि नाभ्रामाण्यं भवेदिति एकोहेशेन तस्थापि निरालम्बनत्वात्‌। ११ अनुभूतविषय ० । 
५ 


हुकचनग. 


॥। 
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2 आचायभ्रीददेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ०२, सू० ४. 


चाथीजन्यत्वान्न प्रामाण्यमस्था इति चेत्‌; तत्‌ कि प्रमाणान्तरेड्प्यथंजन्येत्वमविसंवाद- 
हेतुरिति विग्रलब्धो5सि !। मैंवे मुहः, यथेव हि अदीपः स्वसामग्रीबललब्धजन्मा घटादि- 
मिरजनितो5पि तान्‌ अकाशयति तथैवावरणध्षयोपशमसतब्यपेक्षेन्द्रियानिन्द्रिययललब्ध- 
जन्म संवेदर्न विषयमवभासयति | “नाननुकृतान्वयव्यातिरेक कारणम्‌ नाकारणं 
5 विषयः” इति तु प्रलापमात्रमू, योगिज्ञानस्थातीतानागता्थगोचरस्प तदजन्यस्यापि 
प्रामाण्यं प्रति विप्रतिपत्तरमावात्‌ । किंच, स्म्तेरप्रामाण्येड्नुमानाय दत्तो जलाज्जलिः, 
तया व्याप्तेरविषयीकरणे तदुत्थानायोगात्‌; लिब्ञग्रहण-सम्बन्धस्मरणपूर्वकमनुमानमिति 
हि सर्ववादिसिद्मू । ततश्र स्मृतिः प्रमाणम्‌, अनुमानप्रामाण्यान्यथालुपपततेरिति 


सिद्धम्‌ || ३ ॥ 
)0 $९, अथ प्रत्यभिन्ञा्नं लक्षयति- 
दरशनस्मरणसम्भवं तदेवेदं तत्सद॒शं तद्विलक्षणं तत्पति- 
योगीत्यादिसइलन प्रत्यभिज्ञानम्‌ ॥४॥ 
६ १०, दिशेनम प्रत्यक्षम्‌, 'स्मरणम्‌” स्मृतिस्ताओयां सम्भवो यस्य तत्तथा दशन- 
स्मरेणकारणक सहईूलनाज्ञानं 'प्रत्यभिज्ञानम । तस्योछ्लेखमाह-तदेवेदम', सामान्यनिददे- 
0 शेन नपुंसकत्वम्‌, स एवाय घटः, सैवेय पटी, तदेवेदं कुण्डमिति। तत्सदशः गोस- 
इशो गवयः, तद्विलक्षण/ गोविलक्षणो महिष), 'तत्मतियोगि' इृदमस्मादल्प॑ महत्‌ 
द्रमासब्न॑ वेत्यादि । 'आदि'ग्रहणात्‌- 
“रोम्नशो दन्तुरः श्यामों वामनः एथुलोचनः। 
यरतञ्र॒ चिपिट्पाणस्त चैन्रमवधारयेः ॥*' [ न्यायम० ४० १४३ ] 
20 “पयोग्बु भेदी हंसः स्पात्यदपोंदे श्रेमरः स्मृतः । 
सप्तपणस्तु विवद्धिर्षिश्ेयो विषमच्छदः ॥ 
पश्चचण 'भवेद्र॒त्न॑ मेचकारुप॑ पधुस्तनी । 
युवातिआ्ैकश्शझ्ीषपि गण्डकः परिकीलिंतः |” 
इत्येवमादिशब्दशवणात्तथाविधानेव चैत्रहंसादीनवलोक्य तर्था सत्यापयति यदा, तदा 
25 तदपि संकलेनाज्ञानमुक्तम्‌, दशनस्मरणसम्भवत्वाविशेषात्‌ । यथा वा औदीच्येन क्रमेलक 


१ अर्थजन्यत्वात्‌ ज्ञानस्य प्रामाप्याभ्युपगमे मस्मरीचिकादी जलज्ञानमप्यर्थजन्यत्वात्‌ प्रमाण स्थात्‌। 
अथ प्रतिभासमानार्थजन्य प्रमाणमिष्यते तदानुमानं न स्यात्‌ प्रमाणम्‌ । अनुमान हानर्थसामान्यप्रतिभासि, न च 
तेन जन्यम्‌ , भवन्मते सामान्यस्थावस्तुत्वात्‌ । यत्‌ प्रमाणं तदनर्थजन्य(तदथैज)मेवेति अतिव्य्राप्ति (०बेति 
व्याप्ति)रपि दुष्ट स्वसंवेदनप्रत्यक्षेण व्यमिचारात्‌ तद्धि स्वात्मविषयं, न च तेन जन्यम्‌ । २ व्याप्तेरअद्णे5्भरहणे 
त्वप्रमाणलात्‌। हे रिति ॥ अथ मु-पा। ४ क्रचिदयस्ताभ्यामपि यथेदमस्माद्धिन्रमित्यादिकं प्रत्यभिज्ञानं दरी- 
नादेव स्मरणरहितात्‌। तस्मात्‌ मिन्नम्ित्यादिक केवलादेव स्मरणात्‌ अ्रत्यमिज्ञानम्‌। ७ मददीयेन गृहस्थितेन 
गया सहझो5यं गवय इत्यादिकम्‌ (अन्न टिप्पणकारेण उमयक्ारणकरत्व उदाहतम-सम्पा०]। ६ एकत्वसाह- 
श्यवेसहश्यादिना5र्थद्रयघटन सुना । ७ -ज्पदै० “मु०। € तथा वचन सत्या०डे० । ९ संकलनमु०-डे० 
$० अन्न उदीच्येन इति रुचारु । 


प्रत्यभिज्ञाया निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ३५ 
निन्‍्दतोक्तम्‌ 'घिकरभमतिदीबक्प्रीय॑ प्रलम्बोष्ठ कठोरतीक्ष्णकष्टकाशिन इंत्सितावय- 
वसब्मिवेशमपेशद पशनाम्‌'इति । तद्पश्र॒त्य दाक्षिणात्य उत्तराप्थ गतस्तादशं वस्तृपलभ्य 


“नूनमयमर्थोस्य करमशब्दस्य'इति [ यद्वेति ] तदपि दर्शनस्मरणकारणकल्वात सडू- 
लनाज्ञानं प्रत्यभिन्नानम्‌ | ह सडक कर 


$ ११, येषां तु सादइ्यविषयप्मुपमानारूय प्रमाणान्तरं तेषां वैलक्षण्यादिविषयं 5 


प्रमाणान्तरमनुषज्येत । यदाहु।- 
४उपमान प्रसिद्धाथेसाधम्पात्‌ साध्यूसाधनम । 
तह्रैधर्म्यात्‌ प्रमाण कि स्पात्‌ संज्ञिप्रतिपादनम्‌ ||” [ रुषीय« ३. १० ] 
“इृद्मल्प॑ महद्‌ दूरमासन्न प्रांशु नेति वया। 
व्यपक्षातः समकझ्षे5थें विकल्प! साधनॉन्तरम्‌ |” [लिपीय० २. १२] इति। 
$ १२, अथ साधम्यंम्ुपलक्षणं योगेविभागों वा करिष्यत इति चेत्‌; तश्कुशलः 
सत्रकारः स्थात्‌, खत्रस्य लक्षणरहितत्वात्‌ । यदाहु:- 
“अल्पाक्षमसन्दिग्ध सारवदिग्वतोसुखम | 
अस्तोभमनवर्दं च सूत्र सूत्राविदों बिदुः |” 
अस्तोभमनधिकम्‌ । 
$ १३, ननु 'ततइति स्मरणम्‌ 'इृदम इति ग्रत्यक्षमिति ज्ञानद्यमेव, न ताभ्या- 
मन्यत्‌ प्रत्यमिज्ञानारूयं प्रमाणमुत्पश्यामः । नेतदुक्तम , स्मरणप्रत्यक्षाभ्यां प्रत्यमिन्ना- 
विपयस्याथस्य ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । र्वापराकारेकधुरीण हि द्रव्य प्रत्यमिज्ञानस्य 
विपयः। न च तत्‌ स्मरणस्य गोचरस्तस्यानुभूतविषयत्वात्‌ | यदांहुँ।- 
“पृ्व्रमितमात्रे हि जायते स इति स्खतिः | 
स एवायमितीयं तु प्रत्यभिज्ञॉइतिरेकिणी ।।” [ तत्तसं* का ४५३ ] 
नापि प्रत्यक्षस्थ गोचरः, तस्ये वर्तमानविवेत्तेमात्रवृत्तित्यात्‌। न च दर्शनस्मरणाभ्या- 
मन्यंद्‌ ज्ञान नास्ति, दशनस्मरणोत्तरकालभाविनो ज्ञानान्तरस्यानुभूतेः। न चाजु- 
भूयमानस्यापलापो युक्तः अतिप्रसज्ञात्‌ । 
$ १४, ननु प्रत्यक्षमेवेदं प्रत्यभिज्ञानम्‌ इत्येके । नेवम्‌, तस्य सन्निहितवार्तमा- 
निकाथेविषयत्वात्‌ | 
“सम्बद्ध वतेमानं च गाते चन्ुरादिना? [ 'छोकवा* पृत्र ४ इलो* ८४] 
इति मा सम विस्मरः । ततो नातीतवर्तमानयोरेकत्वमध्यक्षज्ञानगोचरः । अथ स्मरणसह- 
१३ -०म्रीवश्र०-ता० । ४-०मपसद -मु० -०मपशब्दं-डे० । हे निक्षषम्‌। 8 तातपर्य० ४० १९८। 
७ यदाह-ता० । दे साह्श्यसाधनम्‌। ७ दीघम्‌। छ अपेक्षका हाल्पमहदादिव्यापारा: । ९ अक्षनिरपेश्व 
मानस ज्ञानं विकल्प: । १० प्रमाणान्तरं प्राप्योति। १९ उपमानमिति सूत्रावववयोगः । १२ उपमान द्विधा 
साधम्यंतो वैधम्यंतब्षति विभागः । १३ पूरणार्थवादिनिषातरहितमस्तोमम्‌ । १४ तदेवेदमित्यप्रैक्ल विषयः, 
गोसदशो गवय दत्यत्र तु सादश्यम्‌ू। १७५ यदाइ-ता०। १६ पूर्व प्रद्लमा ०-मु-पा। १७ पूर्वप्रमितमात्रादधिका । 
शुद्ध-०स्य तस्प विव०-डे० । १९ तस्येति प्रत्यक्षस्य । २०७ विवर्तः परिणामः पर्यागः इति याबत्‌। 
२१-०मन्यज्ञा०-डे ० । २२ वैशेषिकादयः ! ३४३ चछरारीन्द्रियसम्बन्धि | २४ सहायम्‌ । 
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कृतमिन्द्रियं तदेकत्वविषय प्रत्यक्षयुपजनयतीति ग्रत्यक्षरुपतास्य गीयत इति चेत्‌; न, 
स्वविषेयविनियमितमूरतेरिन्द्रियस्य विषयान्तेरे सहकारिशतसमवधाने5प्यप्रइत्तेः । नहि 
परिमलस्मरणसहायमपि चश्लुरिन्द्रियमविषये गन्धादौ प्रवर्चते ! अविषयश्ञातीतवर्तमाना- 
वस्थाव्याप्येक द्रव्यमिन्द्रियाणाम्‌ । नाप्यरंश्सहकारिसहितमिन्द्रियमेकल्वविषयमिति 
5 बहू युक्तम्‌ उक्तादेव हेतोः । किंच, अच्ट्सव्यपेक्षादेवात्मनस्तद्विज्ञानं भवतीति वर वक्त 
युक्तम्‌। दृश्यते हि सम्नविद्योदिसंस्कृतादात्मनो विषयान्तरेअपि विशिष्ज्ञानोत्पत्तिः | 
ननु यथाज्ञनादिसंस्क्ृत चक्षः सातिशयय भव॒ति तथा स्मरणसहकृतमेकत्वविषर्य भपि- 
ध्यति । नेबम्‌, इन्द्रियस्थ स्वविषयानतिलब्धनेनैवातिशयोपलब्धेः, न विषयान्तरग्रहण- 
रूपेण | यदाह भइः- 
0 “यश्चाप्पतिशयों दृष्टः स स्वाधोनातिलड्चनात्‌ । 
दरसश्मादिद्ष्टो स्थात्‌ न रूपे श्रोन्नेत्नसितः ||” [ 'ोकवा० सूत्र ३ छो० ११४ ] 
इृति। तत्‌ स्थितमेततर विषेयमेदात्प्त्यक्षादन्यत्परोक्षान्तगतं प्रत्यभिज्ञानमिति | 
$ १५, न चेतदप्रमाणम्‌ विसंवादाभावात्‌। कचिद्विसंवादादप्रामंण्पे प्रत्यक्षस्यापि 
तथा प्रसड्ढी दुर्निवारः । प्रत्यभिज्ञानपरिच्छिन्नस्य चात्मादीनामेकत्वस्पाभावे बन्धमो- 
5 श्षव्यवस्था नोपपद्चते। एकस्येव हि बद्धत्वे मुक्तेस्वे च बड़ो दु/खितमात्मानं जानन्‌ 
मुक्तिसुखाथी प्रयतेत । भेदे त्वन्य एवं दुःख्यन्य एवं सुखीति कः किमथ वा ग्रयतेत ? । 
तस्मात्सकलर्यें दृष्टावएव्यवहारस्येकत्वमूलत्वादेकत्वस्थ च प्रत्यभिज्ञायच्जीवितत्वाडु- 
वति भ्रत्यमिज्ञा प्रमाणमिति ॥ ४ ॥ 
$ १६, अथोहस्य लक्षणमाह- 
20 उपलबम्भानुपलस्भनिमित्त व्याध्तिज्ञामम्‌ ऊहः॥ ५॥ 
$ १७, 'उपलम्भः प्रमाणमात्रमत्र गृद्यते न प्रत्यक्षमेत अलुमेयस्थापि सोध- 
नस्प सम्भवात्‌, प्र््येक्षवदनुमेयेप्वपि व्यप्तेरविरोधात्‌ । “व्याप्ति” वक्ष्यमाणा तस्या 
ज्वानम' तदुग्राही निणयविशेष 'ऊहः' | 
$ १८, न चार्य व्याप्तिग्रहः प्रत्यक्षादेवेति वक्तव्यम्‌ । नहि प्रत्यक्ष यावरान्‌ कश्रिद्‌ 
25 धूम: स देशान्तरे कालान्तरे वा पावकस्यैव कार्य नार्थान्तरस्पेतीयतो व्यापारान्‌ करत 
समथ सब्निहितविषयबलोत्पत्तेरविचारकत्वाच । 
$ १९, नाप्यनुमानात्‌, तस्यापि व्याप्तिग्रहणकाले योगीव प्रमाता सम्पधत इस्पे- 
१ स्वविषयवातंमानिकरुपादौ । २ विषयान्तरे गन्धादौ। हे अर भाग्य कर्मेत्यथ: । ४ विषयान्तरा- 
प्रत्तिरुपादेतों: । ५-०थासं०-डे० । ६ नहि संस्क्ृतमपि चक्चर्मन्धादिग्रहणे शक्तम्‌ । ७ स्वविषय० । 
& दरसूध्मादिदर्शनेन चक्षुपो5तिशयों भवति, न श्रवणस्य, रुपनिषयेष्वब्यापारात्‌। & नहि रूपे श्र ब्त्तिः 
संकरामति । १० विषयभेदादित्यय॑ हेतु: । ११ यथा स एवं श्षित्रो जक्यते (१) । १२ स एवायमिति । १३- «त्वे 
सति च-डे० । १४-०स्य दृष्टब्य ०-डे ० । १५ शब्दानित्यत्वे साथ्ये कृतकर््व हि. साधनम्‌ श्रत्ययभेदमेदित्ले- 
नानुमेयस्‌ । १६ वाप्पादिभावेन सन्दिह्यमाने धूमेझनेरनुमेयस्यापि साधनत् वक्ष्यते । 


ऊहस्य निरूपणम्‌। ] प्रमाणमीमांसा । ३७ 


वंभूतभारासमर्थत्वात्‌ । सामर्थ्ये5पि प्रकृतमेवाजुमान व्याप्तिग्राहकम , अजुमानान्तरं वा ?। 
तत्र प्रकतानुमानात व्याप्तिप्रतिपत्तावितरेतराश्रयंः। व्याप्तौ हि प्रतिपक्षायामनुमानमात्मा- 
नमासादयति, तदात्मलामे च व्याप्तिप्रतिपत्तिरिति । अनुमानान्तरात्त व्याप्तिप्रतिपत्ता- 
वनवस्था तस्यापि ग्रहीतव्याप्तिकस्यैव प्रकृतानुमानव्याप्तिग्राहकह्वात्‌ । तम्याप्तिग्रहश्न 
यदि स्वत एव, तदा पूर्वेण किमपराद्धं येनानुमानान्तरं मृग्यते । अनुमानान्तरेण चेत्‌; 
तहिं युगसहस्ेष्वपि व्याप्तिग्रहणासम्भवः । 

$ २०, ननु यदि निर्विकल्पक ग्रत्यक्षमविचारकम्‌ तहें तत्पृष्टभावी विकल्पों 
व्याप्त ग्रहीष्यतीति चेत्‌ ; नेतत्‌ , निर्विकल्पकेन व्यप्तेरग्रहण विकस्पेन ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ 
निर्विकल्पकगृहीताथेविषयत्वाद्विकल्पस्प । अथ निर्विकल्पकविषयनिरपेक्षो5थोन्तरगोचरो 
विकल्प; स तहीं प्रमाणमत्रमाण वा !। प्रमाणत्वे प्रत्यक्षानुमानातिरिक्त प्रमाणान्तरं 
तितिक्षितव्यम्‌ । अप्रामाष्ये तु ततो व्याप्तिग्रहणभ्रद्धा पण्ठाचनयदोहदः | एतेनं-““अले पल- 
ममात्‌ कारणव्यापकानु पलम्माथ कार्यकारणव्याप्पव्यापफकलावाबगमः” इति 
प्रत्युक्तम्‌, अनुपलम्भस्य प्रत्यक्षविशेषत्वेन कारणव्यापकानुपलम्भयोश्र लिड्वत्वेन ते 
नितस्य तस्यानुमानत्वात्‌ , प्रत्यक्षानुमानाभ्यां च व्याप्तिग्रहणे दोषस्याभिहितत्वात्‌ | 

$ २१, वेशेषिकास्तु प्रत्यक्षफलेनोहापोहबिकस्पन्ञानेन व्याप्तिप्रतिपत्तिरित्याहुः । 
तेपामप्यध्यक्षफलस्य प्रत्यक्षानुमानयोरन्यतरत्वे व्योप्तेरविषषीकरणम्‌, तदन्यत्वे च 
प्रमाणान्तरत्वप्रसक्तिः । अथ व्याप्तिविकस्पस्य फरलेत्वान्न प्रमाणवमनुयोक्तं युक्तम्‌ ; 
न, एतत्फलस्पानुमानलक्षणफलहेतुतया प्रमाणत्वाविरोधात्‌ सन्निकर्पफलस्य विशेषणज्ञान- 
स्पेव विशेष्य॑ज्ञानापेक्षयेति । 

$ २२. यौगास्तु तेकेसहितात प्रत्यक्षादेव व्याप्तिग्रह इत्याहुः। तेषामपि यदि 
न केवलात्‌ प्रत्यक्षाओप्तिग्रहः किन्तु तकंसहरूतात्‌ तहिं तकदिव व्याप्तिग्रहो5स्तु | किमस्य 
तपस्िनो यशोमारंनेन, प्रत्यक्षस्य वा तकंग्रसादलब्धव्याप्तिग्रहापलापकृतप्नत्वारोपेणेति !। 
अथ तक: प्रमाणं न भवतीति न ततो व्याप्तिग्रहणमिष्यते । कुतः पुनरस्प न प्रमाणल्वम्‌ , 


अव्यभिचारस्तावदिहापि भ्रमाणान्तरसाधारणोःस्त्येर्व ! । व्याप्तिलक्षणेन विषयेण विषें- 


१-० श्रयम-डे० । २-०त्वे न प्रत्य०-डे ० । इ एतेनानुपलम्भात्‌ कार्य »-डे० । ७ (१) न उपठम्भात्‌ प्रत्यक्षात्‌। 
नानुमानात्‌। ना5त्र धूमो&गनेरभावादित्यनुपलम्भ: ॥१॥ नात्र शिंशपा इक्षाइभावात्‌ ॥२॥ “धूमाथी[:] 
बहिविज्ञानं धूमशानमधीस्तयोः । प्रत्यक्षाजुपलम्भास्यामिति पशमिरन्वयः ॥? ५ (१) नास्यत्र 
घटो अनुपलम्भात्‌ स्तप्रत्यक्षानुपलम्भादित्यर्थ:, स्वरभावानुपलम्भी हि धूमाधीरित्युल्लेखलक्षण: कार्यकारणब्याप्य- 
व्यापकभाबावगमे व्याप्रिपर्ति ततस्तस्मादपि भवति स बौद्धमते । ६ (?) कार्यकारणस्यावगमो व्यापकानुपलम्भा- 
द्याप्यव्यापकत्वस्थानुपलम्भात्‌ तूभयस्य किन्तु सोप्यूहादेवेति। ७ निराकृतम्‌ । छ अनुमानत्वेन । ९ यद्धि 
लिज्ञाजायते ज्ञान तदनुमानमेव। १० प्रत्यक्षस्य हि फर्लं अत्यक्षमनुमान वा। तत्र पत्यक्ष घटोड्यमिति 
अनुमान तु अग्निरत्न धूमादिति | ११ अग्रहणमित्युक्तयुक्ते: । १२ प्रत्यक्षकल्त्वेनेति हि उक्तम्‌ । रे फलस्या- 
प्यनु०- मु-पा० । १४ सामान्यज्ञानाहिशेषज्ञानम्‌ (!) । १५ विश्लेप्यज्ञानं विशेषणज्ञानं श्रमाणम्‌ (£)। 
१६ व्याप्यास्युपगमे व्यापकप्रसजन तकेः। (१७ “व्यापक तद्सन्निष्ठं व्याप्यं तबन्निष्ठमेंव च। लाध्य॑ 


व्यापकमित्याइुः साधन व्याप्पमुच्यते ॥” “श्रयोगेडन्वयवस्येब॑ ब्यतिरेशे विपयेया।” 
शद्द-०स्त्वेव-डे० । १९ प्रमेयाधीना प्रमाणव्यवस्था । 
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यवच्वमपि न नास्ति। तस्मात्‌ प्रमाणान्तरागह्दीतव्याप्तिग्रहणप्रवणः प्रमाणान्तरमूहः ॥५॥ 
$ २३, व्याप्ति लक्षयति- 
व्यासिव्योपकस्य व्याप्ये सति भाव एवं व्याप्यस्य 
वा तत्रेव भावः ॥ ६॥ 

६२४, व्याप्तिः इति थी व्याप्रोति यंश्र व्याप्यते तयोरुभयोर्धमः । तत्र यदा व्यापक- 
पैमतया विवक्ष्यते तदा व्यापकस्ये! गम्यस्य “व्याप्ये' धर्म्मे 'सति', यत्र धर्मिणिं व्याप््य- 
मस्ति तत्र सर्वत्र 'भाव एवं व्यापकस्य स्व॒गतो धर्मों व्याप्तिः | तंतश्व व्याप्यभावापेणी 
अैयाप्यस्थेव व्याप्तताग्रंतीतिः | नत्वेवमवधायेते-व्यापकस्येव व्याप्ये सति भाव इति, हेत्व- 
भावप्रसजीत्‌ अव्यापकस्पापि मूर्तत्वादेस्तत्र भावात्‌। नापि-व्याप्ये सत्येवेत्यवधायेते, 
0 प्रयज्ञानन्तरीयकत्वादेरहेतुत्वापत्त:), साधौरणश्र हेतुः स्थाम्नित्यत्वस्य प्रमेयेष्वेव भावात्‌। 

६ २५, यदा तु व्याप्यधमतया व्याप्तिविवक्ष्यते तदा “व्याप्यस्य वा! गमकस्य तत्रेव 
व्यापके गम्ये संति यत्र धमिंणि व्यापफो5स्ति तम्रेव 'भावः” न तदमभावे5पि ज्यासिरिति। 
अन्रापि नेवमवरधायते-व्याप्यस्यैव तत्र भाव इति, हेस्वेभावधसद्भादव्याप्यस्यापि तंत्र 
भावात्‌ । नापि-व्याप्यस्य तैत्र भाव एवेति, सपक्षेकदेशबृत्तेरहेतुत्वश्राप्तेः साधारणस्य च 

5 हेतुस्व॑ स्थात्‌, प्रमेयत्वस्थ निस्येष्ववश्येभावादिति | 

$ २६. व्याप्यव्यापकथरमंतासड्रीतन तु व्याप्तेरुभयत्र तुल्यधर्मतयेकाकारा प्रती- 
तिमो भूदिति प्रदशनाथम्‌ । तथाहि-पूर्वत्रायोगव्यवच्छेदेनावधारणम्‌ उ्तरेंत्रान्ययोग- 
व्यवच्छेदेनेति कुत उभयत्रैकाकारता व्याप्तेः ! । तदुक्तम्‌- 

“लिट्ठे लिड़ी भवत्पेव लिड्विन्पेवेतरत्‌ पुनः | 
20 नियम्रस्प विपेयासे5पस्तम्पन्धो लिड्लिद्विनोः ॥” इति ॥ ६ ॥ 
$ २७, अथ क्रमग्राप्तमनुमान लक्षयति- 
का 
साधनात्साध्यविज्ञानम्‌ अनुमानम्‌ ॥७। रा 


दा 


धन 





१ अग्न्यादिः । २ धूमादिः । ३ पर्वतः (!)। ४ अग्नितया । ५ अग्निरूपस्य साध्यस्थ । हे धूसे । ७ पर्व- 
तादी । छ धूमः | ९ ननु व्याप्तेसभयधर्माविशेषे कर्थ व्याप्तताप्रतीतिः हेतोरेव, न व्यापरृस्थापि, हेतोरेव 
हि व्याप्ततां स्नरन्ति तथा चाहु:-“व्याप्तो देतुझ्रियिव ले [ हेतु" १] इत्यादइक्याह--ततखषेति । 
१० -०पेक्षया-डे० । १३१ व्याप्यस्थेव प्रतीतिः-ता० । १३-०सेंव व्याप्यताप्रतीतिः-मु० । १३ व्यापकेन 
साध्ययेन क्रो व्याप्यमावो व्याप्यलं हेतोस्तदा(द)पेक्षते व्याप्तताप्रतीतिः। १४ अग्नेदेंतुल स्यात्‌ (१) । 
(५ [ओव्यापकस्यापि हेतोमृतेल्वादेस्तत्र पर्चते भावात्‌ । १६ झतकत्वादेः अन्न हि व्याप्यस्म सत्त्वमेद नास्ति 
विद्युदादिना व्यभिचारात्‌ । विद्युदादो व्यापकलम( कम )नित्यल्व॑ प्रयत्नानन्तरीयकत्वादिविनाप्यस्ति इति। 
१७ साधारणद्वेत्वाभासोइसम्यग्‌ हेतु: स्यादिति । १८ परतादौ। १९ व्याप्यस्य धूमस्य हेतुत्व॑ न स्यात्‌ । 
ब्याज़ौ सत्यां हेतुमावः । व्याप्तिस्वीदशी कुत्रापि नास्ति । २० व्यापकस्यापि बहेस्‍््तत्र पर्वते भावात्‌ । २१ सत्र 
व्यापकोषसित तत्र। २९ उभयन्नेति साध्ये साधने च। १३ भाव एवं। शे७ व्यापकपमंत्वे। २०५ लिश्न एव 
लिझ्ली लिश्िनि सति इतरज्धवत्वेबेति विपयोस: । 


स्वार्थॉलुमानस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ३९ 


$ २८, साधन साध्यं च वक्ष्यमाणलक्षणम्‌ । दृष्टादषदिष्ठाद्यं 'साधनाद यत्‌ 'सा- 
ध्यस्य! 'विज्ञानस' सम्यगर्थनिर्णयात्मक॑ तदनुमीयतेब्नेनेति अनुमानम लिख्नग्रहण- 
सम्बन्धस्मरणयोः पश्मात्‌ परिच्छेदनम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततू द्विधा स्वार्थ परार्थ च॥ ८॥ 


$ २९, 'तत अनुमान ट्विप्रकारं स्वाथे-परार्थमेदात्‌ । स्वव्यामोहनिवर्तनध्षमम्‌ 
्वाथम' । परव्यामोहनिवर्तनक्षमम्‌ 'परारथम! ॥ ८॥ 

$ ३०, तत्र सवा लक्षयति- रा 

स्वाथ स्वनिश्चितसाध्याविनाभावेकलक्षणात्‌ साध- 
नात्‌ साध्यज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 

६ ३१, साध्यं विनाउभवन साध्याविनाभावः स्वेनात्मना निश्चित! साध्याविना- 
भाव एवैक॑ लक्षणं यस्य तत्‌ 'स्वनिश्रितसाध्याविनाभावैकलक्षणम्‌' तस्मा्थाविधात्‌ 
'साधनाद' लिझ्ञात्‌ साध्यस्य' लिड्लिनो 'ज्ञानम' स्वार्थम! अनुमानम्‌। इह च नयोग्यतया 
लिज्ज परोक्षाथप्रतिपत्तेरड्ममू, यथा बीजमहुरस्य, अध्ष्टाद्‌ धूमादसरेरप्रतिपत्ते:; नापि स्व- 
निश्(स्वविष)यज्ञानापेक्ष यथा ग्रदीपो घटादेः, दृष्टादप्यनिश्विताविनाभावादप्रतिपत्तेः । 
तस्मात्परोक्षार्थनान्तरीयकतया निश्चयनमेव लिझ्डस्य व्यापार इति “निश्चित ग्रंहणम्‌ । 

$ ३२, ननु चासिद्धविरुद्धानेकान्तिकहेत्वाभासनिराकरणाथ हेतोः पश्चथमत्वम्‌, 
सपक्षे सच्तम्‌ , विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिरिति त्रेलक्षण्यमाचक्षते मिक्षवः। तथादि-अनुमेये धर्मिणि 
लिझ्डस्य सल्मेव निश्चितमित्येक॑ रूपम्‌ | अन्न सक्तव चनेनासिद्ध॑ चाक्षंपत्वादि निरस्तम्‌ । 
एवकारेण पक्षेकदेशासिद्धों निरस्ती यथा अनित्यानि पृथिव्यादीनि भूतानि गन्धबचात्‌ । 
अत्र पश्चीकृतेषु प्रथिव्यादिषु चतुषुं भूतेषु प्थिव्यामेव गन्धवच्तम्‌ | सत्तवचनस्य पश्चा- 
ततेनेवकारेणासाधारणो धर्मो निरस्तः । यदि छानुमेय एवं सच्चमित्युच्येत श्रावणेत्वमेव 
हेतेंः स्यात्‌ । निश्चितग्रहणेन सन्दिग्बासिद्धः सवों निरस्तः | सपक्षे एवं सच्तूं,निश्रित- 
मिति द्वितीय रूपम्‌। इहापि सच्चग्रहणेन विरुद्धों निरस्तेः। स हि नास्ति सपक्षे। एवका- 
रेण साधारणानेकान्तिके, स हि न सपक्षे एवं वर्तते कि तु विपक्षेषपि । सच्ग्रहणात्‌ 


पूवमवधारणकरणेन सपश्षाव्यापिनो5पि प्रयत्नानेन्तरीयकत्वादेहेंतुत्वमुक्तर, पशादवधारणे 


१ दृष्पिपथमागतात्‌। & पराथोनुमाने कथितात्‌। ३ अनेन अतः पश्चादर्थता । ७ स्वस्मायिदं स्वार्थ 
येन खय॑ प्रतिपयते । ५ परस्मायिद परार्थ येन परः प्रतिपद्यते। ५-० शख्वितं सा०-डे० । ७-०भावैक० 
-डै०। ८-अगिनिज्ञानं प्रति धूमस्य योग्यता शक्तिविशेषो्स्त्येव परं दश्े दि धूमो धूमध्वज गमयति नादड 
इति। ९ एतेन धूमो धूमवत्त्वेन निश्चिताविनाभावस्थ गमको नान्‍्यथा इत्यावेदितम्‌ । १० यथाइनित्यः शब्द: 
चाक्षुपत्वात्‌ घटवदित्यत्र शब्दे चाक्षुपत्वमतिद्धम्‌। ११ सत्तयपदाउप्रतः। १२-०शभ्रावणमेव-डे० | १३ 
य्रभाइनित्यः शब्द: श्रावणात्वादित्यनित्यत्वे साध्ये श्रावणत्वमेष ह्वेठु्घटे व्यभिचरतीति । १७ धूमों बाष्पों वा 
इति सन्‍्देह्टे धूमादेरर्निसाधनम्‌ । १५ अनेन सत्त्ववचनेन साधारणो<पि निरस्यते। १६ निरस्त इति संबन्धः । 
१७ यथा अनित्यः शब्द: अयलानन्तरीयकत्वात्‌ घटवत्‌। घद़े प्रयल्लानम्तरीयकत्व॑ विय्ते, न विद्युति परम, 
तथापि प्रयत्ञानन्तरीयकत्वस्य छेतुत्व॑ सपक्षकदेशत्वात्‌ । 


प्रा 


28 


४० आचार्यश्रीदेभचन्द्रविरचिता. [अ० १, आ० २) सू० ९-१३, 


हि अयमभः स्यातू-सपक्षे सश्वमेव यस्य स हेतुरिति प्रयत्नानन्तरीयकर्ल न हैतुः स्याद्‌। 
निश्चितवचनेन सन्दिग्धान्वेयोनेकान्तिको निरस्तः यथा सर्वज्ः कथ्िदकृत्वात्‌, वक्रृत्व 
हि सर्पक्षे सर्वज्षे सन्दिग्धम्‌ । विपक्षे त्वसैच्ममेव निश्चितमिति दृतीयं रूपम्‌। तत्रासस्व- 
ग्रहणेन विरुद्धस्य निरासः। विरुद्धों हि विपक्षेटस्ति | एयकारेण साधारणस्य विपक्षेक- 
5 देशबृत्तेनिरासः, प्रयत्नानन्तरीयकेत्वे हि साध्येडनिस्यत्व॑ विपक्षेकदेशे विद्युदादावस्ति, 
आकाशादौ नास्ति | ततो नियमेनास्य निरासो$सच्लशब्दात्‌। पूर्वेस्मिल्रवधारणे हि अयमथेः 
स्पात-विपर्क्ष एवं यो नास्ति स हेतुः, तथा च प्रयत्नानन्तरीयकत्व॑ सपक्षेशपि नास्ति 
ततो न हेतुः स्यात्ततः पूवे न कृतम्‌। निश्चितग्रहणेन सन्दिग्धविपक्षव्याइंत्तिकोडनेका- 
न्विकों निरस्तः । तदेव॑ त्रेरूप्यमेव हेतोरसिद्धादिदोषपरिहारक्षममिति तदेवास्युपरन्तु 
0 युक्तमिति किमेकलक्षणकत्वेनेति £ । 


$ ३३, तदयुक्ताए, अविनाभावनियमनिश्चयादेव दोषत्रयपरिहारोपपत्ते! । अवि- 
नाभावरों धन्यथानुपपन्नत्वम्‌ । तचासिद्धस्य विरुद्धस्थ व्यभिचारिणों वा न सम्भवति | 
त्रेरूप्ये तु सत्यप्यविनाभावाभावे हेतोरगमकत्वदशनात्‌, यथा स ३यामो मेत्रतनयत्वात्‌ 
इतरमेत्रपृत्रवदित्यत्र | अथ विपक्षात्रियमवती व्यावृत्तिस्तत्र न रश्यते ततो न गम- 
]5 कत्वमू; तहिं तस्या एवाविनाभावरूपत्वादितररूंपसद्धावेडषपि तदभावे हेतोः स्वसाध्य- 
सिद्धि प्रति गमकत्वानिष्टो सेत्र प्रधान लक्षणमस्तु । तस्सद्भावेडपररूपठयनिरपेक्षतया 
गमकत्वोपप्ततेश्र, यथा सन्त्यद्रेतवादिनो5पि प्रमाणानि इ्टानिश्सा्धनदृषणान्यथालुप- 
पपत्तेः । न चात्र पक्षपमंत्व॑ सपक्षे स्ल चास्ति, केवलमविनाभावमत्रेण गमकत्वोप- 
पेततिः। ननु पश्षथमंताउभावे श्वेवः प्रासादः काकस्य कार्ष्ण्यादित्यादयो5पि हेतव३ 
20 प्रसज्येरनू; नेवम्‌, अविनाभावबलेनेवापक्षपर्माणामपि गमकत्वास्युपगमात्‌ । न चेह 
सो5स्ति। ततो5विनाभाव एव हेतोः प्रधान लक्षणमभ्युपगन्तव्यम्‌ , सति तस्मिञ्नसत्यपि 
त्रेलक्षण्ये हेतोगेमकत्वद्शनात्‌ । न तु त्रैरुप्यं हेतुलक्षणम्‌ अव्यापेंकत्वात्‌ । तथा च सर्वे 
क्षणिकं सचादित्यत्र मूद्धांभिषिक्ते साधने सौगतेः सपक्षेसतो5पि हेतोः सच्वस्य गम- 
कलमिष्यत एवं । तदुक्तम्‌- 


; 95 “अन्यथाइनु पपतन्नस्व यत्र सत्र श्रयेण किम ? | 
नान्यथानुपपन्नस्व॑ यन्न तम्न श्रयेण किम १ ॥ इति | 


१ सपक्षे दशनमन्वयः। २ सीमांसक अति जनो वक्ति। ३ सर्वज्ञत्य सर्वस्य सपक्ष्रात्‌। ७ अनित्यो 
घटः कृतकत्वात्‌ शब्दबत्‌ । कृतकल्व॑ शब्देइस्ति नाकाशादी । ५ यथा प्रयज्नानन्तरीयकः शब्दो अनित्यत्वात्‌ 
घटवत्‌ । दे सपक्षे त्वस्ति एवं । ७ यथा असर्वज्ञोध्यं वक्तृत्वात्‌ । ८ अनैकान्तिकत्य । ९ पूर्वस्मिन्षमुभाने । 
१० पक्षघर्मटवसपक्षसत्तवलक्षण रूपद्वर्य । ११ विपक्षात्रियमवत्या व्यावृतेरसावे । १५५ विपक्षान्रियमवत्या व्या- 
वृत्ते: । १३ झल्याद्रेतवादिनः । १४ तन्मते अमाणलक्षण: पश्चोडपि नास्ति कुतः पक्षथर्मता !। १५ --०पप्ते:- 
सु-पा० । रै६ स श्यामो मैत्नातनगत्वादित्यादी । 


अविनामावस्य निरूपणम्‌ | ] प्रमाणमीमांसा । छ१्‌ 


$ ३४, एतेन पश्चलक्षणकत्वमपि नेयायिकोक्त ग्रत्युक्तम्‌, तस्याप्यविनाभावप्रपञ्ञ- 
त्वात्‌ । तथाहि-जेरूप्य पूर्वोक्तम्‌ , अबाधितत्रिषयत्वम्‌ , असत्मतिपक्षत्त चेति पञ्च रूपाणि। 
तत्र प्रत्यक्षागमबाधितकर्मनिर्देशानन्तरप्रयुक्तत्व॑ बाधितविषयत्व॑ यथा नुष्णस्तेजोवयवी 
कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ । आह्मणेन सुरा पेया [द्रव ]द्रव्यत्वात्‌ क्षीरबत्‌ हति। तम्मिषेधादबाधित- 
विषयत्वम्‌। प्रतिपक्षहदेतुबाधितत्व॑ सत्म्रतिपक्षत्वं यथाउनित्यः शब्दो नित्यधर्मानुपलब्घेः । 
अत्र प्रतिपक्षहेतु-नित्यः शब्दोडनित्यधर्मानुपलब्घेरिति । तन्निषेधादसअतिपकश्षत्वम्‌ । तत्र 
बाधितविषयस्यसत्प्रतिपक्षस्य चाविनाभावाभावादविनाभावेनेव रूपद्यमपि सकने 
हीतम्‌ । यदाहं-“बाधाविनाभावयोधिरोधात्‌” [ हेत॒०परि० ४) इति। अपि च, 
स्वलक्षणलक्षितपक्षविषयत्वाभावात्‌ तद्दोषेणैव दोषड्यमिद चरितार्थ कि पुनर्वचनेन ? । 
तत्‌ स्थितमेतत्‌ साध्याविनाभोवकलक्षणादिति ॥ ९ ॥ 

$ ३५. तत्राविनाभाव लक्षयति- 


सहक्रमभाविनो: सहक्रमभावानियमो5विनाभावः ॥१०॥ 


$ ३६, 'सहभाविनो/एकसामग्यधीनयोः फलादिगतयो रूपरसयोः व्यॉप्यव्यापक- 
योथ् शिशपात्ववृक्षत्वयो;, 'क्रममाविनो/' कृत्तिकोदयशकटोदययोः, कार्यकारणयोश्र धूम- 
धूमध्वजयोयंथासह्डथं यः 'सहक्रममावनियमः-सहभाविनोः सहभावनियमः क्रमभा- 
विनोः क्रमभावनियम;, साध्यसाधनयोरिति प्रकरणाह्ृभ्यतते सः 'अविनाभावः ॥१०॥ 

६ ३७, अग्ैवेविधो5विनाभावो निश्चि्तः साध्यप्रतिपत्त्यज्मित्युक्तर। तम्रिश्र- 
यश्र कुतः प्रमाणात्‌ १। न तावत्‌ श्रत्यक्षात्‌, तस्येन्द्रियकस्प सबन्निहितविषयविनियमित- 
व्यापारत्वात्‌ । मनस्तु यद्यपि सर्वविषय॑ तथोपीन्द्रियग्ृहीताथंगोचरत्वेनेव तस्य प्रवृत्ति: | 
अन्यथान्ध-बधिराधभावप्रसज्रः । सर्वविषयता तु सकलेन्द्रियगोचराथविषयत्वेनेदोच्यते 
न स्वातन्त्येण । योगिप्रत्यक्षेण त्वविनाभावग्रहणे5लुमेयार्थप्रतिपत्तिरेव ततोः5स्तु, कि 
तपस्विनाः्नुमानेन !। अनुमानाक्षविनामावनिश्रये5नवस्थेतरेतराश्रयदोपप्रसज़॒ उक्त 
एवं। न च प्रमाणान्तरमेतविधविषयग्रहणप्रवणमस्तीत्याह- 


ऊहात्‌ तन्निश्चयः ॥ ११ ॥ 


$ ३८, 'ऊहात तकोदुक्तलक्षणात्तस्याविनाभावस्य “निश्रयः ॥ ११ ॥ 
$ ३९, लक्षितं परीक्षितं च साधनम्‌ । इृदानीं तत्‌ विभजति- 


१ साथ्यमनुमेयमिति यावत्‌ । ३-०्तथर्म ०-डे० । हे तात्यग्र० पृ० ३४०. | छे >०स्य तत्म०-डे० । 
० यदाहु:-ता० । .  पक्षदोषावेवेती।. ७ साध्यलाघनयो: । ८ खनिश्चित इत्यनेन निश्चित: सन्‌ । 
९ प्रत्यक्षप्राह्मवाद्माथापेक्षया सुखादींध् एवमेव गृढ्माति । १० मनसैव सर्वेन्द्रियार्थप्रहणात्‌ । ११ अग्न्यादि । 
१२ -०पत्तिरपि ततो०-डे० । १३ अनुमानतों ह्यविनाभावनिश्चये तस्याप्यनुमानस्याविनाभावनिश्रये कमनुमाना- 
न्तरं चिन्त्यम्‌(!)। तस्थापि अन्यदित्यायनवस्था । इतरेतराश्रयस्तु अनुमानादविनाभावनिश्रयों अविनाभावे च॑ 
निश्चिते अनुमानोत्यानमिति । 
5 
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धरे आचाय्रीदेमचन्द्रविशचिता [ अ० १, आा० २, घू० १२० 


स्वभावः कारणं कार्यमेकायसमवायि विरोधि ४ 
चेति पश्चथा साधनम्‌ ॥ १२॥ 


$ ४०, स्रभावादीनि चत्वारि विषे! साधनानि, विरोधि तु निषेधस्पेति पश्च- 
विधम्‌ 'साधनम्‌' । स्वभाव: यथा झब्दानित्यत्वे साध्ये कृतकर्त्व भ्रावणत्तं वा । 

5. ६ ४१, ननु आवणत्वस्थासाधारणल्वात कर्य व्याप्तिसिद्धिः !। विपे्यये बाधक- 
प्रमाणबलाद सच्चस्येवेति बम: । न चैव॑ं सखमेव हेतुः तद्दिशेषस्योत्पत्तिमस्व-कृतकत्व- 
प्रथत्नानन्तरीयकत्व-पत्ययभेदमेदित्वादेरहेतुत्वापत्तेः । किंच, किमिद्मसाधारणत्व॑ 
नाम !। यदि पश् एवं वर्तमानत्वम; तत्‌ स्वेस्मिन्‌ क्षणिके साध्ये स्वस्थापि समानम्‌। 
साध्यधरमवतः पश्षस्यापि सपश्षता चेत्‌; हृह कः प्रद्देपः ! । पक्षादन्‍्यस्थेव सपक्षत्वे लोह- 

]0 लेख्य बच्चे पार्यिवत्वात्‌ काष्टवदित्यत्र पार्थिवत्वमपि लोहलेख्यतां बजे गमयेत्‌। अन्यथा- 
नुपप्तेरभावाओ्रति चेत्‌; इृदमेव तहि देतुलक्षणमस्तु । अपक्षरमेस्पापि साधनत्वापत्ति- 
रिति चेद; अस्तु यद्यविनाभावो5स्ति, शर्केटोदये ऋतिकोदयस्थ, सर्वज्ञसड्भावे संवादिन 
उपदेशस्ये गमकत्वदर्शनात्‌। काकस्य कापष्ण्य न प्रासादे घावल्य विनानुपपथमान- 
मित्यनेकान्तादगमकम्‌ | तथा, घटे चाक्षुपर्त्न शब्देउनित्यतां विनाप्युपपद्यमानमिति । 

5 तन्न आ्रावणत्वादिरिसाधारणोः5प्यनित्यतां व्यमिचरति । ननु कृतकत्वाच्छब्दस्यानित्यत्वे 
साध्ये पर्यायवरद्‌ द्रव्येउप्यनित्यता प्राप्नोति । नेवम, पयोयाणामेवानित्यतायाः साध्य- 
त्वातू, अनुक्तमपीच्छाविषयीकृत साध्य भवतीति कि सम प्स्मरति भवान्‌ ! | नलु 
कुतकत्वानित्यत्वयोस्तादात्म्ये साधनवत्‌ साध्यस्य सिद्धत्वम्‌ , साध्यवच्च साधनस्य 
साध्यत्व॑ प्रसजति | सत्यमेतत्‌ , कि तु मोहनिवर्तनाथेः प्रयोग: । यदाह- 


20 “सांद्रपि न सान्तत्व व्यामोहायोडघिगच्छाति । 
साध्यसाधनतैकस्प त॑ प्राति स्थान्न दोषभाक्‌ |” 
$ 8२. 'कोरण' यथा बाष्पभावेन मर्शंकवर्तिरूपतया वा सन्दिश्यंसाने प्ूमे5प्िः, 
विशिश्मेघोभतियों वृष्टो । कैंथमयमाबालगोपालाविपालाडनादिप्रसिद्रोईपि नोपलब्ध: 
बरक््मदर्शिनापि न्‍्यायवादिना !। कार्रणेविशेषदरशनाद्धि सबेः कार्या्ी प्रवर्तते। सु 
25 विशेषों ज्ञातव्यों योअ्व्यभिचारी। कारणत्वनिश्रयादेव प्रवृत्तिरिति चेत्‌; अस्त्वसौ 


हैं अनितद्यत्वविपरीते नित्यत्वे अश्नाव्यरूपः पूत्र शब्दः पश्चात्‌ कर्थ उच्चारणात्‌ श्राव्यों जात इति बाघक- 
प्रमार्ण तस्माभित्यस्वे5घटमानक श्राव्ण[ त्व ]मनित्यल्त॑ व्यवस्थापयति । ६ सत्त्वमर्थक्रियाकारित्मम्‌ । तक्ना- 
नित्यपक्ष एवं घटत इति भ्रावणत्वमपि सत्त्मायातम्‌ । है -“्तुल्वोपपत्ते:-ता० । ४ गम्ये( य )शकटो- 
दबाभावे कृत्िकोदयात्‌। ५ क्षित्‌ पुरुषः सर्वभावसाक्षात्कशांडस्ति अविसंवादिज्योतिश्ञौनान्यथानुपपतेः। 
३ दाब्दोइनित्यः चाह्षुपत्वादित्यस्मिन्ननुमाने शब्दानित्यतां विनाइपरि घटादौ चाक्लुपत्वमुपपथते इत्यन्यत्रोपपश्च- 
मार्न छब्दस्मानित्यतां न साधयति । ७ हम वित्म+-डे० । ८ अनित्मलम्‌ । & करणमू-मु-पा० । 
१० मशदर्ति-- ढे० ।. हैं? अर्य घूमोडने: । १४ शृश्मिबिनी विशिष्टमेघोझते:। १६ गम्यायां श्रष्ठौ । 
१४ सूरिराह। है५ अविकलकारणम्‌ । है 


संधिनस्य निरूपणम । ] प्रमाणमीमांसा । ४३ 


लिड्अविशेषनिश्रयः प्रत्यक्षकृतः, फले तु भाविनि नानुमानादन्यपन्रिबन्धनसुत्पध्यामः । 
कचिद्‌ व्यमिचारात्‌ सर्वेस्य हेतोरहेतुत्वे कार्यस्यापि तथा प्रसज्ञः | बाष्पादेरकायत्वा- 
स्रेति चेत्‌; अत्रापि यत्‌ यतो न भवति न तत्‌ तस्य कारणमित्यदोषः । यचैव हि किखित्‌ 
कारणपृद्दिश्य किश्ित्कायेम्‌ , तयैव किख्ित्‌ कार्य मुद्दिश्य किश्ित्‌ कारणम्‌। यद्धदेवाजनक 
प्रति न कार्यत्वम्‌ , तद्वदेवाजन्य प्रति न कारणत्वमिति नानयोः कश्निद्विशिष! । अपि 5 
यदाहँ- 
“एकसामग्र्येघीनस्य रूपादे रसतो गातिः | 
हेतुँघमोनुमानेन घूमेन्धनविका रबत्‌ ॥ [अमाणबा० १. १०] श्ति। 
६ ४३. न च वयमपि यस्य कस्यचित्‌ कारणस्य हेतुत्व॑ ब्रमः । अपि तु यस्‍्य 0 
न मन्‍्त्रादिना शक्तिप्रतिबन्धो न वा कारणान्तरवैकल्पम्‌। तह कुतो विज्ञायत हति चेद। 
अस्ति तावदिगुणादितरस्य विशेष। | तत्परिज्ञानं तु प्रायः पांशुरपादानामप्यस्ति । 
यदाहुः-- 
“पस्भीर गर्जितारम्ननि सिश्नगिरिग हराः । 
ल्वडुसडिल्लतासड्पिशडगो सुक्गविग्रह्म! ॥” [न्यायम० ४० १२९] 85 
“सोलस्बगबलव्यालतमालमालिनात्विष: । 
धृष्टि व्यभिचरन्तीह नैथंप्रायाः पयोसुचः ॥”” [“पहद॒० २०”] इति। 
$ ४४, कायम! यथा वृष्टौ विशिष्टनदीपूरः, कृशानौ धूमः, चैतन्ये श्राणादिः | 
पूरस्य वैशिश्टथ कैथ विज्ञायत इति चेत्‌; उक्तमत्र नेयायिकेः। यदाहु।- 
“आवतेवलेनाशालिविशालकलुषो दकः । 20 
कल्लोलविकदास्फालसफरफेनच्छुटाहितः ॥ 
यहद्षबहलशेबालफलशारदलसब्‌्कुलः । 
नदीपूरविशेषो5पि दाक्सेते नन वेदितुम ? | [न्यायम० ए० १३०] 
इति धूमप्राणादीनामपि कार्यत्वनिश्रयो न दुष्करः । यदाईः- 
“कार्य धूमो हुतशुजः कापेधमोलुश्नशितः । 25 





स भवस्तदमावे$पि हतुमसां बिलहूंयेत्‌ ||” [ प्रमाणवा १. ३५ । 


१ प्रत्यक्षटः -मुपा०। ४ नावश्य कारणानि कार्यवन्ति। है कार्य गमक॑। ७ यदाहुः -ता०। 
७ यथा धूमादभिशायते तभाग्निरिन्धन( ? )विकारकतो दाहको$पि ज्ञायते । अय॑ रसो विशिष्टसामग्रीवा( मा ) न , 
वैधिष्ययस्थान्यधानुपपतेरिति कारणा( कायो )द्विशिश्सामभीजञान॑ तस्माञ्ष रूपादिजनकत्वज्ञानम्‌। < हेतुः 
फारण तस्य धर्मों रूपादिजनकत्वं तस्यानुमानं तस्य लिड्रात्‌ परिच्छेद: । ७ सहकारिकारणम्‌। ८ साकल्यस- 
प्रतिबद्धस्वभावश्ष । ९ हलघरादीनामपि । १० आणादि पू०-ता० । ११ कर्थ ज्ञाय०-डे० । १३ यदाह -ता० । 
१६ -०रसफुट: फेन०-डे० । शछ शाइवऊ -डे०। १५० हाक्यते न निवे"-दढे०। १६ यदाह -ता० । 
१७ कार्यधमे: कारणे सति भवनम्‌ , कारणाइभावे वाधभवनम्‌ | 


४४ आचायरयश्रीदमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० २, सू० ११, १३. 


६ ४५, कारणाभावे5पि का्येस्थ भावे अहेत॒त्वमन्यहेतुत्व वा भवेत्‌। अहेत॒त्वे सदा 
सस्वमसच्तय वा भवेत्‌ । अन्यहेतुत्वे दृष्टादन्यतो5पि मवतो न दृष्टजन्यता अन्याभावेडपि 
दृष्टाहभूवतो नान्यहेतुकत्वमित्यहेतुकतैब स्यात्‌ । तत्र चोक्तमू--“यस्स्वन्यतोक्पि 
भवन्‍्नुपरूब्धो न तस्य घूमत्व हेतुमेदात्‌। कारणं थ यहिपूेमस्प इत्युक्तम्‌।? 

5 अपि च- 
“अग्निर्व मावः शकर्य सूद्धों यद्यभ्िरिव सः | 
अथानभिस्वभावो5सौ घूमस्तन्न कथ्थ भवेत्‌ | [प्रमाणवा" १. ३७] इति। 


$ ४६. तथा चेतनां विनालुपपधमानः काये प्राणादिरतुमापयति तां श्रावणलव- 
मिवानित्यताम्‌ , विपयेये बाधकवशात्सत्त्वस्पेवास्यापि व्याप्तिसिद्धेरित्युक्तप्रायम्‌। तम्न 
0 प्राणादिर्साधारणो5पि चेतनां व्यभिचरति । 
$ ४७, किंच, नान्‍्वयो हेतो रूप तदभावे हेत्वाभासाभावात्‌ । विपक्ष एवं सन्‌ 
विरुद्ध, विपेक्षेणपि-अनेकान्तिकः, सर्वज्ञत्वे साध्ये वक्‍तृत्वस्थापि व्यत्तिरेकाभाव एबं 
हेत्वाभासत्वे निमित्तम्‌, नान्वयसन्देह इति न्यायवादिनापि व्यतिरेकाभावादेव हेत्वा- 
भासावृक्तो । असाधारणो5पि यदि साध्याभावेज्सन्निति निश्रीयेत तदा प्रकारान्तरा- 
5 आवात्साध्यमुपस्थापयज्नानेकान्तिकः स्यात्‌ । अपि च यद्यन्वयो रूप स्यात्‌ तदा यथा 
विपक्षेकदेशब्त्तेः कथज्विदव्यतिरेकादगमकत्वम्‌ , एवं सपश्षेकदेशबृत्तरपि स्थात्‌ कथ- 
खिदनन्वयात्‌ | यदाह- | 
“ऋूप यशथ्न्वयों हेतोव्येलिरेकादिष्यते । 
स सपक्षो मयो न स्पादसपथ्कों मथो यथा ॥” 


20 सपक्ष एवं सल्वमन्वयों न सपक्षे सक्वमेवेति चेत्‌; अस्तु, स तु व्यतिरेक एवेत्यस्मन्म- 
तमेवाज्जीकृत स्थात्‌ । वयमपि हि प्रत्यपीपदाम अन्यथाजुपपस्येकलक्षणो हेतुरिति । 

६ ४८, तथा, एकसिसिन्नर्थे दृष्टेडड्शे वा समवास्याश्रितं साथन साध्येन । तबेकी- 
थेसमवायित्वम्‌ एकफलादिगतयो रूपरसयोः, शकटोदय-क्ृत्तिकोदययोः, चन्द्रोदय-सम्ु- 
द्बओः, दृष्टि-साण्डपिपीलिकाक्षी भयोः, नागवह्लीदाह-पत्रको थयोः । तत्र 'एकार्थसमवायी' 

25 रसो रूपस्य, रूप वा रसस्य; नहि समानकालभाविनोः कार्यकारणभावः सम्भवति । 

६ ४९, ननु समानकैलकार्यजनक कारणमनुमास्यते शति चेत्‌; न तह कार्य- 

मलुमित स्थात्‌ । कारणालुमाने सामर्थ्यांत्‌ कार्यमनुमितमेव, जन्याभावे जनकत्वाभावा- 











१ अद्देतुकत्वम। ू*े अग्नेरन्यों हेतुरत्य । ड्लेवा अन्य -डे० । वा भावयेत्‌ अन्य० -मुन्पा०। 
है बल्मीकस्य । ५ न केवर्ल सपक्षे किन्तु विपक्षेतरपि ! छ सपक्षे उमय॑ सत्त्यमसक्त्य॑ वा यस्य । ७ समवाया- 
सितमू-ता० । ८ इदं फल विशिष्टरूपवत्‌ विशिश्टरसवत्त्वात्‌। इदं नभःखणष्ड भाविशकटोदय कृतिकोदय- 
वत््यात्‌। अरये काल: समुद्रशृद्धिमान चन्द्रोदयबत्त्वात्‌। एवम्‌ अप्रेडपि काछो धर्मों । ९ -०गतरूप०-डे० । 
१७ कार्यहपाद्रपकारणं ज्ञायते । तक कीदशम्‌ :। समानकालं यत्कार्य रसलक्षणं तजनकमजुमीयतते । 


साध्यस्य निरूपणम्‌ | ] प्रमाणमीमांसा । ४५ 


दिति चेत्‌; हन्तेब कारणं कार्यस्थानुमापकमित्यनिष्टमापधेत । शकेटोदयक्ृत्तिकोदया- 
दीनां तु यथा5विनाभाब॑ साध्यसाधनभावः | यदाह- 

“एकाथसमवायस्तु यथा येषां तयैष ते। 

गका गसकस्सन्न शकटठः कृशिकोदितेः |!” 
एबमन्येप्वपि साधनेषु वाच्यम्‌ । ननु कृंतकल्वानित्यत्वयोरेकाथंसमवायः कस्मान्ने- 
ध्यते ); न, तयोरेकत्वात्‌ । यदाह- 

“आयन्तापेक्षिणी सका कृतकत्वमनित्यता | 

एकेव हेतु! साध्यं च द्वय नेकाश्रयं ततः ॥” इति। 

$ ५०, स्वभावादीनां चतुर्णा साधनानां विधिसाधनता, निषेघसाधनतलं तु 
विरोधिनः । स हि स्वसन्निधानेनेतरस्य ग्रतिषेध साधयति अन्यथा विरोधासिद्े! । 

६ ५१, “च'शब्दो यत एते स्वभावकारणकार्यव्यापका अन्यथानुपपन्नाः स्वसाध्य- 
मपस्थापयन्ति तते एवं तदभावे स्वयं न भवन्ति, तेषामनुपलब्धिरप्यभावसाधनीत्याह | 
तत्र स्वभावालुपलब्धियेथा नात्र घटः, द्रष्ट योग्यस्थानुपलब्धेः । कारणालुपलब्धियंथा 
नात्र धूमो5मन्यभावात्‌ । कार्यानुपलब्धियंथा नात्राप्नतिबद्धसामर्थ्यानि धूमकारणानि 
सन्ति धूमाभावात्‌ | व्यापकालुपलब्धियथा नात्र शिक्षपा वृक्षाभावात्‌ | 

$ ५२, विरोधि तु प्रतिषेध्यस्थ तत्कायेकारणव्यापकानां च विरुद्ध विरुद्ध- 
को च | यथा न शीतस्पश्ः, नाग्रतिबद्धसामर्थ्यानि शीतकारणानि, न रोमहषविशेषाः, 
न तुपारस्पर्श:, अग्नेपरमाद्ेति प्रयोगनानावमिति ॥ १२ ॥ 

$ ५३. साधन लक्षयित्वा विभज्य च साध्यस्य लक्षणमाह- 


सिषाधयिषितमसिद्धमबाध्यं साध्य॑ पक्षः ॥१३॥ 


$ ५४. साधयितुमिष्ट 'सिपराधयरिषितम्‌ । अनेन साधयितुमनिष्टस्य साध्यत्वव्यव- 
च्छेदः, यथा वेशेषिकस्य नित्यः शब्द इति शाख्रोक्तत्वादेशेषिकेणाभ्युपगतस्याप्याका- 
शगुणत्वादेन साध्यत्वम्‌, तदा साधयितुमनिष्टत्वात्‌ । इष्टः पुनरनुक्तोःपि पक्षों भवति, 
यथा परार्थाश्रक्षुरादयः सद्वातत्वाच्छयन|शनाचज्जवदित्यत्र परार्था इत्यात्मार्था: । बुद्धि- 
मत्कारणपूवक क्षित्यादि कार्यत्वादित्यत्राउशरीरसर्वज्ञपूर्वकत्वमिति । 

$ ५५, “असिद्धम हत्यनेनानध्यवसाय-संशय-विपयेयविषयस्य वस्तुनः साध्यत्वम्‌ , 
न सिद्धस्थ यथा श्रावणः शब्द हृति | “नानुपलब्धे न निर्णाते न्‍्यायः प्रवतते” 
[ न्यायभा० १. १.१ ] हति हि सर्वपाषेदम | 

$ ५६, “अवाध्यम शत्यनेन प्रत्यक्षादिवाधितस्य साध्यत्व॑ मा भूदित्याह। एतत्‌ 
साध्यस्य लक्षणम्‌ । पक्ष” इति साध्यस्येव नामान्तरमेतत्‌ ॥१३॥ 


१ शकटोदये प्रत्यक्षे सति ऋृतिकोदयस्थापि भ्रत्यक्षत्रात्‌ नानुमानतस्तदवगम्र: | २ एकार्थलमवायिनों 
व्यापका इति । दे अन्यथाजुपपन्नत्यादेव । ४ धूमाभाबाद्वा ब्याग--ता०। ५ कार्य यथा -छे०। 
दर पराथों बुद्धि० न्डे० ।छ -पूर्व क्षि० -डे०। ८ इत्याह । 


॥३। 
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हद आचायश्रीहेमचन्द्रविरचिता [अ० १, आ० २, सू८ १४-१९, 
$ ५७, अबाध्यग्रहणव्यवच्छेयां बाधां दशयति- 
प्रत्यक्षानुमानागमलछोकस्ववचनप्रतीतयो बाधाः ॥१४॥ 


$ ५८, प्रत्यक्षादीनि तंद्विरुद्धाथोंपस्थापनेन बाधकत्वाद्‌ बाधाः । तत्र प्रत्य्- 
बाधा यथा अनुष्णो5प्रिः, न मधु मधुरम्‌, न सुगन्धि विदलन्भालतीमुर्कुछम , अचाक्लुपो 
5 घटः, अभ्रावणः शब्दः, नास्ति बहिरथ हृत्यादि। अनुमानवाघा यथा सँरोम हस्ततलम , 
नित्यः शब्द इति वा। अन्रानुपलम्मेन कृतकत्वेन चानुमानवाधा । आगमबाधा यथा 
प्रेग्याउसुखप्रदो धर्म इति । परलोके सुखप्रदत्व॑ ध्मस्य सर्वांगमसिद्धमू | लोकबाधा यथा 
शुत्रि नरशिरःऋणलमिति । लोके हि नराशिरःकपालादीनामशुचित्त्व॑ सुप्रसिद्यम्‌। स्ववच- 
नवाधा यथा माता मे व्ध्येति | प्रतीतिबाधा यथा अचन्द्रे! शश्ीति। अत्र शशिनभ- 
0 न्द्ृद्वब्दवाच्यत्व॑ प्रतीतिसिद्धमिति प्रतीतिबाधा ॥१४॥। 
$ ५९, अत्र साध्य धमे), ध्मधर्मिसम्रदायों वेति संशयव्यवच्छेदायाह- 


साध्यं साध्यधर्मविशिष्टो धर्मी, काचेत्तु धर्मः ॥१५॥ 


$ ६०. 'साध्यम' साध्यशब्दवा््य पश्षअषब्दामिपेयमित्यर्थः | किमित्याह 'साध्य- 

धर्मेण' अनित्यत्वादिना 'विशिष्टो धर्मी' शब्दादिः । एतत्‌ प्रयोगकार्पेक्ष साध्यशब्दवा- 

0 व्यत्वम्‌। क्चिज्ञ' व्याप्तिग्रहणकाले 'धम्मः साध्यश्नब्देनोच्यते, अन्यथा व्याप्तेरघटनात्‌ । 

नहि धूमदर्शनात्‌ सर्वत्र पर्वतोउप्रिमानिति व्याप्तिः शक्या कते प्रमाणविरोधादिति॥१५॥ 
धर्मिस्वरूपनिरूपणायाह- 


धर्मी प्रमाणसिद्धः ॥१६॥ 


$ ६१. “प्रमाण प्रत्यक्षादिम्िः प्रसिद्धो 'धर्मी' भवति यथाप्निमानय देश इति। अत्र 

20 हि देशः प्रत्यक्षेण सिद्। एतेन-“सबे एवालुमानांनेमेपयेज्यबहारो बुदध्यारूदे न 
घतेघसिन्यायेन, न चहिः सदसस्वमपेक्षते” इति सौग्त मत प्रतिक्षिपति। नहीय॑ 
विकल्पबृद्धिरन्तर्नहिवाब्नासादितालम्बना धर्मिणं व्यवस्थापयाति, तदेंवास्तवत्वे तंदोधा- 
रसाध्यसाधनयोरपि वास्तवत्वाजुपपत्तेः तैंबूबुड्रेः पारमपैयेंणापि वस्तुव्यवस्थापकत्वायो- 
गाद्‌ | ततो विकृस्पेनान्येर्न वा व्यवस्थापितः पर्वतादिविर्षयभाव॑ भजमेब धर्मितां प्रति- 

5 पद्यते। तथा च सति प्रमाणसिद्धस्य धर्मिता युक्तैव ॥१६॥ ह 


ह्‌ साथ्य०। ६ इतकत्वादिति हेतु:। ३ विश्िश्नरसभ्रभवत्वात अनेकरससंयोगवत्‌ । 8 लतेक- 
देशत्वात्‌ पत्रवतू । « रूपादत्यन्तब्यतिरिकत्वात्‌ बायुनत्‌। ६ यथावस्थेन रुपेणाप्रतिभासमानत्वात्‌ यदस्ति 
तद्बथावस्थितरुपेणाप्रतिभासमानमपि नास्ति यथा झ्वानम। ७ शरीरादयबत्दातू बाहुदत्‌। & वन्च्यात्री- 
समानाजल्ाद। & चन्द्रशब्दवाच्यः शशी न भवति आकाशोदितत्वात्‌ सूयबत्‌ । १० -«लापेक्ष्य -ता० । 
रहैरै साथनम्‌। १३ साध्यम्‌। श्३-०्मेयह्य व्य०्ता०।  शछ धर्मिण:। १५ से धर्मी आधारों ययो: । 
१६ तद्बुद्ेविकल्पह्ानस्य । १७ निर्विकल्पक प्राप्त॑विषमम्‌ , तद्विकस्पोइपि प्राप्तविषय इति। एवंलक्षणपारम्पयंगापि। 
१& तिविकल्पेत । १९ बिकल्पस्य विषयभावम्‌ । 


साध्यस्य निरूपणम । ] प्रमाणमीर्मासा । ७ 


बादिसिद्धोडपि ॥१७॥ 
$ ६४. नेकान्तेन प्रमाणसिद्ध एवं धंर्मी किंतु विकल्पबृद्धिप्रसिद्धोईपि धर्मी 
भवति। 'अपि' शब्देन प्रमाण-ुद्धिम्याप्नभाभ्यामपि सिद्धों धर्मी भवतीति दर्शयति। 
तत्र बुद्धिसिद्धे धर्मिणि साध्यधर्मः सत्वमसर्व॑ च प्रमाणबलेन साध्यते यथा अस्ति 
सर्वज्ञै, नास्ति पष्ठं भूँतमिति । 
$ ६५, ननु धर्मिणि साक्षादसति भावाभावोभयधर्माणामसिद्धविरुद्धानैकान्तिक- 
त्वेनानुमानविषयत्वायोगात्‌ कर्थ सच्चासच्योः साध्यत्वम्‌ ?। तदाह- 
“ज्ोसिद्धे भावधमो$स्ति व्याभिचायुभयाअयः। 
विरुद्धों घैर्मोइमावस्प सा स॑ंसा साध्यते कथम्‌ ? ॥” [ प्रमाणवा० १.१९२-१] इति। 
$ ६६, नेवेम्‌, मानसम्रत्यक्षे भावरूपस्येव धर्मिणः प्रतिपन्नवात्‌। न च तत्सिद् 
तत्संक्यापि प्रतिपञ्नत्वाद्‌ व्यथेमनुमानम्‌ , तेंदभ्युपेतमपि वैयात्याद्यो न प्रति- 
पद्यते त॑ प्रत्यनुमानस्थ साफल्यात्‌ । न च मानसज्ञानात्‌ खरविषाणादेरपि सद्भावस- 
स्मावनातो5तिप्रस्वः, तज्ज्ञानस्य बाधकमप्रत्ययविष्ठावितसत्ताकवस्तुविषयतया मानस- 
प्रत्यक्षाभासत्वात्‌ । कथ तहिं पष्ठभूतादेधरर्मित्वमिति चेत्‌; धर्मिप्रयोगकाले बाधक- 
प्रत्ययानुदयात्सक्वसम्भावनोपपत्ते! । न च सर्वज्ञादौं साधकप्रमाणासच्वेन सस्वेसंशीतिः, 
सुनिश्चिताउ्सम्भवद्धाधकप्रमाणत्वेन सुखादीबिव सच्वनिश्रयात्तत्र संशयायोगात्‌ । 
$ ६७, उम्रयसिद्धों धर्मी यथा अनित्यः शब्द इति । नहिं प्रत्यक्षेणावाग्दर्शि- 
भिरनिर्यतदिग्देशकालावच्छिन्नाः सर्वे शब्दाः शक्या निश्चेतुमिति शब्दस्य प्रमाणबुद्ध्यु- 
भयसिद्धता तेनोनित्यत्वादिधमः प्रसाच्यत इति ॥ १७॥ 
$ ६८, ननु दृष्टान्तोउ्प्यनुमानाज्ञतया ग्रतीतः । तत्‌ कथ साध्यसाधने एवानुमा- 
नाइमुक्ते न दृष्टान्तः १, इत्याह- 
ने दृष्टान्तोउनुमानाइुम्‌ ॥ १८ ॥ 
$ ६९. दृष्टान्तः वक्ष्यमाणलक्षणो नानुमानस्य 'अद्भम! कारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
$ ७०, कुंत हत्याह- 
साधनमात्रात्‌ तत्सिद्धेः ॥ १९ ॥ 
$ ७१. दृष्टान्तरहितात्साध्यान्यथानुपपत्तिलक्षणात्‌ साधनात' अनुमानस्य साध्य- 
प्रतिपत्तिलक्षणस्य भावान्न दृष्टान्तो5नुमानाइुमिति । 
१ धर्मो भवति कि-डे० । ४ अविसंवादिज्योतिशोनान्यथानुपपतेः । है उपलब्धिलक्षणशप्तस्यानुपलब्धे: । 
8 हेतृताम्‌। ५ धर्मिणि। ६ देतुरुअयधर्म: । ७ विरुद्धधर्मो -मु० । विदद्धोईपर्मों -डे० । & सत्ता सार्बज्ञी । 
९ मेवम--डे० । १० धर्मेण: । ११ सत्त्वम्‌ । १२ विषयाणाम्‌। .ह सन्देह: । १७ सुखादिवश सत्तव० 
मु-पा० । है५ प्रमातृमि:। १६४ -०रनियतदिग्दर्शिभिनियतदिस्देश -डे० । १७ कि सिद्धमू ? । १८ प्रसाध्य 


इति-ता० । १९ अशदशमे क्रेनविंशतितर्म व सुत्रद्वयं ता-मू० प्रतौ मेदकचिढं बिना सहैद लिखित दृश््यते । 
अन्रास्माकमपि द्वयोरेकर्ल सुचारु भाति-सम्पा० । 


धरा 


८ आचायभ्रीदिमच॒न्द्रवरचिता.. [अ० १, आ० २, सू० २०. 


$ ७२. से हि साध्यप्रतिपतौ वा, अविनाभावग्रहणे वा, व्याप्तिस्मरणे वोपयुज्येत !। 
न तावत्‌ प्रथमः पक्ष), यथोक्तादेव हेतोः साध्यप्रतिपत्तेरपप्तेः । नापि द्वितीयः, 
विपंक्षे बाधकादेवाविनाभावग्रहणात्‌ । किंच, व्यक्तिरुपो दृशन्तः। स कर्थ साकस्येन 
व्याप्ति ममयेत्‌ ! । व्यक्तयन्तरेषु व्याप्त्यथ दृष्टान्तान्तरं मृग्यम। तस्‍्यापि व्यक्तिरूपत्वेन 
5 साकल्येन व्याप्तेखधारयितुमशक्यत्वादपरापरद्ट्टान्तापेक्षायामनवस्था स्थात्‌ । नापि 
तृतीयः, ग्ृहीतसम्ब॑न्धस्य साधनदशनादेव व्याप्तिस्मृतेः | अगृहीतसम्बन्धस्य दृष्टन्ते- 
ध्प्यस्मरणात्‌ उपलब्धिपूर्वकत्वात्‌ स्मरणस्थेति ॥ १९ ॥ 
$ ७३, दृष्टान्तस्य लक्षणमाह- 
स व्यासिदशीनभूमिः ॥२० 
]0 ६७४. 'स इति रृष्टान्तो लक्ष्य “व्याप्तिःलक्षितरूपा 'दशनम' परस्मै प्रतिपादन 
तस्य 'भूमि/आश्रय इति लक्षणम्‌ । 
8 ७५ ननु यदि दृष्टान्तोहजुमानाड़ं न मवति तह किमथे लक्ष्यते ! । उच्यते | 
परार्थानुमाने बोध्यानुरोधादापवादिकस्योदाहरणस्यानुज्ञास्यमानत्वात्‌ । तस्‍्थें च दृ्टा- 
. न्तामिधानरुपत्वादुपपत्न दृश्टन्तस्य लक्षणम्‌ | प्रमातुरपि कस्यचित्‌ दृश्टन्तच्ट्बहि- 
5 व्याप्तिबलेनान्तर्व्याप्तिप्रतिपत्तिभवतीति स्वार्थानुमानपर्वण्यंपि दृष्टान्तलक्षण नानुप- 
पन्नम ॥ २० ॥ 
$ ७६, तद्विभागभाह- 
से साधम्यवेधम्याभ्यां देघा ॥२१॥ 
$ ७७, स रृश्टान्तः 'साधम्येंण' अन्वयेन 'वैधर्म्येण” च व्यतिरेकेण भवतीति 
20 द्विप्रकारः ॥२१॥ 
$ ७८, साधम्येरशन्त विभजते- 
साधनधर्मप्रयुक्तताध्यधर्मयोगी साधम्य॑दृष्टान्तः ॥२१॥ 
$ ७९, साथनधर्मेण प्रमुक्तो न तु काकतालीयो यः साम्यधर्मस्तद्वान 'साधम्थ- 
दृष्टान्तः । यथा कृतकत्वेनानित्ये शब्दे साध्ये घटादिः ॥२२॥ 
25. ६ ८०, वेधम्येदशन्त व्याच्टे- 
साध्यधमंनिवृत्तिप्रयुक्तताधनधर्मनिवृत्तियोगी 
वेधम्यदृष्ठान्तेः ॥२१॥ 
£ ८१. साध्यधर्मनिषृत्त्या प्रयुक्ता न यथाकथज्ित्‌ या साधनधर्मनिवृत्तिः तदान 
वेधम्येद्शन्तः' | यथा कृतकत्वेनानित्ये शब्दे साध्ये आकाशादिरिति ॥२३॥ 
80 इत्याचायश्रीहेमचन्द्रविरचिताया: प्रमाणमीमांसायास्तदूबू त्तेश्न 
प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ ॥। 
३ दृशन्तः । २ वर्तमानस्य हेतोः। है पुंसः । ४ पुंसः | ५ सति । ६ दरशनम्‌। ७ शिष्य । ८ अलुमंस्य- 
मानत्वात्‌ । ९ उदाहरणस्यथ। १० अस्तावे। ११ ता-मू०-सं-मू०-अत्योः सशृतिकताडपन्नीयसूत्रे च 'स' 
नास्ति। १३ साधनसेव धर्म: । १३ कृत: । १४ साध्यो धर्म०-डे० । १७५ इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायां 


प्रमाणमीमांसायां अथमस्याध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌। अधमोध्ष्यायः समाप्तः-ता-मू० । इत्या'''द्वितीया- 
हिकम्‌ । प्रथमाध्याय:--सं-सू० । 


॥ अथ द्वितीयो5्ध्यायः ॥ 


६१. लक्षितं स्वाथमनुमानमिदानीं क्रमग्राप्तं पराथेमनुमानं लक्षयति- 
यथोक्तसाधनाभिधानजः परार्थम ॥ १ ॥ 


$ २, “यथोक्तिम' स्वनिश्चितसाध्याविनाभावैकलक्षण यत्‌ 'साधनम्‌' तस्यामिधानम्‌ । 
अमिघीयते परस्मै प्रतिषाथते अनेनेति अभिधानम्‌! वचनम्‌, तस्माजातः सम्यगथे- 
निर्णयः 'परा्थम' अजुमान परोपदेशापेर्श साध्यविज्ञानमित्यथः ॥१॥ 5 
$ ३, नलु वचन पराथमनुमानमित्याहस्तत्कथमित्याह-- 
वचनमुपचारात्‌ ॥ २॥ 


$४, अचेतनं हि वचन न साक्षात्ममितिफलहेतुरिति न निरुपचरितप्रमाण- 
भावभाजनम्‌ , मुख्यानुमानहेतुत्वेन तृपचरितानुमानाभिधानपात्रतां अ्रतिपच्चते | उपचार- 
आत्र कारणे कार्यस्थ । यथोक्तसाधनामिधानात्‌ तद्िषया स्मृतिरुत्पयते, स्मृतेआनुमा- 
नम, तस्मादनुमानस्य परम्परया यथोक्तसाधनाभिधानं कारणम्‌ , तस्मिन्‌ कारणे बचने 
कार्यस्थानुमानस्थोपचारः समारोपः क्रियते। ततः समारोपात्‌ कारण बचनमलुमान- 
शब्देनोच्यते । कार्य वा प्रतिपादकालुमानजन्ये बचने कारणस्यानुमानस्थोपचारः । 
वचनमौपचारिकमनुमान न मुख्यमित्यथेः । 


$५. इह च ग्ुख्याथबाधे प्रयोजने निमित्ते चोषेचारः प्रवतेते। तत्र मुख्यो- 78 
5थः साक्षात्ममितिफलः सम्यगर्थनिणेयः अमाणशैर्द्समानाधिकरणस्य पराथोनुमान- 
शब्दस्य, तस्य बाधा, वचनस्य निर्णयत्वानुपपत्तेः | प्रयोजनम अनुमानावयवाः प्रति- 
ज्ञादय इति शास्त्र व्यवहार एवं, नि्णयात्मन्यनंशे तंदूव्यवहारानुपपत्तेः। निमित्ते तु निर्ण- 
यात्मकानुमानहेतुत्व॑ं वचनस्थेति ॥ २ ॥ 

तद देधा ॥ ३॥ ; 20 
$ ६. “तदू वचनात्मक॑ पराथोलुमानं 'द्वेघा' द्विप्रकारम ॥| ३ ॥ 

$ ७, प्रकारमेदमाह- 

तथोपपत्त्यन्यथानुपपत्तिभेदात्‌ ॥ ४ ॥ 
१ प्रथम द्वितीय व सूत्रद्वय वीडियो अतौ सेदकचिहं बिना सहैब लिखित दव्यते है २ यथा उक्तम्‌ । 
वे अलुमानशब्दबाच्यताम्‌ू । ४ मुख्या्थश्योपचार: । ५-० दब्द: समा -०डे० । & अग्निर्माणवक इब 
इत्यत्न मुध्याथों दाहकत्वम्‌ , वजनीयत्वबुद्धिः प्रयोजनम्‌ , शाब्दप्रदलौ निर्मिसमुपतापकत्वमू । ७ पराथातुमाने । 


८ पूर्वोक्त-। ९ प्रश्त्तौ । 


| आल 


0 


५७ आचायेश्रीददेमचन्द्रविरचिता [ अ० २, आ० १, सू० ५-८. 


$८, “तथा साध्ये सत्येव 'उपपत्ति/ साधनस्पेत्येकः प्रकारः । अन्यथा साध्या- 
भावे 'अनुपपत्तिः'चेति द्वितीयः प्रकारः | यथा अग्निमानय पर्बतः तैथैव धूमवलोपपत्तेः, 
अन्यथा धूमबानुपपतेवी । एतावन्मात्रकुतः पराथालुमानस्थ भेदों न पारमार्थिकः 
स इति भेदपदेन दशेयति ॥ ४ ॥ 
5. ६९, एतदेवाह- 
नानयोस्तातयें भेद: ॥ ५ ॥ 


$ १०, नी अनयोः'तथोपपक्त्यन्यथालुपपत्तिरूपयोः प्रयोगग्रकारयोः “तात्पर्य! 
वेल्परः दाब्दः स शब्दाथः' इत्येवंलक्षणे तत्परत्वे, 'भेद/ विशेषः । एतदुक्त भवति 
अन्यदंभिषेय शब्दस्यान्यत्वकादय प्रयोजनम्‌ । तत्राभिधेयापेक्षया वाचकर्त्व मिथते, 

0 प्रकाशर्य त्वभिनश्नम्‌, अन्वये कथिते व्यतिरेकगतिव्य॑तिरेके चान्वयगतिरित्युभयत्रापि 
साधनस्य साध्याविनाभावः प्रकाश्यते। न च्‌ यत्राभिषेयभेदस्तत्र तात्पयेभेदो5पि । 
नहि पीनो देवदत्तो दिवा न श्रुडन्के, पीनो देवदत्तो गत्रौ श्ुडक्ते हत्यनयोव्रोक्‍्ययोर- 
मिधेयभेदो5स्तीति तात्पयेणापि भेत्तव्यमिति भावः ॥५॥ 

६११. तात्परयामेदस्येव फलमाह- 

5 अत एवं नोभयोः प्रयोगः ॥ ६॥ 

8१२, यत एवं नानयोस्तात्पर्य भेद (अत एवं नोभयोः” तथोपपत्त्यन्यथानुपप- 
क्योर्युगपत्‌ प्रयोग? युक्तः । व्याध्युपदर्शनाय द्वि तथोपपत्त्यन्यथालुपपत्तिभ्यां हेतोः 
प्रयोगः क्रियते । व्याप्युपदर्शनं चेकयैव सिद्धमिति विफलो द्योः प्रयोग:। यदाह- 

“हलोस्तथोपपर्पा वा स्यात्प्रयोगो5न्यथापि वा । 

20 विविधोष्न्यतरेणापि साध्यसिद्धिमेवेद्ति |” [ न्यागा० १०] 

$ १३. नलु येकेनैव प्रयोगेण हेतोव्याप्युपदशन क्रवमिति कृत विफलेन 
दितीयप्रयोगेण; तह प्रतिज्ञाया अपि मा भूत प्रयोगो विफलत्वात्‌ । नहीं प्रतिज्ञामात्रात्‌ 
केंश्रिदर्थ प्रतिपचते, तथा सति हि विश्नतिपत्तिरेव न स्यादित्याह- 

विषेयोपदर्नार्थ तु प्रतिज्ञा ॥»॥ 


25 ६8१४. 'विषयः यत्र तथोपपस्यान्यथानुपपत््या वा हेतुः स्वैसाध्यसाधनाय 
प्रा््यते, तस्य 'उपद्शनम' परप्रतीतावारोपणण तदथे पुनः 'प्रतिज्ञा' प्रयोक्तव्येति शेषः । 


१ अग्निमत्वे सत्येष ।२-०क इति ०-डे० । ३ डे० प्रतौ 'न” नास्ति । ४ यः दब्दश्य परार्थस्तत्त्‌ ता- 
त्यमिति भावः । ५ यः परः प्रकृष्टोइ्थोंउस्य । ६ झब्दस्यार्थ: -ता० । ७ (?) यस्तथोपपत्त्या विधिबाच्यः 
अन्यथानुपपत्या तु निषेधः । ८ निति(!) शेष: । & सूत्रार्थश्य । १० क्वचिदर्ध-ता० । ११ प्रतिज्ञामात्राद- 
धप्रतिपतेः । १६ विषयप्रद० -ता-मू० । १३ स्वसाध ०-डे० । 


परार्थानुमाननिरूपणभ । ] प्रमाणमीमांसी । ५९: 


६ १५, अयमथेः-परप्रत्यायनाय बचनमुथारयता प्रेक्षावता तदेव परे बोधयि- 
तब्या यद्दुअ॒त्सन्ते । तथासत्यनेन बुचझ्नत्सिताभिधायिना परे बोघिता भवन्ति। न 
खल्वश्वान प्ृष्टो गवयान्‌ ब्रवाणः प्रष्ड्वधेयवचनो भवति | अनवधेयवचनश्र कर्थ॑ प्रति- 
पादको नाम । यथा च शैक्षो मिक्षणाचचक्षे-भोः शैक्ष, पिण्डंपांतमाहरेति। स-एवमाच- 
रौमीत्यनमिधाय यदा तदथे प्रयतते तदाउस्मै क्रुष्यति भिक्षुः-आः शिष्यामास भिक्षुखे- 
ट, अस्मानवधीरयसीति विद्वर्वाण!। एवमनित्य शब्द बुश्वत्समानाय अनित्यः झब्द इति 
विषयेमनुपदबय यदेव किश्िदुच्यते-कृतकत्वादिति वा, यत्‌ कृतक॑ तदनित्यमिति था, 
कृतकत्वस्य तथैवोपपत्तेरिति वा, कृतकत्वस्यान्यथानुपपत्तेरिति वा, तत्‌ सर्वमर्स्यॉनिपेक्षि- 
तमापांततो5सम्बद्धाभिधानवुद्या; तथा चानवहितों न बोद्धुमहतीति । 


$१६, यत्‌ कृतक तत्‌ सर्वमनित्य यथा घटः, कृतकश्व शब्द इति वचनमर्थसामथ्यें- 
नैवापेक्षितशब्दानित्यत्वनिश्वायकमित्यवधानमत्रेति चेत्‌; न, परस्पराश्रयात्‌। अवधाने हि 
सत्येतो५थनिश्वयः, तस्माच्वावधानमिति । न च पपत्मतिवादिनौ प्रमाणीकृतवादिनौ 
यदेतद्चनसम्बन्धाय प्रयतिष्येते। तथार्सति न हेत्वायपेक्षेयीताम्‌, तैंदवर्चनादेव तदथेनि- 
श्रयात्‌ । अनित्यः शब्द इति ल्वपेक्षिते उक्ते कुंत इत्याशझ्लायां ऋृतकत्वस्थ तथेवोपपत्तेः 
क्ृतकत्वस्यान्यथानुपपत्तेवेत्युपतिष्ठते, तदिद विषयोपदशनाथथत्वं प्रतिज्ञाया इति ॥७॥ 


8१७, नमु यत्‌ कृतक तदनित्यं यथा घटः, कृतकश्व शब्द हत्युक्ते गम्यत 
एतद्‌ अनित्यः शब्द इति, तस्य सामथथ्येलब्धत्वात्‌, तथापि तद्धचने पुनरुक्तलप्रसज्ञाव्‌, 
“अंथांदापन्नस्य स्वशब्देन पुनवेचन पुनरुकूम्‌” स्यायस्‌० ५. २. १५]। आह च- 
डिण्डिकराग परित्यज्याक्षिणी निमील्य चिन्तय तावत्‌ किमियता प्रेंशीतिः 
स्पान्नवेति, भावे कि प्रपश्चमालया [ देठ* परि० १] इत्याह- 


गम्यमानत्वे5पि साध्यधर्माधारसन्देहापनोदाय धर्मिणि 
पक्षधर्मोपसंहारवत्‌ तदुपपत्तिः ॥ ८ ॥ 


$ १०, साध्यमेव धर्मस्तस्याधारस्तस्य सन्देहस्तदपनोदाय-यः कृतकः सोउनित्य 
इत्युक्तेलपि धर्मिविपयसन्देह एवं-किमनित्यः शब्दों घटो वेति १, तन्निराकरणाय गम्य- 
मानस्यापि साध्यरस्यें निर्देशों युक्तः, साध्यधर्मिणि साधनधमोवबोधनाय पक्षधमोंप- 


१ मेक्षाज्षम्‌ । २ -०पानमा०-डे० । दे करोमि । ४ पिण्डपानार्थम्‌ । ५ -०ति ब्रुवा०-ता० । ६ निन्दन्‌। 
७ शब्दलक्षणम्‌ । € प्रतिपायस्य । & भ्रथमत: । १० असावधान: । ११ वचनात्‌ । १६ -०5थें नि०-डे० । 
१३ अर्थनिश्चयात्‌ । १७ प्रमाणीकृतो वादी यकाभ्याम्‌ । १७ वादि० ! १६ प्रमाणीकृतबादित्वे5पि सति । 
१७ पषेत्मतिवादिनी । १८ तच्छब्देन बादी । १& तद्बचना०-ता० । २० सामथ्योत्‌ । २१ डिण्डिको नाम 
रक्वर्णों मृषकविशेषः । तद्बत्‌ राग रक्तिसानं नेत्रगतां परित्यज्य नेजे विमलीकृत्येत्य्थ:-मु-टि० । डिण्डिका 
हि प्रधमनामलिखने विवाद कुर्वन्ति | 2० निर्मील्य-डे०। शेइे-०्यता मतुक्तेन प्र०-ठे०। शछ अनिलत्वस्थ । 
२५ प्रतीतिभावे । ४६ सिषाधमिवितधर्मविशिष्टल्य धर्मिण: । 


छत 


20 


५४ आचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ० २, आं० १, सू० ९-१५ 


संदारचचनवत्‌ | यंथा हि. साध्यव्याप्ृताधनदशनेन तंदाधारावगतावपि नियतघर्मिसम्ब- 
न्धिताप्रदर्शनाथम-हृतकश्व शब्द इति पक्षधमोंपसंहारबचन तथा साध्यस्य विशिष्ट 
धर्मिसम्बन्धितावबोधनाय प्रतिज्ञाव॑चनमप्युपपथ्त एवेति | ८ ॥ 
६१९, ननु श्रयोग प्रति विग्नतिपद्यन्ते वादिनः, तथाहि-प्रतिज्ञाहेतृदाहरणानीति 
5 अ्यवयवमनुमानमिति साहृुथाः । सहोपनयेन चतुरवयवमिति मीमांसकाः । सह- 
निगमनेन पश्चावयवमिति नेयायिकाः। तदेव॑ विप्रतिपत्तो कीद्शोष्जुमानप्रयोग 
इत्याह- 
एतावान्‌ भ्रेक्षप्रयोगः ॥ ९ ॥ 
8२०, 'एतावान एवं यदुत तथोपपत्त्यान्यथालुपपत्त्या वा युक्त साधन प्रतिज्ञा च | 
0 प्रेक्षाय प्रेश्षावते प्रतिपाद्याय तदबबोधनाथः 'प्रयोगः' न त्वधिको गैथाहुः साहरूयादयः, 
नापि हीनो यथाहुः सोगताः-“'बिदु्षां वाच्यो हेतुरेव हि केवल: [ प्रमाणवा० 
१. २८ ] हति ॥ ९ ॥ 
६२१. ननु पराथेग्रइत्ते: कारुणिकेयंथाकथश्वित्‌ परे प्रतिबोधयितव्या नासश्- 
वस्थोपन्यासैरमीपा प्रतिभाभड्ः करणीयः, तत्किश्नुच्यते एताबान प्रेक्षत्रयोगः ?, इत्या- 
!5 शक्कूथ ट्वितीयमपि प्रयोगक्रमझुपदर्शयति- 
बोध्यानुरोधाद्यतिज्ञाहे तृदाहरणोपनयनिगमनानि पश्चापि ॥१०॥ 


६२२. वोध्यः शिष्यस्तस्थ अनुरोध: तदवबोधनप्रतिज्ञापारनन्त्यं तस्मात्‌, प्रति 
ज्ञादीनि पश्चापि प्रयोक्तव्यानि। एतानि चावयवसच्ज्षया प्रोच्यन्ते। यदक्षपाद:-'प्रातिशा- 
हेतूदाहरणोपनयनिगसनान्यवयवा:” ्यायसू० १. १. २२) इृति। “अपि' शब्दात्‌ प्रति 

20 ब्लादीनां शुद्धयश्र पश्च बोध्यानुरोधात्‌ प्रयोक्तव्याः । यच्छीभद्रबाहुस्वामिपूज्यपादा 


“कर्थइ पतश्चाचयवं दसहा वा सब्यहा ण पडिकुट्ट लि ॥” 
[ दश० नि० ५० | 


8२३, तत्र प्रतिज्ञाया लक्षणमाह- 
साध्यनिदेंशः प्रतिज्ञा ॥१९॥ 

25. 8२४, साध्यं सिपाधयिषितधम विशिष्टो धर्मों, नि्दिश्यते अनेनेति निर्देशो बचनम, 
साध्यस्य निर्देश! 'साध्यनिर्देशः' 'प्रतिज्ञा' प्रतिज्ञायतेडनयेति क्रृत्वा, यथा अय॑ प्रदेशो- 
5प्रिमानिति ॥ ११ ॥ 

6 २५, हेतुं लक्षयति- 
साधनलवाभिव्यज्कविभकत्यन्तं साधनवचन हेतुः ॥ १२ 0 
१ तथाहि-डे० । ४ सामान्यतः साधनधर्मोाधारावव(ग)तिः । दे -०्क्ञानवच०-डे० । ४ यदाहुः-डे « । 


५ “तज्भाधद्रेतुमाषी दि रष्टास्ते तद्येदिनः। ख्याप्येते” । ६ परे बोध० -ढे० । ७ परेषाम्‌ । 


<€ प्रतिभन्न:ः-डे ० । श्रतीतिभज्ञः -मु० । & -०वान्‌ प्रयो०-ता० | 


पराथोजुमाननिरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ५है 


$ २६. साधनत्वाभिव्यज्ञिका विभक्तिः पश्चमी ठृतीया वा तंदन्तम्‌, साधनस्य' 
उक्तलक्षणस्य 'वचनम हेतुः। धूम इत्यादिरूपस्य हेतुत्वनिराकरणाय प्रथम पदम्‌। 
अव्याप्ततचनहेतुत्वनिराकरणाय द्वितीयमिति । स द्विविधस्तथोपपत्यन्यथानुपपत्तिभ्याम्‌ , 
तद्यथा धूमस्य तथैवोपपत्तेधूमस्यान्यथानुपपत्तेवेति ॥ १२ ॥ 
8२७, उदाहरण लक्षयति- 
वृष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌ ॥१श॥ 
$ २८, “इृष्टान्त/ उक्तलक्षणस्तत्मतिपादकक वचनम्‌ 'उदाहरणम्‌ तदपि दिविध 
दृष्टान्तमेदात्‌ । साधनध्मग्रयुक्तसाध्यधर्मयोगी साधम्यदष्टान्तस्तस्प बचने साधम्यों- 
दाहरणम्‌, यथा यो धूमवान्‌ सो5प्रिमान्‌ यथा महानसभ्रदेशः। साध्यधमंनिवृत्ति- 
प्रयुक्तताधनधर्मनिवृत्तियोगी वेधम्येद्श्टान्तस्तस्य वचन वेधम्योंदाहरणम्‌, यथा 
यो5प्रिनिशृत्तिमान्‌ स धूमनिद्ृत्तिमान्‌ यथा जलाशयप्रदेश इति ॥१३॥ 
३२९ उपनयलक्षणमाह- 
धर्मिणि साधनस्योपसंहार उपनयः ॥१४॥ 
$ ३०, दृष्टान्तधर्मिणि विस्ृतस्य साधनधमंस्य साध्यधर्मिणि यः 'उपसंहारः' सः 
“उपनयः उर्पसंदियतेब्नेनोपनीयेततेड्नेनेति वचनरूपः, यथा धूमवांश्रायमिति ॥१४॥ 
$ ३१, निगम लक्षयति- 
साध्यस्य निगमनम्‌ ॥१५॥ 


$ ३२, साध्यधमंस्य धर्मिण्युपसंहारो निगरम्यते पूर्वेषामबयवानामेर्थोंउनेनेति 
“निगमनम्‌, यथा तस्मादश्रिमानिति | 


$ 8३. एते नान्तरीयकैत्वग्रतिपादका वाक्येकदेशरूपाः पश्चावयवाः। एतेपामेव 
शुद्धयः पञ्च | यतो न शेक्षितसमारोपितदोषाः पश्चाप्यवयवाः स्वां स्वामनादीनवामथ- 
विषयां घियमाधातुमलमिति ग्रतिज्ञादीनां त॑ त॑ दोषमाशझ्ब्य तेंत्परिहाररूपाः पश्चैव 
शुद्धयः प्रयोक्तव्या इति दशावयवमिदमनुमानवाक्य बोध्यानुरोधात प्रयोक्तव्यमिति॥ १५॥ 
$३४. इह शास्त्रे येषां लक्षणमुक्ते ते तछक्षणाभावे तदाभासाः सुप्रसिद्धा एवं । 
यथा प्रमाणसामान्यलुक्षणाभावे संशयविपयेयानध्यवसायाः प्रमाणाभासाः, संशयादिल- 
क्षणाभावे संशयाद्यामासाः, प्रत्यक्षलक्षणाभावे प्रत्यक्षामार्सम्‌, परोक्षान्तगंतानां स्मृत्या- 
दीनां स्वस्वलक्षणाभावे तत्तदाभासतेत्यादि । एवं हेतूनामपि स्वलुक्षणाभावे हेत्वा मासता 
..._ १ तदन्तसा०-डे० । ४8 अव्याप्तस् हेतोवेचन तस्य हेनुत्म्‌ू । $ -०चने हे०-डे० छ विस्तृतस्य । 
५ विप्रस्तस्य-डे० । ५ अस्तुते धर्मिणि ढौक्यते साधनधर्म:ः । ७ उपसंहारब्य(व्यु)मलिरुपनयब्यु- 
ततिः । ८ निश्चीयते । & प्रयोजनम्‌ । १० सा(ना)न्तरीयकोइबिनाभावी साधनलक्षणोडथः । ११ -नकत्व॑ 
अ्रति०- डे० । १५ दाद्धिताः सन्दिग्धा: समारोपिताध दोषा एपाम्‌ । शक समर्था:। १७ तत्तत्प०-डै० । 
१०-० क्त तह०-डे० । शृद्दे -० भासः परो० -मु० । 


5 
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मु्ञानेव। केवल हेत्वाभासानां सहखूयानियमः प्रतिव्यक्तिनियत लक्षणं च नेषत्क॑रअति- 
पत्तीति तलक्षणाथमाह- 


असिद्धविरुद्धानेकान्तिकास्त्रयो हेखाभासाः ॥१६॥ 


$ ३१५, अहेतवों हेतुवदाभासमानाः हेत्वाभासाः' असिद्धादयः | यद्यपि साधनदोषा 
5 एवैते अदुष्टे साधने तदभावात्‌ तथापि साधनाभिधायके हेतावुपचारात्‌ पूर्वांचार्यैरमि- 
हितास्ततस्तेञसिद्धिवाधामनाश्रयद्धिरस्माभिरपि हेतुदोपत्वेनेबोच्यन्त हृति । 

8३६, '्रयः इति सडुख्यान्तरव्यवच्छेदाथेम्‌। तेन कालातीत-प्रकरणसमयोव्येव- 
च्छेदः। तत्र कालातीतस्य पश्चदोपेष्वन्तभांवः | “प्रत्यक्षागमबाधितकर्मनिर्देशान- 
न्तरप्रयुक्तः कालात्पयापदिष्टः इति हि तस्य लक्षणमिति, यथा अनुष्णस्तेजो5बयवी 

0 कृतकत्वाद्‌ घटवदिति | प्रकरणसमस्तु न सम्भवत्येव; नश्नस्ति सम्भवों यथोक्तलक्षणे- 
इनुमाने प्रयुक्तेदृपिते वॉउलुमानान्तरस्य । यत्तूदाहरणम्‌-अनित्यः शब्दः पक्षसपक्षयोरन्‍्य- 
तरत्वात्‌ हत्मेकेनोक्ते द्वितीय आह-नित्यः शब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वादिति | तदती- 
वासाम्प्रतम्‌ । की हि चतुरज्ञसभायां वादी प्रतिवादी वैबंविधमसम्बद्धमनुन्मत्तोमि- 
दर्धीतेति ! ॥ १६ ॥ 

]5 ६8६३७. तत्रासिद्वस्थ लक्षणमाह- 

नासन्ननिश्चितसत्तो वाउन्यथानुपपन्न इति सत्तस्यासिद्धो 
सन्देहे वाइसिद्धः ॥ १७॥ 


$३८, असन्‌ अविद्यमानो नान्‍्यथानुपपन्नः' इति सच्चस्पासिद्धों असिद्धः' 
हेत्वाभासः स्वरूपासिद्ध इत्यथः। यथा अनित्यः शब्दबराप्षुपत्वादिति | अपक्षघर्मत्वा- 
20 दयमसिद्ध इति न मन्तव्यमित्याह- नान्यथानुपपन्नः' इति । अन्यथालुपपत्तिरूपहेतु- 
लक्षणविरह्ददयमसिद्धो नापक्षपमंत्वात्‌ । नहि पक्षधमत्व॑ हेतोलंश्षणं तदभावे5प्यन्य- 
थानुपपत्तिबलद्धितुत्वोपपत्तेरित्युक्तप्रायम्‌ । मट्ठो5प्याह- 
/विश्नोश्व ब्राह्मगत्वेन पुश्नत्राह्मणतानुमा । 
सर्वलोकप्रसिद्धा न॒पक्षघममपेक्षते |” इति। 


25. $ ३९, तथा अनिश्चितसक्षः' सन्दिग्धसक्तः 'नान्यथानुपपन्नः' इति सच्वस्य सन्‍्देहे- 
प्यसिद्धो हेत्वाभासः सन्दिग्धासिद्ध इत्यथे! । यथा बाष्पादिभावेन सन्दिद्यमाना धूम- 


नम मननीननिनारीनिननाक नानी नि जलन य+* «»। +न्‍न्‍लल+ तन +जज--०»++-+०५-००-५०-- 





१ ईषत्करा सुकरा प्रतीतियेस्य । २ पूर्वाचाय० । ३ कालमतीतोइतिक्रान्तः । ४-०घितधर्मिनि०-डे० । 
० -०पिते चानु०-ता०। ६ «दी चैबं०-डे० ।७ «स्यासिद्धावि सिद्धो हे ०-ता० । ८ पक्षधर्मतां विनाप्यन्यथानु- 
पपन्नत्वेनेव हेतुभवरति । यथा पर्वेतस्थोपरि बृश्े मेघो नदीपूरान्यथान्रुपफ्तेरित्यादाबित्याशदक्याह। & अय॑ 
पुत्रो आह्यणः पित्रोत्र' हंणत्वादिति पुत्रे ब्राह्मगताया अनुमानम्‌ । 


हत्नाभासस्य निरूपणम्‌ | ] प्रमाणमीमांसा । ५्ष 


लताग्रिसिद्धावुपद्श्यमाना, यथा चात्मनः सिद्धावपि स्वगतत्वे साध्ये स्त्रोपलम्य- 
मोनगुणत्वँम्‌ू , श्रमाणाभावादिति ॥ १७॥ 
$४०, असिद्धप्रभेदानाह- 
वादिप्रतिवाद्यभयभेदाब्ैतक्लेदः ॥ १८ ॥ 

६४१. “वादी पूर्वपक्षस्थितः पप्रतिवादी' उत्तरपक्षस्थितः उमये द्वावेव वादिप्रतिवा- 
दिनौ । तद्भेदादसिड्धस्य 'भेदः' । तत्र वाद्यसिड्धों यथा परिणामी शब्द उत्पत्तिमचात्‌। 
अय॑ साह्थस्य स्वयं वादिनो5सिद्धः, तन्‍्मते उत्पत्तिमत्त्तस्यानम्युपेतवात्‌, नासदुत्प- 
दयते नापि सदिनश्यत्युत्पादविनाशयोराविभावतिरोभावरूपत्वादिति तत्सिद्वान्तात्‌ । 
चेतनास्तरवः सर्वेत्वगपहरणे मरणात्‌ । अन्न मरणं विज्ञानेन्द्रियायुनिरोधलक्षणं तरुषु 
बौद्धस्य प्रतिवादिनो5सिद्यमू। उभयासिद्धस्तु चाक्षुपत्वमुक्तमेव | एवं सन्दिग्धासिद्धों- 
5पि वादिग्रतिवाद्यमयभेदात्‌ त्रिविधो बोद्धव्यः ॥ १८ ॥ 

$ ४२, नन्वन्ये5पि विशेष्यासिद्धादयों हेत्वाभासाः कैश्रिदिष्यन्ते ते कस्मान्नोक्ता 


इत्याह- 
विशेष्यासिद्धादीनामेष्वेवान्तर्भावः ॥ १९ ॥ 

$४३. एप्वेव' वादिप्रतिवाद्यभयासिद्धेष्वेव । तत्र विशेष्यासिद्धादय उदाहियन्ते । 
विशेष्यासिद्धों यथा अनित्यः शब्दः सामान्यवच्त्वे सति चाक्षुपत्वात्‌ । विशेषणासिद्धो 
यथा अनित्यः शंब्दश्राक्षुपत्वे सति सामान्यविशेषवक्त्तात्‌ | भागासिद्धों यथा अनित्यः 
शब्दः प्रयल्लानन्तरीयकत्वात्‌ । आश्रयासिद्धों यथा अस्ति प्रधानं विश्वपरिणामित्वात्‌ । 
आश्रवैकदेशासिंद्रो यथा नित्याः प्रधानपुरुषेश्वराः अक्ृतकत्वात्‌ । व्यथविशेष्यासिद्धो 
यथा अनित्यः शब्दः कृतकत्वे सति सामान्यवन्तयात। व्य्थविशेषणासिद्धों यथा अनित्यः 
शब्दः सामान्यवच्त्वे सति कृतकत्वाद। सन्दिग्धविशेष्यासिद्धो यथा अद्यापि रागादियुक्तः 
कपिल: पुरुंपत्वे सत्यधाप्यनुत्पन्नतत्तनज्नानत्वात्‌ । सन्दिग्धविशेषणासिद्धो यथा अद्यापि 
रागादियुक्तः कपिलः सर्वदा तस्वज्ञानरहितत्वे सति पुरुषत्वादित्यादि | एतेडसिद्धभेदा 
यदान्यतरवाद्यसिद्धत्वेन विवश्ष्यन्ते तदा वाद्यसिद्धाः प्रतिवाद्यसिद्धा वा भवन्ति। यदो- 
भयवाद्यसिद्धत्वेन विवक्ष्यन्त तदोभयासिद्धा भवन्ति ॥ १९ ॥ 

$ ४४. विरुद्धस्य लक्षणमाह- 


विपरीतनियमो न्यथेवोपेप्यमानो विरुद्धः ॥ २० ॥ २० ॥ 


१ यथा वात्म०-डे। 2 आत्मा सर्वंगतः सर्वेश्नोपलभ्पमानगुणत्वात्‌ । है -०गुणत्वं सन्दिग्धम्‌ । 
ह-०न्ताच | चेत०-डे० । ५ न केवर्ल स्वरूपासिद्धो । दे “आहिताग्न्थादिषु” [हैमश» ३.१.१५३] 
७ आत्मा व्यवच्छिप्त। दछ भागे एकदेशे असिद्धः प्रयत्ञानन्तरीयकत्वस्थ गर्जेति अभावात्‌ । & सामान्य 
व्यवच्छिन्षम । १७ नैयायिकस्य । ११ ननु सामान्यवत्त्वे सतीति विशेषणं प्रध्वंसाभावष्यवच्छेदाथ भविष्य- 
तीति, नैवम्‌, बौद्धमीमांसकौ वादिप्रतिवादिनों स्तस्तयोश्व मतेडमाव एवं नाध्तीति | १२ दृषदादिव्यवच्छेदाय 
पुरुषत्वे सतीत्युक्तमू । १३ साध्यं विनेवापपद्यमानो विपरीतनियमत्वात्‌ । 
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8४५, “विपरीतः यथोक्तादिपंर्यस्तो नियमः” अविनाभावों यस्य स तथा, तस्थेवो- 
पदर्शनम्‌ 'अन्ययैवोषपद्यमानः' इति । यथा नित्यः शब्दः का्यत्वात्‌, परीर्थाअश्लुरादयः 
सहातत्वाच्छयनाशनावड्डवदित्यत्रासंहतपाराथ्यें साध्ये चक्षुरादीनां संहंतत्वं विरुद्रम्‌ । 
बुद्धिमत्यूवक क्षित्यादि कार्यत्वादित्यत्राश्रीरसर्बज्ञक्तृपू्वकत्वे साध्ये कार्यत्व॑ विरुद्ध- 
साधनादिरुद्धम्‌ । 

६४६. अनेन येउन्यैरन्ये विरुद्धा उदाहतास्तेडपि सड़ग्रहीताः । यथा सति सपक्षे 
चत्वारों भेदाः । पक्षविपक्षव्यापको यथा नित्यः शब्दः कार्यत्वात्‌ । पक्षव्यापको विंप- 
क्षैकदेशबत्तियंथा नित्यः शब्दः सामान्यवच्त्वे सत्यस्मदादिबाश्लेन्द्रियग्राह्मलात्‌ । पौ्ष- 
कदेशबृत्तिविंपक्षव्यापको यथा अनित्या प्रध्वी ऋतकत्वात्‌। पक्षविपे्षेकदेशबत्तियथा 
नित्यः शब्दः प्रयलानन्तरीयकत्वात । असति सपक्षे चत्वारो विरुद्धाः । पश्षविपेक्ष- 
व्यापफो यथा आकाशविशेषणुणः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ । पश्षव्यापको विपक्षेकदेशदृत्ति- 
यथा आकाशविशेषगुणः शब्दों बह्लेन्द्रियग्राह्मत्वात्‌। पश्षैकदेशबत्तिविंपक्षव्यापको यथा 
आकाशविशेषगुणः शब्दोःपेंदात्मकत्वात्‌ । पश्षविर्षक्षेकदेशबृत्तियेथा आकाशविशेषगुणः 
शब्दः प्रयल्लानन्तरीयकत्वात्‌ । एएु च चतुषु विरुद्धता, पश्चैकदेशवृत्तिपु चतुषष पुनर- 
सिंद्वेता विरुद्धता चेत्युभयसमावेश इति ॥ २० ॥ 


६४७, अनेकान्तिकस्य लक्षणमाह-- 


नियमस्यासिद्धों सन्देहे वाउन्यथाप्युपपेंथमानों इनेकान्तिकः ॥२१॥ 


$ ४८. “नियेमः” अविनाभावस्तस्य असिद्धों' 'अनैकान्तिक/ यथा अनित्यः शब्दः 
प्रभेयत्वो त्‌, प्रमेयत्व नित्ये5प्याकाशादावस्तीति । सन्देहे यथा असर्वज्ञः कथ्रिद्‌ रागादिमान्‌ 


£0 वा वक्तृत्वात्‌। स्वभावविप्रकृष्टाभ्यां हि सर्वज्ञत्ववीतरागत्वाम्यां न वक्तृत्वस्य विरोधः 


सिद्ध), न च रागादिकाये वचनमिति सन्दिग्घोध्न्वयः । ये चान्ये5न्येरनेकान्तिकमेदा 
उदाहतास्त उक्तरुक्षण एवान्तभवन्ति। पश्षत्रवव्यापको यथा अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ 


वि नननननम-++>कननक»-भरनन पिनननननन 
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१ साध्याविनाभावलक्षणात्‌। २ साध्यविरुद्धेनाविनाभावात्‌ । ३ आत्मार्था:। छ -०नासना० -डे० । 
०सदघातत्वम्‌ । द संहतपरार्थस्येव साधकत्वादस्य । ७ कार्यत्व हि पक्षे शब्दे विपक्े चानिश्ये घटादौ 
दृष्मू। & अनित्येषु घटादिषु देतुरस्ति दृधणुकादिषु सुखदुःखादिधु नास्ति इति । & परमाणुरूपायां 
पृथिव्यां झृतकत्व॑ नास्ति कार्यरूपायां अस्ति इति पत्ेकदेशशत्तिता। १० देशशब्दो( दे )5प्रयत्लानन्तरी- 
यकविद्युति प्रयज्ञानन्तरीयकत्व॑ नास्ति इति पक्षेकदेशः । ११ दब्दमन्तरेणान्यस्य विशेषशुणस्था- 
इसम्मवात्‌ सपक्षाभावः । २ संयोगादयः सामरान्यगुणाः। आकाइसंयोगादिषु बाह्न्द्रियग्रात्यत्व- 
मस्ति न भहत्त्वादिषु । १३ मेघादिध्यनीनामपदात्मकलमिति पर्कदेशइत्तिता, संयोगादिषु अपदात्मकतैब । 
१४ विपक्षे संयोगादी प्रयक्षानन्तरीयकत्वमस्ति महत्त्वे तु नास्ति । १०७ पक्षकदेशे विध्मानत्वात्‌ । १६-वता 
वेत्यु० -ता० । १७ -०मादेश -ता« । १८ न केवल साध्ये सति साध्यं विनाउित्पापरर्थ:(विनापि हत्यपेरर्थ:) 
१६ साध्येन सह । २० प्रमाणपरिष्छेयत्वात्‌ । 


हृष्टान्ताभासनिरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ध्ज 


पक्षसपक्षव्यापको विपेक्षकदेशबृत्तियंथा गौरय विषाणित्वात्‌। .पश्षविपक्षज्यापकः सप- 
सैकदेशबत्तियेथा नाय॑ गौः विषाणित्वात्‌ ! पक्षव्यापकः सपरविषेत्कदेशबलियेथा अनित्यः 
शब्दः प्रत्यक्षत्वात्‌ | पश्षेकदेशबृत्तिः सपक्षविपक्षब्यापफो यथा न द्रव्याण्याकाश- 
कालदिगात्ममनांसि क्षणिकविशेषगुणरहितत्वात्‌ । पक्षविषक्षेकेंदेशबत्तिः सपक्षव्यापी 
यथा न द्रव्याणि दिकालमनांसि अमूर्तत्वात्‌ । पक्षसपक्षेकदेशबृत्तिविपक्षव्यापी यथा 
द्रव्याणि दिकालमनांसि अमूर्तत्वात्‌। पक्षत्रयेकदेशबृत्तियंथा अनित्या पृथ्वी ग्र्त्यक्षत्वा- 
दिति ॥ २१॥ 
$ ४९. उदाहरणदोषानाह- 
साधम्यवेधम्यांभ्यामष्टावष्टो दृष्टान्ताभासाः ॥२२॥ 


$ ५०, पराथीनुमानप्रस्तावादुदाहरणदोषा णवैते दृश्ान्तप्रभवत्वात्‌ तु दृशान्तदोषा 
इत्युच्यन्ते । इशन्तस्प च साधम्येवैधम्येभेदेन द्विविधत्वाद प्रत्येकम्‌ (अशव्टौ' दृशन्त- 
वदाभासमानाः “दृष्टान्ताभासाः भवन्ति ॥ २२॥ 


$ ५१, तानेवोदाहरति विभजति च- 
अमूर्तत्वेन नित्ये शब्दे साध्ये कमे-परमाणु-घटाः 
साध्यसाधनोभयविकलाः ॥२श॥ 


$५२, नित्यः शब्दः अमृततत्वादित्यस्मिन्‌ प्रयोगे कमोदयो यथासहुर्थ साध्यादि- 
विकलाः । तत्र कर्मवदिति साध्यविकलः, अनित्यत्वात्‌ कर्मणः | परमाणुवदिति साधन- 
विकल,, मूर्तत्वात्‌ परमाणूनाम्‌ । घटवदिति साध्यसाधनोभयविकलः, अनित्यत्वान्मूते- 
त्वाच घटस्पेति । इति त्रेयः साधम्येदशन्ताभासाः ॥२३॥ 


वेधर्म्येण परमाणुकर्माकाशाः साध्याद्रव्यतिरेकिणः ॥ २४ ॥ 


8 ५३, नित्यः शब्दः अमूर्चत्वादित्यस्मिश्नेव प्रयोगे 'परमाणुकमोकाशाः' साध्यसा- 
धनोभयाव्यतिरेकिणो दृशान्ताभासा भवन्ति | य्नित्य न भव॒ति तदमूर्तमपि न भवति 
यथा परमाणुरिति साध्याव्यतिरेकी, नित्यत्वात्‌ परमाणूनाम्‌। यथा कर्मेति साथनाव्या- 
वृत्त;, अमृ्तत्वात्‌ कमणः । यथाकाशमित्युभयाव्याबृत्त:, नित्यत्वादमूत्तत्वाचाकाशस्पेति 
त्रय एव वेधम्येदरशन्ताभासाः ॥ २४ ॥ 


१ अश्वादौ बिषराणित्व॑ नास्ति महिषादौ त्वस्ति इति विपक्ेकदरेशइत्तित्म्‌ । २ शयजवत्त्वात्‌। दे अं दृष्ठा 
वक्ति | महिषादावस्ति अश्वादौ तु नास्ति। ४ व्यणुकादि न प्रत्यक्ष घटादिकं तु प्रत्यक्षम्‌ । ५ नित्य सामान्य 
प्रत्यक्षमाकाश ठु न । & आत्माकाशौ खुखशब्दादिक्षणिकविशेषगरुणयुक्तो, [ विपक्षा: ] प्रथिव्यादयः । भुवों 
गन्धः अपां ल्नेहोइक्षणिकविशेषगुणी। ७ आकाशोउमूत: एथिवी मृत । & परमाणुरुपा एूथिवी न प्रत्यक्ष 
का्येहुपा तु प्रत्यक्षेत्रि पक्षैक[ देशः ], अप्तेजोब्यणुकेषु सपक्षेघु प्रत्यक्षत्वाभावः, नित्येषु सामान्यादिषु 
प्रत्यक्षत्वम्‌ , खे तु न। ९ त्रयोष्षि सा०-मु-पा० । 

ष्न् 


ध्छा 


॥< 


0 


25 


५८ आचार्यश्रीदेमचन्द्रविरचिता [ अ० २, जा० १, सू० २५-२९. 
8 ५४, तथा- 
बचनादागे रागान्मरणपेर्मकिथ्विज्जवयोः सन्दिग्धसाध्याद्न्वय- 
व्यतिरेका र्थ्यापुरुषादयः ॥ २५ ॥ 


६७५, सन्दिः्धसाध्यसाधनोभयान्वयाः सन्दिग्धसाध्यसाधनोभयव्यतिरेकाश्र त्रय- 
5 ख़यो दृश्टान्ताभासा मवन्ति । के दत्याह-रथ्यापुरुषादयः' | कस्मित्‌ साध्ये ! । 'रागे' 
भरणधर्मकिशिज्जत्वयोः' च । कस्मादित्याह-'बर्चनाद! 'रागाद! च। तत्र सन्दिग्ध- 
साध्यधरमोन्बयो यथा विवक्षितः पुरुपविशेषो रागी वचनादू रथ्यापुरुषषत्‌ । सन्दिग्ध- 
साधनधर्मानवयो यथा मरणधर्मा5य रागात्‌ रथ्यापुरुषवत्‌ । सन्दिग्धोभयधर्मोन्बयो 
यथा किश्रिज्जो5यं रागात्‌ रथ्यापुरुपवदिति । एपु परचेतोबृत्तीनां दुरधिगमत्वेन साध- 
0 भ्यद्शन्ते रथ्यापुरुष रागकिश्निज्ञत्वयों! सत्ब॑ सन्दिस्धमू । तथा सन्दिग्धसाध्य- 
व्यतिरेकी यथा रागी वचनात्‌ रथ्यापुरुपवत्‌ । सन्दिग्धसाधनव्यतिरेको यथा मरणे- 
धर्माउ्य रागात्‌ रथ्यापुरुषवत्‌ | सन्दिग्धोभयव्यतिरेकी यथा किश्निज््ञो5यं रागात्‌ रथ्या- 
पुरुषवत्‌ । एव पूर्ववत्‌ परचेतोदवत्तेदुरन्वयत्वद्वैधम्येद्शन्ते रथ्यापुरुष रागकिख्िज्जत्व- 
योरसच्त॑ं सन्दिग्धमिति ॥ २५ ॥ 


॥6.._ ६५६. तथा- 
विपरीतान्वयव्यतिरेको ॥ २६ ॥ 


$ ५७, 'विपरीतान्वयः” “विपरीतव्यतिरेक/ च दृष्टान्ताभातों भवतः । ततत्र 
विपरीतान्वयों यथा यत्‌ कृत तदनित्यमिति वक्तव्ये यदनित्य॑ तत्‌ कृतक॑ यथा घट 
इत्याह । विपरीतव्यतिरेकी यथा अनित्यत्वाभावे न भवत्येव क्ृतकत्वमिति वक्तव्ये 
20 कृतकत्वाभावे न भवत्येवानित्यत्व॑ यथाकाश इत्याह । साधनधर्मानुवादेन साध्यधमस्य 
विधानमित्यन्वयः । साध्यधमेव्यावृस्यलुवादेन साधनधमव्यावृत्तिवेधानमिति व्यति- 
रेक/ | तयोरन्यथामावे विपरीतत्वम्‌ । यदाह-- 


“साध्यानुवादालिहस्प विपरीतान्वयों विधि! । 
हत्वमावे त्वसत्साध्यं व्यतिरेकबिपेयेये ॥” हाति ॥२६॥ 
25 अप्रदाशतान्वयव्यतिरेकी ॥ २७ ॥ 
(५८, अप्रदर्शितान्बयः “अंग्रदर्शितब्यतिरेक/ः च दृष्टान्तामासो। एवो च 


१-«पघर्मत्वकि०-डे० । २साध्ययोः ( दे यथासंख्येन । ७ यो यो रागी न भवति स स वक्तापि न भवति। रथ्यानरे 
क्ेनाइपि प्रकारेण मूर्तत्वादिना वचनाभावे निश्चिते रागित्वं सन्दिह्मते | $ मरणापयादिन साहझुूय अति जैनो 
बक्ति । ६ प्रयोगेधु । ७-०भावों वि०-डे० । ८-०न्वये वि०-ता» । कथमति । है७-०पयेय ह०-डे० ! 


न 


दूंषणनिरूपणम । ] प्रमाणमीमांसी । ५९ 


प्रमाणंस्याजुपदर्शनाइृबतो न तु वीप्सोसबवर्धारणपदानामप्रयोगात्‌, सत्स्वषि तेध्व- 
स॒ति प्रमाणे तेयोरसिद्धेरिति । साध्यविकलसाधनविकलोभयविर्कला), सन्दिग्धसाध्या- 
न्वयसन्दिग्धसाधनान्व यसन्दिग्धो भयान्वयाः, विपरीतान्वयः, अप्रदर्शितान्वयश्रेत्य्टौ 
साधम्येदशन्ताभासाः । साध्याव्याइत्तसाधनाव्यावृत्तो भयाव्यावृत्ता!, सन्दिग्धसाध्यव्या- 
वृत्तिसन्दिग्धसाधनव्याशृत्तिसन्दिग्धो भयव्याबृत्तय), विपरीतव्यतिरेकः, अग्रदर्शितव्य- 
तिरेकश्रेत्यष्टावेव वैधम्थेदशन्ताभासा भवन्ति | 

$ ५९. नन्वनन्वयाव्यतिरेकावपि केश्विद्‌ दृष्टान्ताभासावुक्तौ, यथा रागादिमानय 
बचनात्‌ । अत्र साधम्येद्शटान्त आत्मनि रागवचनयोः सत्यपि साहित्ये, वैधम्येद्शन्ते 
चोपलखण्डे सत्यामपि सह निवृत्तो प्रतिबेन्धाभावेनान्वयव्यतिरेकयोरभाव इत्यनन्व- 
याव्यतिरेकौ । तौ कस्मादिह नोक्तो !। उच्यते-ताम्यां पूर्व न भिद्वन्त इति साध- 
स्थेवैधर्म्यास्यां प्रत्येकमष्टावेव दशान्ताभासा भवन्ति | यदाहुः- 

“लिडृस्पानन्वया अष्टावष्टावव्यतिराफिणः | 
नान्यथालुपपन्नत्वं कर्थाचित्‌ रूघापयन्त्यमी ॥* इति ॥२७॥ 
$ ६०, अवसित परार्थालुमानमिदानीं तन्नान्तरीयक्क दृषणं लक्षयति- 
साधनदोषोह्धावनं दूषणम्‌ ॥२८॥ 

६ ६१. 'साधनस्य' परार्थानुमानस्य ये असिद्धविरुद्धादयो दोषाः' पूर्वमुक्तास्ते- 
पामुद्भाव्यते प्रकाइ्यते3नेनेति 'उद्भावनसम/ साधनदोषोद्भावक वचन 'दूषणम्‌! । उत्तर- 
त्राभूतग्रहणादिह भूतदोषोद्भावना दृषणेति सिद्धम्‌ ॥२८॥ 

$ ६२, दृषणलक्षणे दृषणाभासलक्षणं सुज्ञानमेव मेदप्रतिपादनाथ तु तलृक्षणमाह- 

अभूतदोषोद्धावनानि दूषणाभासा जात्युत्तराणि ॥२९॥ 

$ ६३. अविद्यमानानां साधनदोषाणां प्रतिपादनान्यदृषणान्यपि दृषणवदाभास- 
मानानि दृषणोभासाः | तानि च जात्युत्तराणिं। जातिशब्दः सादश्यवचनः। उत्तर- 
सदशानि जात्युत्तराणि उत्तरस्थानप्रयुक्ततात्‌ । उत्तरसदशानि जात्युत्तराणि | जात्या 
सादव्येनोत्तराणि जात्युचराणि। तानि च सम्यग्घेतौ हेत्वाभासे वा वादिना प्रयुक्ते श्नटिति 
तददोषतस्वाप्रति भासे हेतुप्रतिबिम्बनप्रायाणि प्रत्यवस्थानान्यनन्तत्वात्परिसझख्यातु न 
शक्यन्ते, तथाप्यक्षपाददर्शितदिशा साधर्म्यादिप्रत्यवस्थानभेदेन साधम्यबेधरम्यों- 
त्कर्षापकर्षवर्ण्यावण्यविकल्पसाध्यप्राष्यप्राप्तिप्रसडभपतिदृष्टन्तालुत्पत्तिसंशयप्रकरणाहेत्व - 


र्थापक्ष्यविशेषोपपत्त्युपलब्ध्यनुपलब्धिनित्यानित्यकैयेसमरूपतया चतुर्विशतिरुपदब्यन्ते। 


श व्याप्तिआहकस्य ऊद्दाख्यस्य । शेयत्‌ यत्‌ कृतकम्‌। ३ यत्कृतक तत्सवम्‌। ४ यत्‌ झृतकं 
तदनित्यमेव । ५ अन्वयन्यतिरेकयों: । दे-०कलसन्दि०-डै० । ७ तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणसम्बन्धाभाषे[न] 
८ भूतादोष ०--डे० । ९ संक्ाझब्दोड्यम्‌ू । १० -०कार्यसरूप ०-ता० । 


ध्छ 


0 


कुण्मजक 
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0 
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$ ६४, तत्र साधम्येंण प्रत्यवस्थान साधम्येसमा जातिः। यथा अनित्यः शब्द! कृत- 

कत्वात्‌ धटवदिति प्रयोगे छृते साधम्यंग्रयोगेणेव प्रत्यवस्थानम-नित्यः शब्दी निरबय- 
वत्वादाकाशवत्‌। न चास्ति विशेष॑हेतुर्घटसाधमम्याव्‌ कृतकत्वादनित्यः शब्दों न पुन- 
राकाशसाधर्म्यान्विवियवत्वा नित्य इति १ । वैधम्येंण प्रत्यवस्थान वैधम्यंसमा जातिः । 

5 यथा अनित्यः शब्दः कृतकत्वादित्यत्रैव प्रयोगे स एवं प्रतिहेतुर्वेधम्येण प्रयुज्यते- 
नित्यः शब्दों निरवयवत्वात्‌; अनित्य॑ हि सावंयर् दृ्ट घटादीति । न चास्ति विशेष- 
हेतुघटसाधम्यात्कृतकत्वादनित्यः शब्दों न पुनस्तद्वैधम्याश्विरवयवत्वान्ित्य हति २। 
उत्कर्षापकर्षास्यां प्रत्यवस्थानस॒त्कर्षापकर्ष समे जाती । तत्रैव प्रयोगे दृष्टान्तधर्म कश्नित्‌ 
साध्यधर्मिण्यापादयन्लुत्कपसमां जाति अयुदक्ते-यदि घटवत्‌ ऋृतकत्वादनित्यः शब्दों 

0 घटवद़ेव मूर्तोंडपि भवतु। न चेन्मूत्ों घटवदनित्योडपि मा भूदिति शब्दे धर्मान्तरो- 
त्कपमापादयति ३। अपकर्षस्तु घटः ऋृतकः सन्नश्रावणों दृष्ट एवं शब्दोप्यस्तु । नो चेद्‌ 
घटवदनित्योडपि माभूदिति शब्दे श्रावणत्वधर्ममपकर्षतीति ४ । वर्ण्यविष्याभ्यां 
प्रत्यवस्थान वण्यविण्येसमे जाती । ख्यापनीयों वर्ण्यस्तद्विपरीतो्वर्ण्यः । तावेतौ 
वर्ण्यावण्यों। साध्यच्शान्तधर्मों विषर्गस्थन्‌ वर्श्याव्येसमे जाती प्रयुदन्ते-यथाविधः 

॥ झब्दधर्म! कृतकत्वादिन तादग्घटधर्मो याचग्घटधर्मों न ताहक्‌ शब्दधर्म इति ५-६ | 
धर्मान्तरविकल्पेन प्रत्यवस्थानं विकल्पसमा जातिः | यथा कृतई किश्रिन्सदु रृष्ट राहु- 
बशय्यादि, किश्वित्कठटिन कुंठारादि, एवं कृंतक॑ किखिदनित्यं भविष्याति घटादि किश्चि- 
ब्रित्ये शब्दादीति ७ । साध्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिः। यथा-यदि्‌ 
यथा घटस्तथा शब्दः, प्राप्त तहिं यथा शब्दस्तथा घट इति। शब्दअ साध्य इति घटो5पि 

20 साध्यो भवतु | ततश्र न साध्यः साध्यस्य दृष्टान्तः स्यात्‌। न चेदेवं तथापि वेलक्षण्या- 
त्सुतरामदष्टान्त इति ८ । ग्राप्त्यप्राप्तिविकल्पाध्यां प्रत्यवस्थान प्राप्त्यप्राप्तिसमे जाती । 
यथा यदेतत्‌ कृतकत्व त्वया साधनमुपन्‍्यस्त तर्त्कि प्राप्प साधयत्यप्राप्य वा ै। प्राप्य चेत्‌; 
दयोविंदयमानयोरेव प्राप्तिमंबति, न सदसतोरिति। इयोश्व सच्चात्‌ कि कस्य साध्यं साधन 
वा? ९। अप्राप्य तु साधनत्वमयुक्तमतिग्रसज्ञादिति १२० । अतिप्रसज्ञापादनेन प्रत्यवस्थान 

25 प्रसड्समा जातिः। यथा यद्नित्यत्वे कृतकर्त्त साधने क्रृतकत्व इंदानीं कि साधनम ?। 
तत्साधनेडपि कि साधनमिति ? ११। प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थान प्रतिदश्न्तसमा जातिः। 
यथा अनित्यः शब्दः प्रय्लानन्तरीयकत्वात्‌ घटवदित्युक्ते जातिवाद्याह-यथा घटः प्रय- 
लानन्तरीयको<नित्यो दृष्ट एवं भ्रतिदष्शन्त आकाश नित्यमपि प्रयज्ञानन्तरीयकं दृष्म्‌ , 
कूपखननप्रयलानन्तरमुपलम्भादिति । न चेदमनेकान्तिकत्वोद्भावनम्‌, भद्भ॒थन्तरेण प्रत्य- 


१ जैनः उत्तरं बृते निरवयवर्त पक्षास्तिद्धं साधनविकठश्थल॒ दृष्टन्तः, श्ञानेनानैकान्तिकोषपि । 
२ अन्नापि जनेनानेकान्तिकः । दे साध्यधर्मदशन्तधर्मयोबधम्यमापादयत्‌ । ७४ वर्ण्येन साध्यधर्मेण 
दृशन्तस्थावष्येभूतस्यसमताझ्यापने न दृष्ान्तर्ल स्थादिति वर्ष्यसमा जातिः। ५ अवर्ध्यहूपदशन्तावश्म्मेन 
साधनस्याधवण्येरूपत्वमायातमित्यवण्येसमा जाति: । दे याहक्‌ व घ०-मु-पा० । 


वृषणाभासनिरुपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ६ 


वस्थानाव १२ । अलुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमा जातिः। यथा अजुत्पन्ने शब्दाख्ये 
धर्मिणि छृतकरत्वं धमंः क् बर्तते ! । तदेब॑ हेत्वभावादसिद्धिरनित्यत्वस्पेति ! ३ । साध- 
म्येसमा वैधम्येसमा वा या जातिः पूर्वम्र॒ुदाहता सेब संशयेनोपसंहियमाणा संशयसमा 
जातिभवति । यथा कि घटसाधर्म्यात्‌ कृतकत्वादनित्यः शब्द उत तट्वैधर्म्यादाकाश- 
साधरम्याद्रा निरवयवत्वान्रित्य इति ? १४। ढद्वितीयपक्षोत्थापनबुद्धथा प्रयुज्यमाना 
सेव साधम्यंसमा वेधम्येसमा वा जातिः प्रकरणसमा भवति। तेत्रेव अनित्यः शब्द कृत- 
कत्वाद्‌ घटवदिति प्रयोगे-नित्यः शब्दः श्रावणत्वाच्छब्दृत्ववदिति उद्धौवनग्रकारमेद- 
मात्रे सति नानात्त्व द्रष्टव्यस्म १५ । त्रेकाल्यालुपपक्त्या हेतोः भ्रत्यवस्थानमहेतुसमा 
जातिः। यथा हेतुः साधनम्‌। तत्‌ साध्यात्पूने पैश्मात्‌ सह वा भवेत्‌ | यदि पूर्वम; असति 
साध्ये तत्‌ कस्य साधनम्‌ ! । अथ पश्चात्साधनम्‌ ; पूवे तहिं साध्यम्‌, तस्मिश्र पूवेसिद्धे 
कि साधनेन १। अथ युगपत्साध्यसाधने; तहिं तयो! सब्येतरगोविषाणयोरिव साध्यसाध- 
नभाव एवं न भवेदिति १६। अथांपत्त्या प्रत्यवस्थानमर्थापत्तिसमा जातिः । यद्यनि- 
स्यसाधर्म्यात्कृतकत्वादनित्यः शब्दः, अर्थादापद्यते नित्यसाधर्म्याश्नित्य इति | अस्ति 
चास्य नित्येनाकाशादिना साधम्ये निरवयवत्वमित्युद्भोवनप्रकारभेद एवायमिर्ति १७। 
अविशेषापादनेन प्रत्यवस्थानमविशेषसमा जातिः। यथा यदि शब्दघटयोरेको धर्मः 
कृतकत्वमिष्यते तहिं समानधरमयोगात्तयोरविशेषे तद्धदेव सर्वपदार्थानामविशेष! प्रस- 
ज्यत इति १८ । उपपत्त्या ग्रत्यवस्थानमुपपत्तिसमा जाति;। यथा यदि कृतकत्वोप- 
पत्या शब्दस्पानित्यत्वम्‌, निरवयवत्वोपपत्त्या नित्यत्वमपि कस्मान्न भवति  । पक्षद्रयोप- 
पत््याप्नध्यवसायपयंवसानत्व॑ विवश्षितमित्युद्धावनप्रकारमेद एवायम्‌ १९ | उपल- 
ब्च्या प्रत्यवस्थानम्ुपलब्धिसमा जातिः। यथा अनित्यः शब्दः प्रयलानन्तरीयकत्वा- 
दिति श्युक्ते प्रत्यवतिष्ठते-न खलु प्रय्नानन्तरीयकत्वमनित्यत्वे साधनम्‌; साधन हि 
तदुच्यते येन विना न साध्यम्ुपलभ्यते । उपलब्यते च प्रय्लानन्तरीयकत्वेन विना$पि 
विद्युदादावनित्यत्वम्‌। शब्देउपि क्चिद्वायुवेगभज्यमानवनस्पत्यादिजन्ये तथैवेति २० । 
अनुपलब्ध्या प्रत्यवस्थानमनुपलब्धिसमा जातिः | यथा तं्रैव प्रयल्ञानन्तरीयक- 
त्वहेतावुपन्यस्ते सत्याह जातिबादी-न प्रयन्षकायें! शब्दः प्रागुच्चारणादस्त्येवासावाब- 
रणयोगाज्ञ नोपलम्यते । आवरणाजुपलम्मेज्प्यनुपलम्भाज्ञास्त्येव शब्द इति चेतू; न, 
आवरणानुपलम्मेप्यजुपलम्मसद्भावाव्‌ । आवरणालुपलब्धेश्राजुपलम्भादभावः । तदभावे 
चावरणोपलब्घेभोवी भवति । ततश्र सृदन्‍्तरितमूलकीलोदकादिवदाबरणोपलब्धिकृत- 


३ तथेवानि०-डे० । २ जैन प्रति दृशटान्तः साध्यविकलस्तेन हि शब्दृत्वस्य नित्यानिद्यलस्थाभ्युपेतलात्‌ 
व्याप्तिरप्यसिद्धा । दे उद्धावर्न प्रण-ता० । ७४ तस्मिन्‌ पूर्व सिदे--डे० | ७५--द्वावन प्र०--डे० । दे अंत्र 
पूर्वोक्तमबोत्तम्‌ । ७-०त्येवावर ०-डै० । &€ चेत्‌ आ०-डै० । ९ अन्रोत्तरम--प्रत्ययमेदमेदित्तात्‌ अ(१)- 
प्रथत्नानन्तरीयकत्व॑ विवक्षितशब्दस्य॒सिद्धमेव द्रव्यत्व(१)प्रयत्नेन शब्दों विवक्षितो जन्यत एवं न तु व्यज्यते । 


मेव शब्दस्य प्रागुब्चारणादगहणमिति प्रयल्रकायेत्वाभावाज्नित्यः शब्द इति' २१ | साध्य- 


दा 


[5 
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धर्मनित्यानित्यत्वविकल्पेन शब्दनित्यत्वापादनं नित्यसमा जातिः | यथा अनित्यः शब्द 
इति ग्रतिज्ञाते जातिवादी विकल्पयति-येयमनित्यता शब्दस्योच्यते सा किमनित्या 
नित्या वेति १। यद्यनित्या; तदियमवश्यमपायिनीत्यनित्यताया अपायाज्ित्यः शब्दः । 
अथानित्यता नित्येत्र; तथापि धर्मस्य नित्यत्वात्तस्य च निराश्रयस्यानुपप्तेस्तदाश्रय- 
भूतः शब्दोषपि नित्यों भवेत्‌, तदनित्यत्वे तद्धमनित्यलवायोगादित्युभयथापि नित्यः 
शब्द इति २२ । सर्वभावानित्यत्वोपपादनेन प्रत्यवस्थानमनित्यसमा जातिः। यथा घटेन 
साधम्य॑मनित्येन श्ब्दस्यास्तीति तस्यानित्यत्व॑ यदि प्रतिपाद्यते, तदू घटेन सर्वपदाथों- 
नामस्त्येव किमपि साधम्य॑मिति तेषामप्यनित्यत्व॑ स्थात्‌। अथ पदाथोन्तराणां तथा- 
भावे5पि नानित्यत्वम्‌ ; तहिं शब्दस्यापि तन्‍्मा भूदिति। अनित्यत्वमात्रापादनपूर्वकविशे- 
पोद्धावनाचाविशेषसमातो भिल्रेयं जाति; २३। प्रयलकारयनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं 
कार्यसमा जाति! । यथा अनित्यः शब्दः प्रयत्रानन्तरीयकत्वादित्युक्ते जातिवाद्याह- 
प्रयन्नस्य दैरुप्ये दृष्टय-किल्लिद्सदेव तेन जन्यते यथा घटादि, किश्रित्सदेवावरणव्युदा- 
सादिना5मिव्यज्यते यथा सृदन्तरितमूलकीलादि, एवं प्रयत्रकार्यनानात्वादेष प्रयत्रेन 
शब्दों व्यज्यते जन्यते वेति संशय हति | संशयापादनग्रकारमेदाब्य संशयसमातः कांये- 
5 समा जातिभिंधते २४ । 
$ ६५, तदेवमुद्भावनविषयविकल्पभेदेन जातीनामानन्त्येड्प्यसड्रीणोंदाहरणविव- 
क्षया चतुर्विशञतिजोतिमेदा एते दर््षिताः। प्रतिसमाधानं तु सर्वजातीनामन्यथालुप- 
पत्तिलक्षणालुमानलक्ष॑णपरीक्षणमेव । न ब्यविष्छुतलक्षणे हेतावेबंग्रायाः पांशुपाताः 
प्रभवन्ति | कृतकत्वप्रयल्ञानन्तरीयकत्वयोश्र दृढप्रतिबन्धत्वान्नावरणादिक्ृत शब्दानुपल- 
20 स्मनमपि त्वनित्यत्वकृतमेव । जातिप्रयोगे च परेण छृते सम्यगुत्तरमेव वक्तव्य न 
प्रतीष जात्युत्तरेरेव अ्रत्यवस्थेयमासमझ्ञस्य असद्भादिति । 
$ ६६, छलमपि च सम्यगुत्तरत्वाभावाजात्युत्तरमेष । उक्त श्ेतदुद्भावनप्रकार- 
मेदेनानन्तानि जात्युत्तराणीति । तत्र परस्य वदतो<र्थविकल्पोपपादनेन वचनविधात- 
इछलमू । तत्रिधा वाक्छलं सामान्यच्छलम्॒पचारच्छलं चेति। तत्र साधारण शब्दे प्रयुक्त 
वकुरमिप्रेतादथांदर्थान्तरकल्पनया तम्मिपेधो वाक्छलम्‌ । यथा नवकम्बलो5य माण- 
वक इति नृतनविवक्षया कथिते परः सह्नथामारोप्य निषेधति-कुंतोडस्प नव कम्बला 
इति १। सम्भावनयातिग्रसज्ञिनो5पि सामान्यस्योपन्यासे हेतुत्वारोपणेन तम्रिपेधः सामा- 
न्यच्छलम्‌ । यथा अहो नु खल्वसौ ब्राक्षणो विद्याचरणसम्पन्न इति आह्षणस्तुतिप्रसद्ले 
कश्रिददति-सम्मवति आशक्षणे विद्यावरणसम्पदिति । तत्‌ छलवादी आक्षणत्वस्थ हेतुता- 
80 मारोप्य निराइबंश्रभियुरूक्ते-यदि ब्राक्षण विद्याचरणसम्पद्‌ भवति, वात्येडपि सा भवेत्‌ 
१-० त्यैब न तथा» -डे० । २ विनश्वरस्वभावायामनित्यतायां नित्यानित्यत्वविकल्पना न घटत एव 


अन्यथा कृतकत्वस्थाउपि कृतकत्व॑ पृच्छयताम्‌ । दे जेन॑ प्रति(!)साध्यता नैयागिर भत्यनित्यत्वस्य शब्दकृतकत्वेन 
व्याप्तिदेश व्यमिचारात्‌(१) । ४-०क्षणहेतुपरी ०-डे ० । ५-“मेव तर । - डे० । दै-«प्रेताद्योन्तर०-डे० । 
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वादस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसां । $३ 


व्रात्योषपि ब्राक्षण एवेति। औपचारिके प्रयोगे श्ुख्यप्रतिषेषेन प्रत्यवस्थानप्ुपचार- 
च्छलम्‌ | यथा मश्ाः क्रोशन्तीति उक्ते परः प्रत्यवतिष्ठत-कथमचेतनाः मश्ाः क्रोशन्ति 
मअस्थास्तु पुरुषाः क्रोशन्तीति । तदत्र छलत्रयेडपि वृद्धव्यवहास्त्रसिदशब्दसामध्य- 
परीक्षणमेव समाधान वेद्तिव्यमिति ॥२९॥ 

$ ६७, साधनदूषणाद्यमिधानं च प्रायो वादे भवतीति वादस्य लक्षणमाह- 

तत्त्वसंरक्षणार्थ प्राश्निकादिसमक्षं साधनदूषणवदनं 
वादः ॥ ३० ॥॥ 

$ ६८, स्वपक्षसिद्धये वादिनः 'साधनम तत्यतिषेघाय ग्रतिवादिनों दृषणम्‌ | 
प्रतिवादिनो5पि स्वपक्षसिद्धये 'साधनम तत्प्तिषेघाय वादिनों दृषणम्‌'। तदेव वादिनः 
साधनदूषणे प्रतिवादिनोडपि साधनदूष॑णे इयोर्वादिप्रतिवादिभ्याम्‌ 'वदनम्‌ अभिधानम्‌्‌ 
वादः । कथमित्याह-प्राश्षिकादिसमक्षम्‌' । प्राश्निकाः सभ्याः- 

“स्वसमयपरसमयज्ञाः कुलजाः पक्तत्रयेप्सिताः ध्षमिणः | 

वादपयेष्यभियुक्तास्तुलासमाः प्राश्निकाः प्रोक्ताः ॥” 
इंत्येबंलधुणाः। “आदि ग्रहणेन सभापतिवादिय्नतिवादिपरिग्रह+, सेय॑चतुरज्ञा कथा, 
एकस्याप्यड्नस्स वैकल्ये कथात्वानुपप्तेः। नहीं वर्णाश्रमपालनक्षम न्‍्यायान्यायव्य- 
वस्थापक॑ पथ्षपातरहितत्वेन समद्र्धि सभापति यथोक्तरक्षणांश्र श्राश्षिकान्‌ विना 
वादिप्रतिवादिना स्वाभिमतसाधनदूषणसरणिमाराधपितु क्षमा । _ नापि दुःशिक्षि- 
तकुतकलेशवाचालबालिशजनविज्ञावितों गतालुगतिकों जनः सन्माग्रे प्रतिपधेतेति । 
तस्य फलमाह-तचसंरक्षणाथेम । “तक शब्देन तत्तनिश्यः साधुजनहृदयविपरिवर्ती 
गृद्यते, तस्य रक्षण दुर्विदग्धजनजनितविकल्पकल्पनात हति | 

६ ६९, नतु तच्चरध्षणं जट्पस्थ वितण्डाया वा प्रयोजनम्‌ | यदाह-- 'तत्त्वा- 
ध्यवसायसंर चणाथे जल्पषितण्डे बीजप्ररोहसंरक्षणाथ कण्टकशाखा- 
परिचरणबतल्‌” [न्यायमू- ४.२. ५०] इति; न, वादस्यापि निग्रहस्थानवच्तेन 
तसख्संरक्षणार्थव्वात । न चास्य निग्रहस्थानवत्तमसिद्धम्‌। “ब्रश्नाणतकेसाधनो - 
पालम्मः सिद्धान्तापिरुद्ध पत्चाधयवोपपन्‍न; पक्षप्रातिपत्षपारिग्रहों वादः' 
[ न्यायमू० १. २. १] इति वादलुक्षणे सिद्धान्ताविरुद्ध हत्यनेनापसिद्धान्तस्य, पश्चावयवोप- 
पत्न इत्यनेन न्यूनाधिकयोर्देत्वाभासपश्वकस्य चेत्यष्टानां निग्रहस्थानानामनुज्ञानात्‌ , तेषां 
च निग्रहस्थानान्तरोपलक्षणलवात्‌ 4 अत एवं न जल्पवितण्डे कथे, वादस्यैव तत्वसंर- 
ध्णार्थलातू । 


किलर. 
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$ ७०, नल “वयोरहोपपश्चच्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जक्पः” 30 
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१ -०पणे तयोवौ-०डे० । २ इत्येव॑त्वल० -डे० । 





ह्छ आचार्येश्रीदेमचन्द्रविरचिता [ अ० २, आ० १, सू० ३१-३४. 


[ नया» १. ९. ९), “सप्रतिपक्षस्थापनाहीनों वितण्डा' [या १. २. २] इति लक्षणे 
भेदाजल्पवितण्डे अपि कथे विधेते एवं; न; प्रतिपक्षस्थापनाहीनाया वितण्डायाः 
कथात्वायोगात्‌ । वेतण्डिकों हि स्वैपक्षमभ्युपगम्यास्थापयन्‌ यंत्किचिद्वादेन परपश्ष- 
मेव दृषयन्‌ कथमवधेयवचनः !। जल्पस्तु यद्यपि द्योरपि वादिप्रतिवादिनो! साधनों- 

5 पालम्मसम्भावनया कथात्व॑ लभते तथापि न वादादथान्तरम्‌ , वादेनेव चरितार्थत्वाद ! 
छलजातिनिग्रहस्थानभूयस्तवयोगादचरितार्थ इति चेत्‌; न, छलजातिप्रयोगस्य दषणा- 
भासत्वेनाप्रयोज्यत्वात्‌ , निग्रहस्थानानां च वादेप्यविरुद्धत्वात्‌ । न खलु खर्टचपेटा- 
मुखबन्धादयो5नुचिता निग्रह्य जल्पेष्प्युपयुज्यन्त । उचितानां च निग्रहस्थानानां 
वादेडपि न विरोधो5स्ति । तन्न वादात्‌ जल्पस्थ कश्िद्‌ विशेषो5स्ति | लाभपूजा- 

0 खूयातिकामितादीनि तु प्रयोजनानि तत्नाध्यवसायसंरक्षणलश्षणप्रधानफलानुँषन्धीनि 
पुरुषधर्मत्वाद्वादेशपि न निवारपित पायेन्ते | 


$ ७१. ननु छलजातिग्रयोगो<्सदृत्तरत्वाद्देद न भवति, जल्‍्पे तु तस्यानु- 
ज्ञानादस्ति वादजल्पयोविशेष) । यदाह- 


“दु/शिक्षितकुतकोंइालेशवाचालिताननाः । 
5 शक्याः किमर्न्यथा जतुं वितण्डाटोपपण्डिताः ॥। 
गतालुगतिकों लोकः कुमार तत्प्रतारितः । 
सा गादिति च्छुलादीनि प्राह कारुणिको मुनिः” ॥ इति | 
नेबम्‌ । असदुत्तरें! परप्रतिक्षेपस्थ कर्तुमयुक्तत्वात्‌; न ब्न्यायेन जय यशो धन 
वा महात्मानः समीहन्ते। अथ प्रबलप्रतिवादिदर्शनात्‌ तजये धर्मध्बंससम्भावनात्‌, 
20 प्रतिभाक्षयेण सम्यगुत्तरस्पाप्रतिभासादसदुत्तरेरपि पांशुभिरिवावक्िसक्नेकान्तपराजयाइरं 
सन्देह इति थिया न दोषमावहतीति चेतू; न, अस्यापवादिकस्य जात्युत्तरप्रयोगस्य 
कथान्तरसमर्थनसामथ्योभावात्‌ । वाद एव द्रव्यक्षेत्रकालभावालुसारेण यद्यसदुत्तरं कर्थ- 
चन भ्रयुज्ञीत किमेतावता कथान्तरं प्रसज्येत !। तस्माजल्पवितण्डानिराकरणेन वाद 
एवेकः कथाप्रथां लमत इति स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 


$ ६ ७२. वादश जयपराजयावसानो भवतीति जयपराजययोलैक्षणमाह- 
स्वपक्षस्य सिद्धिजयः ॥ ३१ ॥ . 


$ ७३. वादिनः प्रतिवादिनों वा या स्वपक्षस्य सिद्धि! सा जयः | सा च स्वपक्षसा- 
घनदोपपरिहारेण परपक्षसाधनदोषोद्भावनेन थे भवति । स्वपक्षे साधनमन्नुवन्नपि प्रति- 





१-०हीना वि०- डे० । रे “प्रयोगम” ( हैमश० ६. ४. ११७ ) इतीकण्‌ । दे -०कोइपि स्व०-ता० । 
४ प्रत्यपि । ५ यज्र तत्‌ किश्विंण तस्य वादः । ६ तृमविशेष० । ७ अनुसारीणि | & छलादीन्‌ बिना । & तस्य 
प्रतिवादिनों जये । १० चेत्‌ अस्या ०-ता० । ११ परिदरोद्धावनाभ्यां समस्‍्तार्भ्या न ब्यस्ताभ्याम्‌ इति चार्थः । 


निभदस्थानस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ६५ 


वादी वादिसाधनस्थ विरुद्धतामुद्भाववन वादिन जयति, विरुद्धतोद्धावनेनेव स्वपक्षे 
साधनस्योक्तत्वात्‌। यदाह-“बिदुद्ध हेतुमुद्भाव्य वादिन जयतीतरः” इति ॥३१॥ 


असिद्धिः पराजयः ॥ ३२ ॥. 


$ ७४, वादिनः प्रतिवादिनों वा या स्वपक्षस्य असिद्धि!' सा 'पराजयः । सा च 
साधनाभासाभिधानात्‌ , सम्यकूसाधने5पि वा परोक्तदूपणानुद्धरणाह्ूबति ॥ ३२ ॥ 

$ ७५, ननु यद्यसिद्धि! पराजयः, स तहिं कीद्शो निग्रहः ), निग्नहान्ता 
हि कथा मवतीत्याह- 


स निग्नहों वादिप्रतिवादिनोः ॥ ३३॥ 


$ ७६, 'स पराजय एवं वादिप्रतिवादिनोः' “निग्रहः” न वधबन्धादि! | अथवा 
स एवं स्वपक्षासिद्धिरुपः पराजयो निग्रहहेतुत्वाश्निग्रहो नोन्‍्यो यथाहुः परे-“विभरति- 
पतिरप्रतिपसिश्व निम्रहस्थानम्‌ [ न्यायसू« १. २. १९ ] इति ॥ ३३ ॥ 

६ ७७, तत्राह- 


न विप्रतिपत्त्यप्रतिपत्तिमात्रम ॥ ३४ ॥ 


$ ७८, बिपरीता कुंत्सिता विगहंणीया प्रतिपत्तिः “विश्नतिपत्ति/'-साधनाभासे 
साधनबुद्धिदूषणाभासे च्‌ दृषणबुद्धिः। अग्रतिपत्तिस्त्वारम्भविषयेडनारम्भ:। स च साधने 5 
दूषणं दूषणे चोद्धरण तयोरकरणम्‌ 'अग्रतिपत्तिः'। द्विघा हि वादी पराजीयते-यथाकत्तंव्य- 
मप्रतिपथमानो विपरीत वा प्रतिपच्येमान इति | विग्रतिपत््य्रतिपत्ती एवं “विश्नतिपत्त्य- 
प्रतिपत्तिमात्रण' 'न' पराजयहेतुः किन्तु स्वपक्षस्थासिद्धिरेवेति । विप्रतिपत्त्यप्रतिपत्त्योशव 
निग्रहस्थानत्वनिरासात्‌ तद्भंदानामपि निग्रहस्थानत्व॑ निरस्तम्‌ । 


$ ७९, ते च द्वाविशतिभवन्ति। तथथा-१ प्रतिज्ञाहानिः, २ प्रतिज्ान्तरम्‌ , 
३ प्रतिज्ञाविरोधः, ४ प्रतिज्ञासंन्यासः, ५ हेत्वन्तरम्‌ , ६ अर्थान्तरम्‌ , ७ निरथथकम्‌, 
८ अविज्ञाताथम्‌, ९ अपार्थकम्‌, १० अग्राप्तकालमू, ११ न्यूनम्‌ , १२ अधिकम , 
१३ पुनरुक्तम्‌, १४ अननुभाषणम्‌ , १५ अज्ञानम्‌, १६ अग्रतिमा, १७ विक्षेपः 
१८ मतालुब्ला, १९ पर्यनुयोज्योपेक्षणम्‌, २० निरनुयोज्यानुयोगः, २१ अपसिद्धान्तः, 
२२ हेत्वाभासाथ्रेति । अत्राननुभाषणमज्ञानमग्रतिभा विक्षेपः पर्यनुयोज्योपेक्षणमित्य- 
प्रतिपत्तिप्रकाराः । शेषा विप्रतिपत्तिभेदाः 


$ ८०, तत्र प्रतिज्ञाहानेलंक्षणम्‌-“प्रतिई्ष्टान्शधमोनुजञा स्वद्छ्ठान्ते प्रातिज्ञा- 


१ विरुद्धहे »- डे०। 2 त्रयत्निशत्तमं चतुद्निंशमं च सूत्रद्वयं॑ सहैब लिखितं सं-मू» प्रतौ। 
है -०न्‍थादि | अ० - ढे० | ७ - ० रूपप ० - डे० । ४ देशताडनादि। ६ परो - ढे० । ७ आरभमाणः । 
&€ प्रतिदषनन्तत्य सामान्यस्य धर्मो नित्यत्वम्‌ । & -०धर्माभ्यनुज्ञा-मु० । 
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६६ आचायश्रीदेमचन्द्रविरचिता. [ अ० २, आ० १, सू० ३४. 


हानि: स्यायस्‌« ५. २. २.] इति स्त्रमू। अस्य भाष्यकारीय व्याख्यानम-“साध्यध्- 
प्रत्यनीकेन घर्मेण प्रत्थवस्थितः प्रतिदृष्ठान्तधम स्वदष्टान्तेइनुजानन प्रतिज्ञा 
जहाँतीति प्रतिज्ञाहानिः | यथा अनित्यः दाब्दः ऐन्द्रियकत्वाद घटवादिस्युक्ते 
परः प्रत्यवतिष्ठते-सामान्यमैन्द्रियक नित्य दृष्ट कस्मान्न तथा दशाब्दो5पीस्पेय 
5 स्वप्रयुक्तहेतोराभासतामवस्यन्नपि कथावसानमकृत्वा प्रतिज्ञात्यागं करोति- 
यद्येन्दरियर्क सामान्य निस्थम्‌ , काम घटो$पि नित्पो5स्ल्वेति । स खल्वय॑ 
साधनरप रदृष्टान्तस्थ नित्यत्व॑ प्रसजन निगमनान्तमेवष पक्ष जहाते | 
पक्ष च परित्यजन प्रतिज्ञां जहातीत्युच्यते प्रतिज्ञाअ्रयत्वात्‌ पक्षस्पोति''- 
[ न्यायभा० ५. २. २ ]। तदेतदसज्ञतमेव, साक्षाद्‌ दृष्टान्तहानिरूपत्वात्‌ तस्याः तत्रैवे धर्म- 
0 परित्यागात्‌ । परम्परया तु हेतूपनयनिगमनानामपि त्यागः, दृष्टान्तोसाधुत्वे तेषाम- 
प्यसाधुत्वात्‌ | तथा च ग्रतिज्ञाहानिरेवेत्यसड्रतमेव । वार्त्तिककारस्तु व्याच्टे-/हिफट- 
शआरासावन्त स्थितत्वादन्तस्ाति दँट्टान्तः पक्षः। स्वदृष्टान्तः स्वपक्षः | प्रति 
इृष्टान्तः प्रतिपध्तः | प्रतिपध्षरथ धममं स्वपश्षेउभ्यनुजानन प्रतिज्ञां जहाति- 
यदि सामान्यमैन्द्रियकम्‌ नित्य शब्दोष्प्येबमस्टिवाति” [न्यायवा०५. २. २] | 
5 तदेतदपि व्याख्यानमसज्ञतम्‌, इत्थमेव प्रतिज्ञाहनेरवधारयितुमशक्यत्वात्‌ । न खलु 
प्रतिपक्षस्य धमे स्वपक्षेडम्यनुजानत एव प्रतिज्ञात्यागों येनायमेक एवं प्रकारः प्रतिज्ञा 
हानौ स्थात्‌, अधिक्षेपादिभिराकुलीभावात्‌ प्रकृत्या सभाभीरुत्वादन्यमनस्कत्वादेर्वा 
निमित्तात्‌] किशित्‌ साध्यत्वेन प्रतिज्ञाय तद्विपरीत्त प्रतिजानानस्याप्युपलम्भात्‌ पुरुष- 
आन्तेरनेककीरणकत्वोपपत्तेरिति १ । 
20 $ ८१, प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेषे परेण रूृते तम्रैव धर्मिणि धर्मान्तरं साधनीयमभिद- 
धतः प्रतिज्ञान्तरं नाम निग्रहस्थान भवति । अनित्यः शब्दः ऐन्द्रियकत्वादित्युक्ते 
तथैव सामान्येन व्यमिचारे नोदिते यदि ब्रूयात्‌-युक्त सामान्यमैन्द्रियक नित्य तद्डि 


३ वात्यायनम्‌। २ वात्स्यायनआाप्ये तु--“वाध्यधर्मप्रत्यनीकेन धर्मेण प्रत्यवस्थिते प्रतिदृ्शन्तथर्म 
स्वच्शन्तेध्म्यनुजानन्प्रतिज्ञं जहातीति प्रतिन्ञाहानिः । निदशनम्‌ू--ऐन्द्रियकत्वाद नित्य: शब्दों धटवदिति कृतेषपर 
आह दृष्टमर्द्रियकत्वं सामान्ये नित्ये कस्मान्न तथा शब्द इति प्रत्यवस्थिते इदमाह-यद्न्द्रियक सामान्य नित्य 
काम घटो नित्योस्त्विति । स खल्वर्य साधकप्य दृष्टान्तस्प नित्यत्वं प्रसज्षयक्षिगमनान्तमेव पक्ष जहाति । पक्ष 
जहसखतिश्ञं जद्दतीत्युच्यते प्रतिज्ञात्रयत्वापक्षस्येति ।7-न्यायभा० ५. २, २-मु-टि० । ह प्रतिवादिना पर्येमुयोजित :। 
७ वादी । ४ - «्युक्तस्थ हेतो० - डे०। ६ अनेकान्तिकत्वेन | ७ प्रसक्षन -०डे० | प्रसजयन्‌-मु०। ८ अभ्युपगत॑ 
पक्षम्‌ । & तस्‍्याः प्रतिज्ञाहानेः । १० दृष्टान्ते | ११ - ०» न्तसाधुत्वे --ता० । १३ न्यायवार्तिके तु-“दृष्टशा- 
सावन्ते व्यवस्थित इति दृश्ान्तः स्वश्वासा दृष्तन्तब्रति स्वृदश्शन्तशब्देन पक्ष एवाभिधीयते । 
प्रतिदशन्तशब्देन च॒ श्रतिपक्षः भशरतिपक्षश्वासौ दृष्टान्तश्षेति । एतदुक भवति। परपक्षस्प यो पघर्मस्त 
स्वपक्ष एवानुजानातीति यथा अनित्यः शब्दः ऐन्द्रियकत्वादिति द्वितीयपक्षवादिनि सामान्येन प्रत्यवस्थिते 
इदमाह-यदि सामान्यमैन्द्रियक॑ नित्य दृश्मेति शब्दोष्प्येब॑ भवत्विति ।” -न्यायवा० ५. २. २-मु-टि० । 
१३ अन्तो निगमनम्‌ तत्र च स्थितः एकः पक्षः प्रतिज्ञायाः पुनवेचनम्‌ । १४ दृशन्तः स पक्ष: प्रतिदष्ान्तः-डे०। 
१० निमित्तत्वातू-ढे० । (६ - ० कारणत्वो०-डे० । 





निम्रंहस्थानस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । ] 


सर्वगतमसर्बगतस्तु शब्द इति | सो5यम्‌ 'अनित्यः शब्द: हति पूंवेप्रतिज्ञातः प्रतिज्ञान्तरम्‌ 
असर्वंगतः शब्दः” इति कुर्वन्‌ प्रतिज्ञान्तरेण निगृहीतो भवति । एतदपि प्रतिज्ञाहानिवन्न 
युक्तम्‌ , तस्याप्यनेकनिमित्तेत्वोपपततेः। प्रतिज्ञाहनितश्रास्य कर्थ भेद, पश्चत्यागस्योभय- 
त्राविशेषात्‌र । यथेव हि ग्रतिहशन्तधर्मस्य स्वच्शन्तेड्भ्यनुब्नानात्‌ पश्चत्यागस्तथा प्रति- 
ज्ञान्तरादपि । यथा च स्वपक्षसिद्धयर्थे प्रतिज्ञान्तरं विधीयते तथा शब्दानित्यत्वसि- 
खथे आान्तिवेशात्‌ 'तद्वच्छब्दो5पि नित्योउस्तु' इत्यनुज्ञानम्‌, यथा चाश्रान्तस्पेदं विरुखते 
तथा भ्रतिज्ञान्तरमपि | निमित्तभेदाथ्र॒ तद्भेदे अनिष्टनिग्रहस्थानान्तराणामप्यजुपज्ड! सात । 
तेषां च तत्रान्तभावे प्रतिज्ञान्तरस्यापि ग्रतिज्ञाह्ननावन्तर्भावः स्थादिति २ । 

$ ८२. “प्रतिज्ञाहेत्वोर्विरोधः प्रतिज्ञाविरोधः ? न्यायस्‌» ५. २. ४] नाम निग्रह- 
स्थान भवति। यथा गुणव्यतिरिक्तं द्रव्य रूपादिभ्यो5थौन्तरस्पानुपलब्धेरिति । सो््य 
प्रतिज्ञाहेत्वोर्विरोधः-यदि गुणव्यतिरिक्त द्रव्यं कथ रूपादिभ्यो5्थोन्तरस्पानुपलब्धिः १, 
अथ रूपादिश्योर्िर्थान्‍तरस्यानुपलब्धिः कर्थ गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यमिति ?, तदयं प्रतिज्ञा- 
विरुद्धामिधानात्‌ पराजीयते । तदेतदसड्भतम्‌ | यतो हेतुना प्रतिज्ञायाः प्रतिज्ञात्वे निरस्ते 
प्रकारान्तरतः प्रतिज्ञाहानिरेवेयमुक्ता स्यात्‌, हेतुदोषो वा विरुद्धतालक्षण:, न प्रतिज्ञा 
दोप इति ३। 

$ ८३. पक्षसाधने परेण दूषिते तदुद्धरणाशकत्या ग्रतिज्ञामेव निहवानस्य प्रति- 
ज्ञासंन्यासो नाम निग्रहस्थानं भव्रति। यथा अनित्यः शब्दः ऐन्द्रियकत्वादित्युक्ते 
तथैव सामान्येनानेकान्तिकतायामुद्भावितायां यदि ब्रयात्‌ू-क एब्रमाह-अनित्यः झब्द 
ईति-स प्रतिज्ञासंन्यासात्‌ पराजितो भबतीति। एतदपि प्रतिज्ञाहानितो न भिचते, 
हेतोरनेकान्तिकत्वोपलम्मेनात्रापि प्रतिज्ञायाः परित्यागाविशेषात्‌ ४ । 

$ ८४. अविशेषाभिहििते हेतौ अतिपिद्धे तदिशिषणमभिदधतो हेल्थन्तरं नाम 
निग्रहस्थानं भवति। तस्मिन्नेव प्रयोगे तथेव सामान्यँस्य व्यभिचारेण दूपिते-“जातिमस्वे 
सति' ईत्यादिविशेषणमुपाददानो हेत्वन्तरेण निमग्ृहीतो भवति | हृदमप्यतिप्रसृतम , 
यतो<विशेषोक्ते दृश्ान्ते उपनये निगमने वा प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो दृष्टान्तान्तरमपि 
निग्रहस्थानान्तरमनुषज्येत, तत्राप्याक्षेपसमाधानानां समानत्वादिति ५। 

$ ८५, प्रेकृतादथोदथोन्तरं तदनौपयिकमभिदधतो5थोन्तरं नाम निग्रहस्थान 
भवति | यथा अनित्यः शब्दः। कृतकत्वादिति हेतुः । हेतुरिति हिनोतेधोतोस्तुप्रत्यये 
कृदन्त पदम्‌ । पेंद च नामाख्यातनिपातोपसगगा इति अंस्तुत्य नामादीनि व्याचक्षाणो- 
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_अथोन्तरेण निगद्यते। एतदप्यर्थान्तरं निग्रहस्थानं समर्थ साधने दूषणे वा ओरोक्ते 


१ पूर्व प्रति० -डे० । २- “त्ततोप० - डे० । ई यदा प्रतिवादिना अकृतेषपि प्र[ति]ज्ञा[ति]र्थप्रतिषेषे 
आशदक्य(ये)वोच्यतेइसर्बंगतस्तु शब्द इति तदा अन्यनिमित्तकत्वं प्रतिज्ञान्तरस्य । ४ - ०वशात्तच्छब्दो -डे० । 
५ - “्नुष्वहः-डे० । दे इति प्रति०-डे० । ७-०न्यव्य०-ता० । ह इति दहेत्वन्तम्‌ । & प्रकृताथादर्थो- 
म्तरम-डे० । १० पद नाम - ता० । ११ अत्ययनामा० - डे० । 


६८ आचोयश्रीददेमचेन्द्रवरिचितवा. [अ० २, आ० १, सू० ३४. 


निग्रहाय कल्पेत, असमर्थ वा !। न तावत्समर्थे; स्वसाध्यं प्रसाध्य दृत्यतो5पि दोषाभावा- 
छोकवत्‌ । असमर्थेअपि प्रतिवादिनः पश्चसिद्रौ तंत्‌ निग्रहयय स्यादसिद्धों वा | 
प्रथमप्षे तत्पध्षसिंद्वेरेघास्प निग्रहों न त्वंतों निग्रहस्थानात्‌। द्वितीयपक्षेअप्यतों न 
निग्रह!, पश्षप्तिद्धेसमयोरप्यभावादिति ६ । 

5. ६ ८६, अभिषेयरहितवर्णालुपूर्वीप्रयोगमात्र निरर्थक नाम निग्रहस्थानं भवति। 
यथा अनित्यः शब्द! कचटतपानां गजडदबत्वाद्‌ घन्नद्थभवदिति | एतदपि सर्वथार्थ- 
शूल्पत्वाश्रिग्रहाय कस्पेत, साध्यालुपयोगाद्वा ! । तत्राथविकल्पो:युक्तः, सर्वथार्थशन्य- 
शब्दस्यैवासम्भवात्‌, वर्णक्रमनिर्देशस्थाप्यनुकारयेणार्थेनार्थवत्ोपप तेः । ह्वितीयविकल्पे 
तु सर्वमेव निग्रहस्थानं निरथ्थंक स्थात्‌ साध्यसिद्धावनुपयोगिल्वाविश्ेषात्‌ । किश्ि- 

0 द्विशेषमात्रेण भेदे वा खादकुत-हस्तास्फालन-कक्षापिद्टितादेरपि साध्यानुपयोगिनों निग्रह- 
स्थानान्तरत्वानुपड्ज इति ७ | 
६ ८७, यत्‌ साधनवाक्य दृषणवाक्य वा श्रिरभिहितमपि परिषत्प्रतिवादिभ्यां बोड् 
न शक्यते तत्‌ अविज्ञाताथे नाम निग्नहस्थानं भव॒ति | अन्रेदसुच्यते-बादिना जिरभि- 
हितमपि वाक्य परिषञतिवादिभ्यां मन्दमतित्वादविज्ञातम्‌, गूढोमिधानतों वा, द्वतोचा- 
5 राद्वा !। प्रथमपक्षे सत्साधनवादिनोःप्येतन्निग्रहस्थानं स्यात्‌, तत्राप्यनयोर्मन्दमतित्वेना- 
विज्ञातत्वसम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षे तु पत्रवाक्यप्रयोगेषपि तंल्सड्ढ४, गैंढामिधानतया 
परिषत्मतिवादिनोम॑हाग्राज्योरप्यविज्ञातत्वोपलम्भात्‌ । अथाम्यामविज्ञातमप्येतंत्‌ वादी 
व्याचष्टे; गूढोपन्यासमप्यात्मनः स एवं व्याचष्टामू, अव्याख्याने तु जयाभाव एवास्प/ 
न पुननिग्रहः, परस्य पक्षसिद्वेरभावात्‌ । ढ्तोच्चारेप्यनयोः कथश्वित्‌ ज्ञानं सम्भवत्येष, 
20 सिंद्धान्तद्रयवेदित्वात्‌ । सांध्यानुपयोगिनि तु वादिनः प्रलापमात्रे तयोरविज्ञानं नावि- 
ज्ञाताथ वर्णक्रमनिर्देशवत्‌ | ततो नेदमविज्ञाताथ निरर्थकाड्लिधत इति ८। 
$ ८<, पूर्वापरासज्ञतपद्समूहप्रयोगादप्रतिष्ठितवाक्यार्थमपार्थक नाम निग्रहस्थान 
भवति । यथा दश दाडिमानि पड़पूपा इत्यादि। एतदपि निरर्थकान्न मिथते | ययैव 
हि गजड़दवादौ वर्णानां नेरर्थक्य तथात्र पदानामिति । यदि पुनः पदनेरथ्थक्य वर्ण- 

% नैरथ्थक्यादन्यत्वान्निग्रहस्थानान्तरं तहिं वाक्यनेरथ्थक्यस्पाप्याभ्यामन्यत्वाश्निग्रहस्थाना- 

न्तरत्वं स्यात्‌ पदवत्पौर्वाप्येणा5प्रयुज्यमानानां वाक्‍्यानामप्यनेकथोपलबम्यात्‌- 
“शहुः कवल्‍्यां कदली च भया तस्थां च भेयो सुमहद्िधानम्‌ | 
लच्छडुमेरीकद्लीविसानमुन्मसगह्प्रतिसं बसूव | 
इत्पादिवत्‌ । 
“7 पक्षन्तरम (१) अधन्तरम। २ -"सिद्धिरेव - डे: । ३ अ्धम्तरात | ७ मेदेन खादू७ - डे» 
जेंदे वा घट्कृत - मु-पा० । ५ गूढानां शब्दानाममिधानस्‌। ५ सत्साधनेषि । ७ अविज्ञातत्वप्रसहः । 
# प्रहेलिकादिकम्‌ । & पत्रवाक्यम्‌। १० साध्यवाक्यम्‌ । १ सिद्धान्तवेदि० - डैं० । १३ अथ निम्नहवादी 


एवं बरूयात्‌ वादिनः प्रलापमात्रम्‌ अविज्ञातस्य लक्षणम्‌ इत्याशड्ायामाह ()। १३ कतेरि पष्ठी न (१)। 
१७ -न्हातं वा० - ता० । १५४ साध्यानुपयोगित्वात्‌ । १६ वर्णमदनेरथक्याभ्याम्‌ । 





द निम्रहस्थानरय निरूपणम्‌ | ] प्रमाणमीमांसा । ६५ 


$ ८९, यदि पुनः पदनेरथथक्यमेव वाक्यनेरर्थक्य पदसप्ुदायात्मकत्वात्‌ तस्य॥ 
तहिं वर्णनेरर्थक्यमेद पदनेरर्थक्य स्यात्‌ वर्णसघ्ुदायात्मकत्वात्‌ तस्य। वर्णानां सर्वत्र निर- 
रथकत्वात्‌ पदस्यापि तत्मसक्ञभेत्‌ ; तहिं पदस्यापि निरथ्थकत्वात्‌ तत्समुदायात्मनों वाक्य- 
स्यापि नेरर्थक्यालुपड्नः | पदस्यार्थवच्तवेन(वत्ते च) पदार्थपिक्षेया; [वर्णाथथपिक्षया] वर्ण- 
स्यापि तदैस्‍्तु प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌; न खल॒ प्रकृतिः केवला पढं प्रत्ययो वा। नाप्यनयोर- 
नर्थकत्वम्‌ | अभिव्यक्तार्थाभावादनर्थकत्वे; पदस्यापि तत्‌ स्यात्‌ | यथैव हि प्रकृत्यर्थः 
प्रत्ययेनाभिव्यज्यते प्रत्ययार्थश्र प्रकृत्या तयोः केबलयोरप्रयोगात्‌ तथा देवदत्तस्तिष्ठती- 
त्यादिभ्रयोगेस्यादन्तपदार्थस्य त्याचन्तपदार्थस्य चे स्त्याधन्तपदेनाभिव्यक्तेः केव॒लस्पा- 
प्रयोगः । पदान्तरापेक्षस्य पदस्य सार्थकर्त्व॑ प्रदृत्यपेक्षस्य प्रत्ययस्य तदसपेक्षस्य 
च प्ररृत्यादिवर्णस्य समानमिति ९ । 

$ ९०, प्रतिज्वाहेतृदाहरणोपनयनिममनवचनक्रमसुछझ्वथावयवविषयसेन प्रयुज्य- 
मानमलुमानवाक्यमग्राप्तकालं नाम निग्रहस्थानं भवति, स्वप्नतिपत्तिवत्‌ परप्रतिपततेजनने 
पराथोनुमाने क्रमस्याप्यज्ञत्वात्‌। एतदप्यपेशलम , प्रेक्षावर्ता प्रतिपत्तणामवयवक्रमनियमं 
विनाप्यर्थप्रतिपत्युपलम्भात्‌ । ननु यंथापशब्दाच्छुताच्छब्दस्मरणं ततोःर्थप्रत्यय इति 
शब्दादेवार्थप्रत्ययः परम्परया तथा ग्रतिज्ञाद्यवयवव्युत्कमात्‌ तत्कमस्मरणं ततो वाक्या- 
भरप्रत्ययो न पुनस्तद्वधुत्क्रमात्‌; इत्यप्यसारम्‌, एवंविधप्रतीत्यभावात्‌। यस्माद्धि शब्दा- 
दु्चरितात्‌ यत्रार्थ प्रतीतिः स एवं तस्य वाचको नान्‍्यः, अन्यथा शब्दात्तत्क्माच्चापशब्दे 
तम्रतिक्रमे च स्मरणं ततोर्थप्रतीतिरित्यपि वक्तु शक्येत । एवं झन्दान्वाख्यानवै- 
यथ्येमिति चेत; नेबम्‌, वॉदिनोडइनिष्टमात्रापादनात्‌ू अपशब्देडपि चान्वाख्या- 
नस्योपलम्भात्‌ । संस्कृताच्छब्दार्त्सत्यात्‌ धर्मोउन्यस्मादधर्म हति नियमे चान्यधर्मा- 
धमोपायानुष्ठानवैयथ्यें धर्माधर्मयोश्राप्रतिनियमग्रसब्ञ/, अधार्मिके च धामिके च तच्छ- 
ब्दोपलम्भात्‌ । भवतु वा तत्क्रमादर्थप्रतीतिस्तथाप्यर्थप्रत्ययः क्रमेण स्थितो येन वाक्येन 
व्युस्क्रम्यते तन्निरर्थक॑ न त्वप्राप्तकालमिति १० | 


$ ९१. पश्चावयवे वाक्ये प्रयोक्तव्ये तदन्यतमेनाप्यवयवेन हीन॑ न्यून नाम 
निग्रहस्थानं भव॒ति, साधन।भावे साध्यसिद्धेरभावात्‌ , प्रतिज्ञादीनां च पश्चानामपि साध- 
नत्वात्‌ ; इत्यप्यसमीचीनम्‌ , पश्चावयवप्रयोगमन्तरेणापि साध्यसिद्धेरभिधानात्‌ प्रतिज्ञा- 
हेतुप्रयोगमन्तरेणेव तत्सिद्वेरमावात्‌ । अतस्तद्वीनमेव न्‍्यून॑ निग्रहस्थानमिति ११ । 


8 ९२, एकेनेव हेतुनोदाहरणेन वा प्रतिपादिते5र्थे हेत्वन्तरमुदाहरणान्तरं वा 
बदतो5पघिक नाम निग्रहस्थान भवति निष्प्रयोजनामिधानात्‌। एतदप्ययुक्तम्‌, तथा- 
१ दक्ष दाडिमानि षड़पूपा इस्मन्न तु पदानामेव नेरथंक्यम्‌ न वावयस्य क्रियाया अश्रावणस्वात 
(अभश्रेवणात्‌) । ३ - ०क्षया तक्ष्यापि - डे० । हे अर्थवत्त्वम्‌। ४ प्रकृतिभ्रत्यययो:। ४ च स्वृपचन्त० - ता०। 
६ बधापि शब्दा० “डे० । ७ कमवादिनः । ६ सत्याधमों- डे० । & अधार्मिके धार्मि०-डे० । 
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७७ आचायभीदेेमचन्द्रवरचिता.. [अ० २, आ० १, सू० ३४ 


विधाद्वाक्यांत पक्षसिद्धो पराजयायोगात्‌। कथ चैवं प्रमाणसंणवो उभ्युपेगम्यते ! । अभ्युपगमे 
वाउघिकन्निग्रहाय जायेत । ग्रतिपत्तिदात्य॑संवादसिद्धिप्रयोजनसद्भावाञ्र निग्रह;; इत्यन्य- 
त्रापि समानम्‌ , हेतुनोदाहरणेन चे(बे)केन प्रसाधिते5प्यर्थे द्वितीयस्य हेतोरुदाहरणस्थ वा 
नानर्थक्यम्‌, तत्मययोजनसद्भावात्‌ । न चेवमनवस्था, कस्यचित्‌ क्चिब्रिराकाड्गतोपपत्तेः 
प्रमाणान्तरवत्‌। कर्थ चास्य कृतकत्वादौ स्रार्थिककप्रत्ययस्थ वचनम्‌, यत्कृत्क तद- 
नित्यमिति व्याप्तो यत्तद्रचेनम्‌ , बेत्तिपदप्रयोगादेव चार्थप्रतिपत्तौ वाक्यप्रयोग! अधिकत्वा- 
ब्रिग्रहस्थान न स्थात्‌ ?। तथाविधस्याप्यस्य ग्रतिपत्तिविशेषोषायत्वात्तन्नेति चेत्‌; कथ- 
मनेकस्य हेतोरुदाहरणस्य वा तदुपायभूतस्य वचन निग्रहाधिकरणम्‌ ! | निरर्थकस्य तु 

वचन निरर्थकत्वादेव निग्रहस्थानं नाधिकवादिति १२। 
$ ९३, शब्दार्थयोः पुनर्वचन पुनरुक्त नाम निग्रहस्थान भवत्यन्यत्रानुवादात्‌। 
शब्दपुनरुक्त नाम यत्र स एवं शब्दः पुनरुचायंते | यथा अनित्यः शब्दः अनित्यः शब्द 
हति । अर्थपुनरुक्त तु यत्र सोर्थः प्रथममन्येन शब्देनोक्तः पुनः पर्यायान्तरेणोच्यते । 
यथा अनित्यः शब्दों विनाशी ध्वनिरिति । अनुवादे तु पौनरुँक््यमदोपो यथा- 
“हत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञाया। पुनवेचन॑ निगमनम्‌” [ न्‍्यायस्‌» १.१.३५] इति। 
अत्रार्थपुनरुक्तमेवानुपपन्नं न शब्दपुनरुक्तम्‌ , अर्थभेदेन शब्दसाम्ये5प्यस्थासम्भवात्‌ यथा- 

“हस्तति हसाते स्वाभिन्युचैरुदत्थातिरोद्ति, 
कूलपरिकर  स्वेदोह्वारि प्रधावाति घावाति | 
गुणसझुदितं दोषापेत प्रणिन्दति निन्‍्दाति, 

घनलवपरिक्रीत यन्त्र प्रदुत्याति रृत्यति | -[वादन्यायः ए० १९१] 
इत्यादि । ततः स्पष्टाथवाचकेस्तेरेवान्येरवा शब्दे! सभ्याः प्रतिपादनीयाः । तदग्रतिपादक- 
शब्दानां तु सकृत्‌ पुनः पुनर्वाभिधान निरथेकं न तु पुनरुक्तमिति। यदपि अर्था- 
दापब्नस्य स्वशब्देन पुनवेचन पुनरुक्तमुक्त यथा असत्सु मेपेषु वृष्टिन भवतीत्युक्ते अर्था- 
दापदते सत्सु भवतीति तत्‌ कण्ठेन कथ्यमान पुनरुक्त भवति, अर्थगत्यर्थ हि शब्दप्रयोगे 
प्रतीतेष्य कि तेनेति !। एतदपि प्रतिपन्नार्थप्रतिषादकत्वेन वेयर्थ्यान्निग्रहस्थान 

नान्‍्यथा । तथा चेद॑ निरर्थकाल विशिष्येतेति १३। 
$ ९४, पषंदा विदितस्य वादिना त्रिरभिहितस्यापि यदप्रत्युचारणं तदनजुभाषणं 
नाम निग्रहस्थानं भवति, अग्रत्यु्चारयत्‌( न्‌ ) किमाश्रयं दृषणमभिदधतीति(०दधीतेति)। 
अन्नापि कि सर्वेस्य वादिनोक्तस्थाननुभाषणम्‌ उते यज्मान्तरीयिका साध्यसिद्धिस्तस्येति १ 
तत्रादः पक्षोअ्युक्तः, परोक्तमशेषमग्रत्युक्चारयती5पि दृषणवचनाव्याधातात्‌ । यथा सर्वम- 


नित्यं सच्ादित्युक्ते-सचादित्ययं हेतुविरुद्ध इति देतुमेवोच्यार् विरुद्धतोड्ञाब्यते-क्षण- 


१-- विधादा वाक्या ०-ता ० । २देत्वन्तरयुक्तात्‌। ३ - «पणम्यते वाधिकानि० - डे ० । ७ - ०चनबू ० - डे ०। 
५ कृतकानिद्यमिति वृत्तिपदम्‌ ।६-*«क्तं यत्र० - डे० | ७ - “रुकम० डे० । ६- ०स्प सम्भ ० - डे ० । 
& दोषोपेतम्‌ -डे० । १० विशेष्ये० -डे०। ११ उत यत्नान्तरीयिका० > ता० । उत प्रयत्नानन्तरीबिका -डे०। 


निम्रदस्थानस्य निरूपणम्‌ । ] प्रसाणमीमांसा । ७१ 


क्षयाधेकान्ते सर्वथार्थक्रियाविरोधात्‌ सस्वानुपपत्तेरिति च समथ्यंते । तोवता च परोक्त- 
हेतोदंषणात्किमन्योब्वारणेन १। अतो यज्नान्तरीयिका साध्यसिद्धिस्तस्थैवाप्रत्यु्चारणमन- 
लुभाषणं प्रतिपत्तव्यम्‌। अयेव दृषयितुमसमर्थः शास्त्रार्थपरिज्ञानविशेषविकलत्वात ; 
तदायमुत्तराप्रतिपत्तेरेव तिरस्क्रियते न पुनरननुभाषणादिति १४ | 

$ ९५, पषंदा विज्ञातस्यापि वादिवाक्यार्थस्य प्रतिवादिनों यदज्ञानं तदल्लानं नाम 
निग्रहस्थानं भवति । अविदितोत्तरविषयो हि कोत्तरं ब्रयात्‌ १। न चाननुभाषणमेवेदम्‌ , 
ज्ञातेडपि वस्तुन्यनुभाषणासामध्येदरशनात्‌। एतदप्यसाम्प्रतम्‌, प्रतिज्ञाहान्यादिनिग्रहस्था- 
नानां भेदोभावानुषड्जात्‌ , तत्राप्यज्ञानस्येव सम्भवात्‌ । तेषां तत्प्रमेदत्वे वा निग्रहस्थान- 
प्रतिनियमाभावग्रसड्भः, परोक्तस्या<र्धाउज्ञानादिमेदेन निग्रहस्थानानेकत्वप्रसज्ञत्‌ १५। 

$ ९६, परपक्षे गृहीते5प्यनुभाषितेडपि तस्मिन्नुत्तराप्रतिपत्तिग्प्रतिमा नाम निग्रह- 
स्थान भवति | एपाप्यज्ञानान् भिथते १६ । 

$ ९७, “कार्यव्यासज्ाात्‌ कथाविच्छेदों विक्षेप! ” ्यायस्‌० ५.२. १९] नाम 
निग्रहस्थान भवति | सिपाधयिपितस्यार्थस्याशक्यसाधनतामवसाय कथां विच्छिनत्ति-- 
“हद में करणीय परिहीयते, पीनसेन कण्ठ उपरुद्धः' इत्याद्यम्रिधाय कथां विच्छिन्दन्‌ 
विक्षेपण पराजीयते । एतदप्यज्ञान॑तो नाथोन्‍्तरमिति १७ | 

$ ९८, स्वपक्षे परापादितदोषमनुद्धत्य तमेव परपक्षे प्रतीपमापादयतों मतालुब्ञा 
नाम निग्रहस्थान भवति। चौरो भवान्‌ पुरुषत्वात्‌ प्रसिद्धचौरबदित्युक्ते-भवानपि चोरः 
पुरुषत्वादिति ब्रुवन्नात्मनः परापादितं चौरत्वदोषमभ्युपगतवान्‌ भवतीति मतालुज्ञया 
निगृश्नते । इृदमप्यज्ञानान्न भियते। अनेकान्तिकता वात्र हेतोः; स ध्यात्मीयहेतोरीत्मनिवा- 
नैकान्तिकतां दृष्टा आराह-भवत्पक्षेउ्प्ययं दोष समानस्त्वमपि पुंरुषोड्सीस्यनैकान्तिकत्व- 
मेवोद्भाववतीति १८ | 

$ ९९, निग्रहप्राप्तस्थानिग्रहः पर्यनुयोज्योपेक्षणं नाम निग्रहस्थानं भवति | पये- 
जुयोज्यो नाम निग्रहोषपस्‍्त्यावश्य नोदनीयः “इदं ते निग्रहस्थानमुपनतमतो निगृहीतो- 
5सि' इत्येब॑ वचनीयस्तमुपेक्ष्य न निगृद्वाति यः स पर्यनुयोज्योपेक्षणेन निगृद्दते | एतच्च 
'कस्य निग्रहः इत्यनुयुक्तया परिषदोद्धावनीय न त्वसावात्मनो दोष॑ विशृशुयात्‌ 'अहं 
निग्राह्मस्त्वयोपेक्षितः' हति । एतदप्यज्ञानान्न भिद्यते १९ | 

$ १००, अनिग्रहस्थाने निग्नहस्थानानुयोगो निरनुयोज्यानुयोगः” 
[ न्यायसू» ५. २. २२ ] नाम निग्नहस्थान भवति। उपपन्नवादिनमग्रमादिनमनिग्रहाहमपि 
“/निगृहीतोअसि' इति यो ब्रयात्स एवाभूतदोषोड्भावनाशिगृध्ते । एतदपि नाज्ञानाइथति- 
रिच्यते २० । 

के श्तावता परो० - डे० । #*े मेदभा० -डे० । $ -०नतो न भिथते। स्व०- मुन्पा०। ४ - «रा 
त्मीयेनेव - डे० । ५ पुरुषो भवसी० - डे० । -०स्थानामियों० -मु-पा० । 
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७२ आचायंभ्रीहमचन्द्रवरचिता. [अ० २, आ० १, सू० ३५. 


$ १०१ “सिद्धान्तमस्युपेत्यानियमात्कथाप्रसड्ी ५पसिद्धान्तः”! न्यायसू« ५. 
१. ९३ ] नाम निग्रहस्थान भवति। यः प्रथम कश्ित्‌ सिद्धान्तमम्युपगम्य कथामुप- 
क्रमते । तत्र च सिषाधयिषितार्थशाधनाय परोपालम्भ्राय वा सिद्धान्तविरुद्ममभिषत्ते 
सो&्पसिद्धान्तेन निगृद्धते । एतदपि प्रतिवादिनः प्रतिपक्षसाधने सत्येव निग्नहस्थानं 
$ नान्यथेति २१। 
$ १०२ “हेत्वाभासाक्ष यथोक्ताः”” [ न्‍्यायस्‌० ५. २. २०] असिद्धबिरुद्धादयो 
निग्रहस्थानम्‌ । अत्रापि विरुद्वहेतृद्भावनेन प्रतिपक्षसिद्धेनिग्रहाधिकरणत्व युक्तम्‌, असि- 
द्वा्मद्भावने तु प्रतिवादिना अ्रतिपक्षसाधने कूते तद्य॒क्तं नान्‍्यथेति २२॥ ३४ ॥ 
$ १०३, तदेवमक्षपादोपदिष्ट पराजयाधिकरणं परीक्ष्य सौगतागमितं तत्‌ परीक्ष्यते- 
0 नाप्यसाधनाडृवचनादोषोऊावैने ॥ ३५ ॥ 


$ १०४, स्वपक्षस्पासिद्धिरिथ पराजयों 'न' 'असाधनाज्ुवचनम' 'अदोपोद्भावनम' 
च। यथाह धर्मकीत्तिः- 


जन ९८१५>>क 


“असाधनाइवचथनमदोषोड्भावनं #योः । 
निग्रहस्थानमन्यसु न युक्तमिति नेष्यते ||” -[विदन्यायः का १] 


78. $ १०५, अन्न हि स्वपर्ठ साधयन्‌ असाधयन्‌ वा वादिप्रतिवादिनोरन्यतरो5साध- 
पर॑ निगृद्धाति १। प्रथमपक्षे स्वपक्षसिद्येवास्प पराजया- 
दन्योद्भावन व्यथम्‌ । द्वितीयपक्षे असाधनाइवचनाइुझावनेपिं न कस्यचिज्यः, पक्ष- 
सिद्धेरुभयोरभावात्‌ । 
$ १०३६, यज्चास्य व्याख्यानम्‌-साधनं सिद्धिस्तदड्ढं त्रिरुप लिडं तस्यावचनमू- 
20 तृष्णीस्भावों यत्किश्विद्धापपं वा, साधनस्थ या अ्रिरूपलिझ्ृस्थाईं समथन 
विपक्षे बाधकप्रमाणोपद्शनरूप॑ तस्यावचन वादिनों निग्रहस्थानमिंति-तत्‌ पश्चावयव- 
प्रयोगवादिनो४पि समानम्‌ । शक्य हि तेनाप्येव॑ वक्त; सिद्यज्भस्प पश्चावयव्रयोग- 
स्पावचनात्‌ सोगतस्य वादिनों निग्रहः। ननु चास्य तदवचने5पिं न निग्रहः, 
प्रतिज्ञानिगमनयोः पैक्षधमोंपसंहारसामर्थ्येन गम्यमानत्वात्‌, गरम्यमानयोश्च बचने 
25 पुनरुक्तत्वानुपक्मात्‌, तत्मयोगेजपि हेतुप्रयोगमन्तरेण साध्यार्था्रसिद्धे: इत्यप्यसत्‌, 
पक्षपमों पसंहारस्याप्येबमवचनालुपज्ञात्‌। अथ सामर्थ्याह्रम्यमानस्यापि यत्‌ सत्‌ तत्‌ सर्वे 
क्षणिकं यथा घटः, संश्र शब्द इति पश्षथर्मोपसंद्वारस्थ बंचन देतोरपेंधर्मत्वेना- 
अल: पदक पक, 0 8300 4५ 8 80 00 / 4080 &/ 20:20: 20 (0०२57 /% ४४४ 


है- ० मि्त परी० - ता०। ६४ नासाध० - ता-मू०। दे शत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरक्षितायां प्रमाणमी- 
मांसायां द्वितीगस्थाध्यायस्य कियन्ति सूत्राण ॥ श्रीवामातनयाय नमः॥ शुर्भ॑ भव॒तु छेखकपाटकाय 
सदा ॥ छ ॥ - सं-मू० । ४-०पि कस्य ०-ता० । ४-०पि निम्र --डे० । ७ पक्षघर्मोपक्षयर्मोपस०-डे ० 
पक्षवमापक्षपर्मापसं-मु० । ७ हेतुना प्रयो-- ता०। ८ -“प्येव॑ बच० - डे० । & वचनदर० -डे० । 
१७ -«क्षधर्मत्वे त्वसि० - डे० । 


निम्रदस्थानस्य निरूपणम्‌। ] प्रमाणमीमांसा । छह. 


सिद्धत्वव्यवच्छेदाथंम; तहिं.. साध्याधारसन्देहापनोदाथ गम्यमानाया अपि 
प्रतिज्ञाया, प्रतिब्वाहेतृदाहरणोपनयानामेकाथेत्वप्रदशनार्थ निगमनस्यथ वचने कि 
न स्यात्‌ ! । नहि प्रतिज्ञादीनामेकार्थत्वोपदशनमन्तरेण सड्गतत्व॑ं घटते, भिन्नविषय- 
प्रतिज्ञादिवत्‌। नजु प्रतिज्ञातः साध्यसिद्धों हेत्वादिवचनमन्थकमेव स्यात्‌, अन्यथा 
नास्‍्याः साधनाइतेति चेत्‌; तहिं भवतोडपि हेतुतः साध्यसिद्धों दृशान्तोड्नथेकः 
स्यात्‌, अन्यथा नास्य साधनाडृतेति समानम्‌। नलु साध्यसाधनयोरव्याप्तिप्रदर्शनाथ- 
त्वाव्‌ नानथेको दृष्टान्त:, तत्र तदग्रदशने हेतोरगमकत्वात; इत्यप्ययुक्तम्‌ , सर्वानित्यत्व- 
साधने सच्चादेइेशान्तासम्भवतो5गमकत्वानुषज्ञात्‌ । विपक्षव्यावृत्या सच्षादेगेमकत्वे 
वा सर्वत्रापि हेतौ तथेव गमकत्वप्रसज्ञात्‌ दश्टान्तोडनथेक एवं स्पात्‌। विपक्षव्यावृत्त्या 
च्‌ हेतु समर्थयन्‌ कर्थ प्रतिज्ञां श्रतिक्षिपेत्‌ ?। तस्याश्रानभिधाने कक हेतुः साध्य वा 
वर्तते ! । गम्यमाने प्रतिज्ञाविषय एवेति चेत्‌; तहिं गम्यमानस्थेत्र हेतोरपि समथेन 
स्पान्न तृक्तस्यथ | अथ गम्यमानस्यापि हेतोर्मन्दमतिश्रतिपत्त्यथ वचनम्‌; तथा प्रतिज्ञा- 
वचने की5परितोषः ? । 

$ १०७, यचेदमसाधनाडमित्यस्य व्याख्यानान्तरम-साधर्म्येण हेतोव॑चने वेधम्ये- 
वचनम्‌, वैधम्येण च प्रयोगे साधम्येवचन गम्यमानत्वात्‌ पुनरुक्तमतों न साधनाज्ञम्‌; 
इत्यप्यसाम्प्तम्‌, यतः सम्यकुसाधनसामर्थ्येन स्वपक्ष॑ साधयतो वादिनो निग्रहः 
स्यात्‌, असाधयतो वा १ । प्रथमपक्षे न साध्यसित्मप्रतिबन्धिवचनाधिक्योपालम्भमात्रे- 
णास्य निग्रहः, अविरोधात्‌ । नन्‍्वेब नाटकादिघोषणतोःप्यस्य निग्रहों न स्पात्‌; सत्य- 
मेतत्‌, स्वसाध्यं प्रसाध्य नृत्यतोडपि दोषाभावाक्कोकवत्‌, अन्यथा ताम्बूलभध्षण- 
भ्रक्षेप-खादकुत-हस्तास्फालनादिभ्योषपि सत्यसाधनवादिनो5पि निग्रहः खात्‌ । अथ 
स्वपक्षमप्रसाधयतो5स्य ततो निग्रहः; नन्‍्वत्रापि कि प्रतिवादिना स्वपक्षे साधिते 
वादिनों बचनाधिक्योपालम्भो निग्रहो लक्ष्येत, असाधिते वा ? । प्रथमपक्षे स्वपक्षसिद्धे- 
वास्य निग्रहाद्नचनाधिक्योद्धावनमनथेकम्‌ , तस्मिन्‌ सत्यपि पक्षसिद्धिमन्तरेण जया- 
योगाव । द्वितीयपक्षे तु युगपद्धादिप्रतिवादिनोः पराजयग्रसज्रो जयग्रसज्गो वा स्यात्‌, 


स्वपक्षसिद्धेरभावाविशेषात्‌ । हल अल 
६ १०८, ननु न स्वपक्षसिद्यसिद्धिनिबन्धनौ जयपराजयोौ, निबन्धन- 


त्वात्‌ । साधनवादिना हि साधुसाधनं ज्ञात्वा वक्तव्यम्‌, दूषणबादिना च दूषणम्‌। तत्र 
साधम्यंवच नादेधम्यवचनादा 

5थेस्य.प्रतिपत्तौ तदुभयवचने वादिनः प्रतिवादिना सभा- 
यामसाधनाड्भवचनस्थोद्धावनात्‌ साधुसाधनाज्ञानसिद्धे! पराजयः । प्रतिवादिनरतु तह 


ध््ा 


पणज्ञाननिर्णयाजयः स्यात्‌। हृत्यप्यविचारितरमणीयम्‌ , यतः स प्रतिवादी सत्साधन- 30 


वादिनः साधनाभासवादिनो वा वचनाधिक्यदोषमुद्भावयेत्‌ ? । तत्राद्पक्षे वादिनः कर्थ 
साधुसाधनाज्ञानम्‌ , तद्चनेयत्ताज्ञानस्येवाभावात  । द्वितीयपक्षे तु न प्रतिबादिनो 
दूषणब्ञानमव॒तिष्ठते साधनाभासस्यालुद्धावनात्‌ । तैद्चचनाधिक्यदोपस्य ज्ञानात्‌ दूषणज्ञो- 


१-«कार्थप्रतिप्रद ० - मु । «कार्थप्रतिज्ञाप्रद० - डे०। २ साधम्यंवचनाद्वार्थत्य - डे ० । दे-*तदव० -डे०। 


५१० 


७४ ' आचायंभ्रीदेमचन्द्रविरचिता. [अ० २, आ० ९, सू० ३५. 


असाविति चेत्‌; साधनाभासाज्ञानादद्षणश्ञी5पीति नेकान्ततों वादिन जयेत्‌, तददोषो- 
द्रावनलक्षणस्य पराजयस्यापि निवारयितुमश्नक्तेर। अथ वचनाधिक्यदोषोद्धावनादेव 
प्रतिवादिनो जयसिद्धों साधनाभासोद्धावनमनर्थकम; नन्वेब॑साधनाभासानुद्धावना- 
शस्य पराजयसिद्धं वचनाधिक्योद्भावनं कथ जयाय ग्रकल्पेत ? । अथ बचनाधिक्य॑ 
5 साधनाभास वोद्भावयतः प्रतिवादिनों जय; कथमेव साधम्यंवचने वैधम्येबच्न 
वैधम्येवचने वा साधम्यंवचन पराजयाय प्रभवेत्‌ !। कथे चेवे वादिभ्रतिवादिनोः पश्षप्रति- 
पश्षपरिग्रहवैयथ्यें न स्पात्‌ू , क्रचिदेकत्रापि पक्षे साधनसामथ्येज्ञानाज्ञानयोः सम्भवात्‌! 
न खलु शब्दादौ नित्यत्वस्पानित्यत्वस्प वा परीक्षायामेकरय साधनसामर्थ्ये ज्ञानमन्यस्य 
चाज्ञान॑ जयस्य पराजयस्यें वा निबन्धनं न भवति। युगपत्साधनासामध्यज्ञाने च 
0 वादिप्रतिवादिनो! कस्य जयः पराजयो था स्थादविशेषात्‌ !। न कस्यचिदिति चेत्‌ ; तहिं 
साधनवादिनो वचनाधिक्यकारिण/ः साधनसामर्थ्याज्ञानसिद्धे! प्रतिवादिनश्व बचना- 
धिक्यदोषोझ्भावनात्तदोषमोत्रज्ञानसिद्ेन कस्यचिजयः पराजयो वा स्यात्‌। नहि यो 
यद्दोप॑ वेत्ति स तदगुणमपरि, कुंतश्चिन्मारणशक्तां वेदनेउपि विषद्रव्यस्थ कुष्ठापनयन- 
शक्तौ संवेदनानुदयात्‌ । तञ्न तत्सामथ्यज्ञानाज्ञाननिबन्धनौ जयपराजयौ व्यवस्थाप- 
॥ यितुं शक्यौ, यथोक्तदोषानुषज्ञात्‌। स्वपक्षसिद्धथसिद्धिनिवन्धनों तु तौ निररधौ पक्ष- 
प्रतिपक्षपरिग्रहवैयर््याभावात्‌ | कस्यचित्‌ कुंतश्नित्‌ स्वपक्षसिद्धों सुनिश्चितायां परस्थ 
तत्सिद्धयभावतः सक्ृजयपराजयप्रसज्ञात्‌ । 
६ १०९, यब्वेदमदोषोद्धावनमित्यस्य व्याख्यानम्‌-अ्रसज्यप्रतिषेषे दोषोद्भावना भाव- 
मात्रम-अदोषोझ्भावनम्‌ , पयुदासे तु दोषाभासानामन्यदोषाणां चोझ्भावन प्रतिवादिनो निग्रह- 
20 स्थानमिति-तत्‌ वादिना5दोषवति साधने प्रयुक्ते सत्यनुमतमेव यादि वादी स्वपक्ष साध- 
येन्नान्यथा । वचनाधिक्य तु दोषः प्रागेव प्रतिविहितः | यथैव हि पश्चावयव्रयोगे 
वचनाधिकय निग्रहस्थानं तथा ज्यवयवग्रयोगे न्यूनतापि स्याद्विशेषाभावात्‌ । प्रतिज्ञा 
दीनि हि. पश्चाप्यनुमानाज्ुस--“प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनयानिगमनान्यवयवा:? 
[न्याय सू० १.१.११) इत्यमिधानात्‌ । तेषां मध्येअ्यतमस्याप्यनभिधाने न्यूनताख्यों दोषो- 
25 अलुपज्यत एवं “हीनप्रन्थतमेनापि स्यूनम्‌ [न्यायसू०५.२.१२] इति बचनाव्‌ । 
ततो जयेतरव्यवस्थायां नान्यश्निमित्तमुक्तान्िमित्तादित्यलं प्रसड्ेन ॥ ३५ ॥ 
६११०, अयं च प्रागुक्तअतुरज्गो वाद। कदाचित्पत्रालम्धनमप्यपेक्षतेउतस्तल॒क्षण- 
मत्रावश्यामिधातव्यं यतो नाविज्ञातस्वरूपस्थास्यावलम्बन॑ जयाय प्रभवति न चावि- 
१ नेकान्ततो जयेत्‌ - डे०। २ -०भास चोद्धा+ - डे०। ३ जयति कथम्‌ - हे०। 
8४-०स्य निब०-ता०। ४ ->मत्रे ज्वा० -ता०। ६ विषयद्र ०- ता० । ७ -०सिद्धो निश्चि० -डे०। ८ -«क्य॑ 
यथा नि० -डे०। &-०्मानंप्र०-डे० । १० ॥छ॥ श्री: ॥ छ ॥ महलम्‌॥ महाश्री: ॥ छ॥ श्री ॥ - ता० । 
-० सित्याहु:। इत्याचायश्री ५ भरीहदेमचन्द्रविरविताया: श्रमाणमीमांसायास्तदइ्तेश्व द्वितीयस्याध्यायस्य प्रथमाहिकं 


समाप्तम्‌ ॥ श्री ॥ संवत्‌ १७०७ वर्षे मा्रशोर्षमासे कृष्णतृतीयायां पुष्यतिथौ रविवासरे श्रोभणहिकृूपुरपशनमध्ये 
पुस्तक लिखितमिद ॥ छ ॥ रु भवतु ॥ श्रीकल्याणमत्तु॥ ५ ॥ श्री ॥ ५॥ छ ॥ छ ॥ ५॥ - डे० । 


प्रमाणमीमांसाया: 
॥ भाषाटिप्पणानि ॥ 


प्रमाणमीमांसाया: 


॥ भा पा टि प्पण॑णानि॥ 
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हैमी प्रमाणमीमांसा विशद्यतेज्य टिप्पणेः। 
ऐतिहा-तुलनास्पृर्भी राष्ट्रभाषोपजीविभिः ॥ 


पृ० १, पं० २. तायिने-त॒लना-“प्रगाम्य शास्त्रे सुगताय तायिने”-प्रमाणस० १. १, 
“तायिनामिति स्वाधिगतमार्गदेशकानाम्‌। यदुक्तम्र-'ताय: स्वदृष्टमार्गोक्ति:! ( प्रमाणवा० २, 
१४५.) इति तत्‌ विद्यते येषामिति। अथवा ताय: संतानार्थ: ।”-बोधिचर्या० प० पृ० ७५ 5 

पृ० १, पं० ६, 'पारिनि-पाशिनि का सूत्रात्मक अष्टाष्यायी शब्दानुशासन प्रसिद्ध 
है। पिडुल का छन्‍्दःशासत्र प्रसिद्ध है। कणाद और भअचक्षपाद क्रम से दशाध्यायी वैशेषिक- 
सूत्र और पश्चाध्यायी न्यायसूत्र के प्रणेता हैं । 

प० १, पं० <, वाचकमुरू्या-उमास्वाति और उनके तत्त्वाथसूत्र के बारे में देखे 
मेरा लिखा गुजराती तस्‍त्त्वाथ बवेचन का परिचय | १0 

पृ० १, पं० ११९, अकलकु-अकलह्ट ये प्रसिद्ध दिगम्वराचाये हैं। इनके प्रमाण- 
संप्रह, न्‍्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्वय, लघीयखयी झादि जैनन्यायविषयक भझतेक प्रकरण 
प्रन्थ हैं। इनका समय इसवीय अष्टम शताब्दी है। 

घ्रृ० १, पं० ११, धर्मकीत्ति-धर्मकीत्ति (६० स० ६२५ ) बाद्ध तार्किक हैं। इनके 
प्रमाणवात्तिक, हेतुविन्दु, न्‍्यायबिन्दु, बादन्याय आदि प्रकरणाग्रन्थ हैं। 8 

प्ृ० १. पं० १२ नास्य स्वेच्छा-ठलना-“बचने राजकीय वा वैदिक वापि विथते |” 
श्लोकवा० यू० ४. श्लो* २३५ । 

पृ८ १, पं० १४, धर्णसमूहा -दलना-'शाल' पुनः प्रमाणादिवाचकपदसमूहो व्यूह्‌- 
विशिष्ट:, पद पुनबंशसमूह:, पदसमूह: सूत्रम्‌ , सूत्रसमूह: प्रकरणम्‌, प्रकरथसमूह भाद्विकम्‌, 
आहिकसमूहोएण्याय:, पव्चाध्यायी शाख्म्‌ ।/-त्यायवा० १० १ 90 

घृ० १. पं० १७, अथ प्रमाण-भारतीय शास्त्र-रचना में ग्रह प्रथाली बहुत पहिले 
से चली झाती है-कि सूत्ररचना में पद्दिल्ला सूत्र ऐसा बनाया जाय जिससे ग्रन्थ का 


दर 


30 


35 


20 


५ प्रमा्षमीमांसाया: [ ६० १, प० १८- 


विषय सूचित हो श्र जिसमें ग्रन्थ का नामकरश भी आ जाय। जैसे पातजल योगशाश्र 
का प्रथम सूत्र है 'अथ येगालुशासनम्‌, जैसे अकलंक ने प्रमाशसंप्रह” ग्रन्थ के प्रारन्ध में 
'प्रमाणे इति संप्रह:ः दिया है, जैसे विद्यानन्द ने अथ प्रमाणपरीकज्षा! इस वाक्य से ही 
प्रमायपरीक्षा? का प्रारम्भ किया है। आ० हेमचन्द्र ने उसी प्रणाली का भ्रनुसरण 


करके यह सत्र रचा है। 


“अध? शब्द से शास्रप्रार्म्भ करने की परम्परा प्राचीन और विविध विष्यक शाख- 
गामिनी है। जैसे “अथाते दशशपूर्णमासा व्याख्यास्याम:” ( आप» श्री० सू० १. १. १, ), 
“झ्रथ शब्दानुशासनम्‌” (पात० महा० ), अथातो घर्मेजिज्ञासा? ( जैमि० सू० १. १. १) इत्यादि । 
झा० देमचन्द्र ने अपने काव्यानुशासन, छन्दोनुशासन की तरह इस ग्रन्थ में भी वही 
परम्परा रक्‍्खी है। 


पृ० १, पं० १८. अथ-इत्यस्या-अथ शब्द का अधिकार अथ प्राचीन समय से ही 
प्रसिद्ध है श्रार उसे प्रसिद्ध आचायों' ने लिया भी है जैसा कि हम व्याकरणभाष्य के प्रारम्भ 
में “झथेत्ययं शब्दो;धिकाराथ:” (१, १. १. ४० ६ ) तथा योगसूत्रभाष्य में (१. १. ) 
पाते हैं। इसके सिवाय उसका 'आानन्तये! अथे भी प्रसिद्ध है जैसा कि शबर ने अपने 
मीमांसाभाष्य! में लिया है। शह्टूराचायेर ने आनन्तये! अथे तो लिया पर अधिकार” अथ 
को भ्रसज्ञत समझकर म्वीकृत नहीं किया । शर्टराचाये को अथ शब्द का “मड्ढल” अर्थ 
लेना इष्ट था, पर एक साथ सीधे तौर से दो श्रथे लेना शास्र्रोय युक्ति के विरुद्ध होने से 
उन्होंने भानन्तयाथेक “अथ? शब्द के श्रवण को ही मड्डल मानकर “मड्ुल' अथे लिये बिना 
ही, मइल” का प्रयोजन सिद्ध किया है। योगभाष्य के और शाहूरभाष्य के प्रसिद्ध 
टीकाकार वाचस्पतिरे ने तत्त्ववैशारदी और भामतोी में शह्टूरोक्त अथ'शब्दअति की मड्जलप्रया- 
जनता - मदकु, शब्बु भ्रादि ध्वनि के मांगलिक श्रवण की उपमा के द्वारा - पुष्ट की दे प्लौर साथ 
ही जलादि भ्रन्य प्रयोजन क॑ वास्ते लाये जानेवाले पूण जलकुम्म के मांगलिक दर्शन की 
उपभा देकर एक अथे में प्रयुक्त अथ! शब्द का अर्थान्तर बिना किये ही उसके श्रवण की 
माहुलिकता दरसाई है । 


१ “तत्र लोकेडयमथशब्दा बृत्तादनन्तरस्य प्रक्रियार्थों दृष्ट:?-शाबरभा० १, १.१- 

२ “तन्नाथशब्द: शानन्तर्यार्थं: परिगह्मते नाधिकाराथे;, ब्रह्मजिशासाया अनधिकायत्वात्‌ , 
मप्नलस्य च वाक्‍्याथे समन्‍्वयाभावात्‌ । अर्थान्तरप्रयुक्त एव ह्मथशब्दः भ्रुत्या मद्जलप्रयाजनों मवति”-. 
जञ्ञ० शाइकरभा० १.१. १. 

३ “अधिकाराथंस्य चाथशब्दस्यान्याथ नीयमानोदकुम्भदर्शनसिव श्रवर्ण मज्जलायोपकल्पत इति 
मन्तन्यम?-- तत्त्वबैक १. १. “न चेह मज्नलमथशब्दस्य बाच्यं वा लक्ष्य वा, किन्तु मृदज़शम्लध्यनिवद- 
यशब्दअवशमात्रकायंम ) तथा च “श्रोंकारश्रायशब्दश्र द्वावेतो त्रक्षण: पुरा। करढं भि्त्वा विनिर्यातौ 
तस्मान्माजलिकाबुभी |! अर्थान्तरेष्वानन्तयांदिषु प्रयुक्तोडयशब्दः भुत्या भ्रवणमात्रेण वेशुवोणाध्यनि- 
बनन्‍्मडगल॑ कुनू, महगलप्रयोजने भवति अन्याथमानीयमानेदकुम्भदशनवत्‌”' - भामती १.१. १. 


घूं० २, प॑० ६, ] भंवाटिप्पणानि | ई 


आा० देमचन्द्र ने उपयुक्त सभी परम्पराप्मों का उपयोग करके अपनो व्याख्या भें 
नअ्रथ! शब्द का भ्रधिकाराथंक, अ्ानन्तर्यारथंक और मंगलप्रयोजनवाला बतलाया है। उनकी 
दपमा भी शब्दश: बहों है जो बाचस्पति के उक्त अ्रन्‍्थों में है। 

पृ० २, पं० ३. आयुधष्म॑-ठलना- “'मड़लादोनि दि शाख्राणि प्रथन्ते वीरपुरुपाणि च 
भवन्ति, आयुष्सत्पुरुषाशि चाध्येतारश्च सिद्धार्था यथा म्थुरिति”-पात० महा० १. १. १. 

पृ० २. ५० ४. परमेष्टि'-जैन परम्परा में अत सिद्ध, अचाय, उपाध्याय और 
साधु ऐसे आत्मा के पाँच विभाग लोकोत्तर विकास के अनुसार किये गये हैं, जो पंचपरमेष्ठी 
कहलाते हैं। इनका नमस्कार परम संगल समझा जाता है- 


“एप पशञ्नमस्कार: सबंपापक्षयक्रः । 
मज्नलानां च सर्वेषां प्रथमं भवति मड्भलस ॥* 


प्ृ० २, पं० ५, प्रकर्षण-वात्स्यायन ने अपने न्यायभाष्य में ( १. १. ३.) प्रमाण! 
शब्द का करणार्थंक मानकर उसकी निरुक्ति के द्वारा प्रमाण” का लक्षण सूचित किया है। 
बाचम्पति मिश्र में भी सांख्यकारिका की ( तन्ष्वकौ० का० ४ ) श्रपनी व्याख्या में प्रमाण” का 
लक्षण करने में उसी निवचनपद्धति का अवलम्बन किया है। श्रा० द्ेमचन्द्र भो प्रमाण 
शब्द की उसी तरह निरुक्ति करते हैं। ऐसी ही निरुक्ति शब्दश: “परीक्षामुख' की व्याख्या 
प्रमेयरत्नमाला ( १. १. ) में देखी जाती है। 

पृ० २. पं: ६, 'त्रयीहि-उपलब्य भ्रन्थों में सब से पहिले वात्म्यायनभाष्य * में दही 
शास्रप्रवृत्ति के अ्विष्य की चर्चा है और तीनों विधाओं का स्वरूप भी बतलाया है। श्रोधर ने 
अपनी कंदलो?* में उस प्राचीन त्रेविध्य क॑ कथन का प्रतिवाद करके शाख्रप्रशृत्ति को उद्दे श- 
लक्षणरूप से द्विविध स्थापित किया है भर परीक्षा को अनियत कहकर उसे त्रेविध्य में से 
कम किया हैं। श्रोधर ने नियतरूप से द्विविध शासख्रप्रवृत्ति का और वात्स्यायन ने त्रिविध 
शास््रप्रवृत्ति का कथन किया इसका सबब स्पष्ट है। श्रीधर कणादसून्नीय प्रशस्तपादभाष्य 


१ “त्रिविधा चास्य शास््रस्य प्रदृ॒त्तिः-उद्देशों लक्षण परीक्षा चति। तत्र नामपैयेन पदार्थमात्र- 
स्थाभिधानं उद्दशः। तनोदिष्टस्थ तत्त्वव्यबच्छेदका धर्मों लक्षणम्‌ । लक्षितस्य यथालज्ञणमुपपत्रते न वेति 
प्रमाणैरबधारण' परीक्षा”--न्यायभा० १.१.२. 

२ “अनुदिष्टेपु पदाय्ंषु न तेपां लक्षणानि प्रवर्तन्ते निविषयत्वात्‌। अलक्षितेषु च तत्त्वप्रतीत्य- 
भाव: कारणामावात्‌। अतः पदार्थव्युत्पादनाय प्रदनत्तस्य शास्त्रस्योभवथा प्रवृत्ति:-उद्द शो लक्षण' च, परीक्षा- 
यास्तु न नियम: । यत्राभिहिते लक्षण प्रवादान्तरव्याह्ृंपात्‌ तत्वनिश्वयों न भवति तत्र परपत्षव्युदासार्थ 
परीक्षाविधिरधिक्रियते । यत्न तु लक्षणाभिधानसामर्थ्यादेव तत्त्वनिश्चयः स्यथात्‌ तन्नाय व्यर्था नाथ्यत । ये5पि 
हि त्रिविधां शास्नरस्य प्रवृत्तिमिच्छुति तस्यापि प्रयाजनादीनां नास्ति परीक्षा । तत्‌ कस्य हेतालंक्ञणमात्रादेव 
ते प्रतीयल्ते इति । एवं चेदथप्रतीत्यनुरोधात्‌ शाज्रस्य प्रवृत्तिनं त्रियेव। नामभेयेन पदार्थानामभिधान- 
मुद्देश! । उद्दिष्टल्य स्वपरजातीयब्यावसतेके! धर्मों लक्षयम्‌। लक्षितस्य यथालक्षण' विचार; परीक्षा”? -- 
कन्वृक्ी ६० २६. 
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क॑ व्याख्याकार हैं। वह भाष्य तथा उसके आधारभूत सूत्र, पदार्था' के उद्देश एवं 
लक्षणात्मक हैं, उनमें परीक्षा का कहों भी स्थान नहीं है जब कि वात्स्यायन के व्याख्येय 
मूल न्यायसूत्र ही स्वयं उद्देश, लक्षण प्रौर परीक्षाक्रम से प्रवृत्त हैं। त्रिविध प्रश्नत्तिवाले 
शाख्रों में तकप्रधान खण्डन-सण्डन प्रणाली अवश्य दोती है-जैसे न्‍्यायसूत्र उसके भाष्य 
आदि में । द्विविध प्रवृत्तिवाले शास्त्रों में बुद्धिप्रधान स्थापनप्रणाली मुख्यतया होती है जैसे 
कणादसूत्र, प्रशस्तपादभाष्य, तत्त्वाथसूत्र, उसका आाष्य आदि। कुछ भ्रन्थ ऐसे भी हैं जो 
केबल उद्देशमात्र हैं जैसे जैनागम स्थानांग, धर्मसंग्रह आदि । श्रद्धाप्रधान होने से उन्हें मात्र 
धारणायोग्य समकना चाहिए | 

धा० हेमचन्द्र ने वात्स्यायन का द्वो पदासुगमन क्रीब-करीब उन्हों के शब्दों में 
किया है | 

शाश्रप्रवृत्ति के चतुथ प्रकार विभाग का प्रश्न उठाकर अन्त में उद्योतकर ने न्‍्याय- 
बातिक में शैौर जयन्त ने न्‍्यायमब्जरी में विभाग का समावेश उद्देश में हो किया है! श्र 
त्रिविध प्रवृत्ति का हो पत्त स्थिर किया है। आ० देमचन्द्र ने भी विभाग के बारे में वही 
प्रश्न उठाया है और समाधान भी वही किया है। 

पृ० २. पं० ७. “उहिह्स्य-...लक्षण” का लक्षण करते समय आ<८ हँमचन्द्र ने असा- 
घारणधर्म! शब्द का प्रयोग किया हैं। उसका स्पष्टीकरण नव्यन्यायप्रधान तकसंग्रह 
की टीका दीपिका में इस प्रकार है- 

८ एतद्दूषणत्रय( अव्याप्त्यतिव्याप्त्यसंभव )रदितों धर्मों लक्षगमू । यथा गो: 
सास्नादिसत्वम्ो ॥। स एवाएसाधारणधर्म इत्युच्यते। लक्ष्यतावच्छेदकसमनियतत्वमसा- 
घधारणत्वम्‌ ??-००१२। 

प्० २, पं० १२, 'पूजितविचार”-वाचम्पति' सिश्र ने 'मोमांसा? शब्द को पूजित- 
विचारवाचक कहकर विचार की पूजितता स्पष्ट करने का भामती में लिखा है कि-जिस 
विचार का फल परम पुरुषाथ का कारणभूत सतक्त्मतम अर्थनिणय द्वो वही विचार पजित है। 
अआा० हेमचन्द्र ने बाचस्पति के उसी भाव को विस्तृत शब्दों में पल्चमव्रित करके अपनी 'मीमांस!! 


26 शब्द की व्याख्या में उतारा है, और उसके द्वारा 'प्रमाशमीमांसा? ग्रन्थ के समग्र मुख्य 


प्रतिपाद विषय का सूचित किया है, और यह भी कहा है कि-प्रमांणमीमांसा? प्रन्थ का 
उद्देश्य केवल प्रमाणों की चर्चा करना नहों है किन्तु प्रमाण, नय भर सेापाय बन्ध-मोक्ष 
इत्यादि परमपुरुषार्थोपयोगी विषयों की भी चर्चा करना है । 
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१ '“त्रिविधा चास्य शाह्नस्प प्रदृत्तिरित्युक्तम, उद्दिश्विभागर्च न त्रिविधायां शा्रप्रशनत्तावन्त- 
भंबतीति । तस्मादुद्दिश्विभागों युक्त:; न; उद्दिश्विमागस्येह श एवान्तर्मावात्‌ । कस्मात्‌ !। लक्षणसामा- 
न्यात्‌। समान लक्ष्य नामघेयेन पदार्थाभिधानमुद्द श इति ।?-न्यायवा० १. १. ३. न्यायम्र० पृ० १२. 

२ “पूजितविचारवचनी मीमांसाशब्दः । परमपुरुषा्थ देतुभूतसूहमतमा्थनिर्ययफलता च 
विचारस्य पूजितता”-भामती० पू० २७. 


० २, पं० २०, ] भाषाटिप्पशानि | ४ 


पृू० २ पं० २०, सपम्यग्थ!-प्रमाधसामान्यलक्षण की ताकिक परम्परा के 
उपलब्ध इतिहास में कणाद का स्थान प्रथम है। उन्होंने “भदुष्ट विद्या” ( ६. २. १२ ) 
कहकर प्रभाणसामान्य का लक्षण कारणशुद्धिमूलक सूचित किया है। शअ्रक्षपाद के सूत्रों में 
लक्षणक्रम में प्रमाशसामान्यलक्षण के अभाव की त्रुटि को वात्स्यायन! ने 'प्रमाण” शब्द 
के निर्वंचन द्वारा पूरा किया। उस निवंचन में उन्होंने कशाद की तरह कारणशुद्धि की 5 
तरफ ध्यान नहीं रक्खा पर मात्र उपलब्धिरूप फल की ओर नज़र रखकर ““उपलब्धिददेतुत्व” 
को प्रमाशसामान्य का लक्षण बतलाया है। वात्स्यायन के इस निवंचनमूलक लक्षण में 
आनेवाले दोषों का परिहार करते हुए वाचरपति मिश्र ने अथ” पद का सम्बन्ध जोड़कर 
और “उपलब्धि! पद को ज्ञानसामान्यबोधक नहों पर प्रमाणरूपज्ञानविशेषयोधक मानकर 
प्रमाथसामान्य के लक्षण को परिपूर्ण बनाया, जिसे उदयनाचायेरे ने कुसुमाज्जलि में 'गौतम- 70 
नयसम्मत”ः कहकर अपनी भाषा में परिपूण रूप से मान्य रक्‍खा जो पिछले सभी न्‍्याय- 
वैशेषिक शास्त्रों में समानरूप से मान्य है। इस न्याय-वैशेषिक की परम्परा के अनुसार 
प्रमाशसामान्यलक्षण में मुख्यतया तीन बाते' ध्यान देने योग्य हैं- 


१-का रणदोष के निवारण द्वारा कारणशुद्धि की सूचना | 
२-विपयबोधक श्रथ पद का लक्षण में प्रवेश । 5 


३-लक्षण में स्व-परप्रकाशत्व की चर्चा का अभाव तथा विषय की अपृवता-अनधि- 
गतता के निर्देश का अ्रभाव । 


यद्यपि प्रभाकर८ और उनके अनुगामी मीमांसक विंद्रानों ने अनुभूति! मात्र को ही 
प्रमाणरूप से निद्धिष्ट किया है तथापि कुमारिल एवं उनकी परम्परावाले अ्रन्य मीमांसकों ने 
न्‍्याय-वैशेषिक तथा बौद्ध दोनों परम्पराओं का संग्राहक ऐसा प्रमाण का लक्षण रचा* है; 20 
जिसमें 'अदुष्टकारणारब्ध! विशेषण से कणादकथित कारणदोष का निवारण सूचित किया श्रौर 
“निर्बाधत्व” तथा 'अपूर्वाथत्व” विशेषण के द्वारा बैद्धई परम्परा का भी समावेश किया। 


१ ““उपलब्धिसाधनानि प्रमाणानि इति समाख्यानिर्वचननसामर्थ्यात्‌ बोद्धव्य॑ प्रमीयते अनेन इति 
करणार्थाभिधानो हि प्रमाशशब्द:”-स्यायभा० १. १. ३. 

२ "उपलब्धिमात्रस्य अर्थाव्यभिचारिण: स्मृतेरन्यस्य प्रमाशब्देन अभिषानात्‌?-तात्पथै० ए० २१. 

३ “यथार्थानुभवों मानमनपेक्षतयेष्यते || मितिः सम्यक्‌ परिच्छित्ति: तद्बत्ता च प्रमाठता। तदयेग- 
व्यवच्छेद! प्रामार्यं गौतमे मते ॥”-न्यायकु० ४. १, ४. 

४ “अनुभूतिश्व नः प्रमाणम?-बहती १. १. ४. 

४ “श्रौत्पत्तिकगिरा देषः कारणस्य निवरार्यत । अवाधोडव्यतिरेकेण स्वतस्तेन प्रमाणता ॥ सर्व- 
स्थानुपलब्धेड्थें प्रामाएय स्मृतिसन्यथा ॥?-स्छोंकबा० औत्प० ्छो० १०, ११, “एतच्च विशेषणत्रय- 
मुपाददानेन सूझकारेण कारणदंपवाधकशानरदितम्‌ अगदहत्तग्रादि शान॑ प्रमाणम्‌ इति प्रमाणलक्षण' सूचितम!”! 
-शाखदी० पृ० १५३. “अनधिगताथगगन्त प्रमाणम्‌ इति भट्टमीमांसका आहुः”?-सखि० चन्द्रो० पू० २०. 

६ “श्रशातार्थशापक प्रमाणम्‌ इति प्र माशुसामान्यलक्षयम्‌ ।?--प्रमाणल० टी० पू० ११. 


४ प्रमाणमीर्मासायां: [ एृ० २, पै० २०-- 


#तत्रापूवांय विज्ञानं निश्चितं बाधवर्जितम्‌ | 
अदुष्टकारणारब्धं प्रमाणं लाकसम्मतम्‌ |” 
यह श्लोक कुमारिलकत्त क माना जाता है | इसमें दे! बातें ख़ास ध्यान देने की हैं- 
१-लक्षण में अनधिगतबोधक “अपूव” पद का अथधविशेषश रूप से प्रवेश । 
5 २-स्व-पर प्रकाशत्व की सूचना का अभाव। 

बैद्ध परम्परा में दिड्दनाग! ने प्रमाणसासान्य के लक्षण में स्वसंवित्ति! पद का फल 
के विशेषशरूप से निवेश किया है। धर्मकीत्ति रे के प्रमाणवात्तिकवाले लक्षण भें बात्स्यायन 
के 'प्रवुशिसामथ्यः का सूचक तथा कुमारिल आदि के निर्बाधत्व का पर्याय 'अविसंवादित्व' 
विशेषण देखा जाता है श्रैर उनके न्‍्यायबिन्दुवाले लक्षण में दिडनाग के अथसारूप्य फा 

0 ही निर्देश है ( न्यायत्रि० १, २०. )। शान्तरक्षित के लक्षण में दिडनाग और धर्मकीत्ति 

दानों के भ्राशय का संग्रह देखा जाता है- 


“विषयाधिगतिश्ात्र प्रमाणफलमिष्यते । 
स्ववित्तिवां प्रमाणं तु सारूप्यं येग्यतापि वा ॥-तस्सं० क्रा० १३८४. 
इसमें भी दो बाते खास ध्यान देने की हैं- 
| १-अ्रभी तक अ्रन्य परम्पराओं में स्थान नहों प्राप्त 'सखसंवेदनःक्वार का प्रवेश 
झौर तदुद्वारा ज्ञानसामान्य में स्व-परप्रकाशत्व की सूचना । 
झसडु ओर वसुबन्धु ने विज्ञानवाद स्थापित किया | पर दिल नाग ने उसका समथन 
बड़े ज़ोरों से किया। उस विज्ञानवाद की स्थापना और समथनपद्धति में ही स्वसंविदितत्व या 
स्प्रकाशत्व का सिद्धान्त स्फुटतर हुआ जिसका एक या दूसरे रूप में अन्य दाशेनिकों पर 
20 भरी प्रभाव पड़ा--देखों 800५) 8 ,0//0 ४०0।, , ॥९, 2 
२-मोर्मासक की तरह स्पष्ट रूप से अनधिगताथक ज्ञान! का ही प्रामाण्य | 
श्वेताम्बर दिगम्बर दोनें जैन परम्पराओं के प्रथम ताकिक सिद्धतेन शोर समन्तभद्र ने 
झपने रे अपने लक्षण में रव-परप्रकाशाथक 'स्व-परावभासक? विशेषण का समान रूप से निवेश 
किया है। सिद्धसंन के लक्षण में 'बाधविवजित” पद उस्री अर्थ में है जिस श्रथ में मीमांसक 
25 का वाधबजित या धर्मकीत्ति का 'अविसंवादि! पद है। जैन न्याय कं प्रस्थापक अकलंकर 


१ 'स्वसंवित्तिः फल चात्र तद्रूपाद्थनिश्चय: | विपयाकार एयास्य प्रमाणं तेन मौयते |?- 
प्रमाणस० १ ] १०. 7 
३ : प्रमाणमविसंवादि शञानमथक्तियास्थिति;। अविसंबादनं शाब्देप्यभिप्रायनिवेदनात्‌ ॥-प्रमा 


शुधा० २. १. । 
- द “प्रमाण स्वपरामासि शान बाधविवर्जितम्‌ ।/--नन्‍्याया० १. “तत्त्वशान प्रमाण ते युगपत्सब भास- 


नम्‌ ।”-आपछमी० १०१. “स्वपरावभासक यथा प्रमाण भुवि बुद्धिलज्षणम?-दू० स्वयं० ६३. 

७ “प्रमाणमविसंवादि शानम्‌ , अ्रनधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात्‌ ।7--अष्टश० अ्ठस० पृ० १७५, 
तदुरूमू--“सिद्ध यज्ञ परापेद्रय॑ सिद्धों स्वपररूपया: | तत्‌ प्रमाणं तता नान्यदबिकल्पमचेतनम्‌ ।” ल्यायजि० 
दी० लि० पृ० ३०. उक्त कारिका सिद्धिबिनिश्वय की हे जो अकलंक की ही कृति है। 


पृ० २, घं० २० ] भाप्राटिप्पशानि । 


ने कहीं अनधिगता्ंक' और अविसंबादि! दोनों विशेषणों का प्रवेश किया और कहीं 
स्वपरावभासक! विशेषण का भो समर्थन किया है। झकलंक के अ्रनुगासी मा्णिक्यनन्दी! 
ने एक ही वाक्य में “स्व? तथा “अपूर्वाथे! पद दाखिल करके सिद्धलेल-समन्तभद्र की स्थापित 
ओर झकलंक के द्वारा विकसित जैन परम्परा का संग्रह कर दिया। त्रियानन्द रे ने भ्रकलंक 
तथा माशिक्यनन्दी की उस परंपरा से अलग होकर केवल सिद्धसेन और समन्‍्तभद्र की व्याख्या 
को अपने 'स्वा्थव्यवसायात्सक! जैसे शब्द में संग्रहीत किया और “अनधिगतः या “अ्रपृष ? 
पद जो अकलंक ओर साशिक्यनन्दी की व्याख्या में हैं, उन्हें छोड़ दिया। विधानन्द का “व्यव- 
सायात्मक' पद जैन परम्परा के प्रसाणलक्षण सें प्रथम ही देखा जाता है पर वह अक्षपाद रे 
के प्रत्यक्षलक्षण में तो पहिले ही से प्रसिद्ध रहा है। सनन्‍्मति के टोकाकार अभयदेव४ से 
विद्याननल्द का ही अनुसरण किया पर व्यवसाय! के स्थान में 'निर्णीति' पद रक्खा। बादीर 
देवसूरि ने तो विद्यालंद के ही शब्दों को दोहराया है। आ० हेमचन्द्र ने उपयुक्त जैन-जैने- 
तर भिन्न भिन्न परंपराश्रों का औवचित्य-अनौचित्य विचार कर अपने लक्षश में केवल 'सम्यक्‌, 
अथ' और 'निरणेयः ये तीन पद रक्खे। उपयुक्त जैन परम्पराञ्नों को देखते हुए यह कहना 
पड़ता है कि भा० हेमचन्द्र ने अपने लक्षण में काट-छाँट के द्वारा संशोधन किया है। उन्होंने 
स्व? पद जो पूववर्ती सभी जैनाचार्यो' ने लक्तश में सन्निविष्ट किया था, निकाल दिया। 
अवभास', व्यवसाथ' आदि पदों को स्थान न देकर अभयदेव के “निर्णीति? पद के स्थान में 
'निरणेय' पद दाखिल किया और उमास्वाति, धर्मकीत्ति तथा भासर्वज्ञ के सम्यकई पद को 
अपनाकर अपना 'सम्यगथनिर्णयः लक्षण निर्मित किया है। 

आधि क तात्पये में कोई ख़ास सतभेद न होने पर भो सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर 
आचारयें' के प्रमाणलक्षण में शाब्दिक भेद है, जो किसो झंश में विचारविकास का सूचक 
और किसो ग्श में तत्कालीन भिन्न भिन्न साहित्य के अभ्यास का परिणाम है। यह भेद 
संक्षेप में चार विभागों में समा जाता है। पहिले विभाग में 'स्व-परावभास? शब्दवाला सिद्ध- 
सेन-समन्तभद्र का लक्षण आता है जो संभवत: बौद्ध विज्ञानवाद के स्व-परसंवेदन की विचार- 
छाया से खाली नहां है; क्योंकि इसके पहिले आगम ग्रन्थों में यह विचार नहों देखा जाता। 
दूसरे विभाग में अ्रकल्लंक-माणशिक्यननदी का लक्षण आता है जिसमें 'अविसंवादि!, 'भनधिगत! 
औ्रौर “अपूर्व” शब्द आते हैं जो असंदिग्ध रूप से बौद्ध और मीमांसक ग्न्धों के ही हैं। तीसरे 


- १ “पवापूर्वा्थव्यवसायात्मकं शान॑ प्रमाणम्‌ !?-परी० १. १ 
२ तत्थवाथव्यवसायात्मश्ञानं मानमितीयता । लक्षणेन गतार्थस्व्ात्‌ व्यर्थमन्यद्विशेषणम्‌ ॥”-तरवाथ 
छहो० १. १०. ७७, प्रमाणप० पू० ४३० 
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३ “इन्द्रियायंसन्निकर्पोत्पन्न शानमव्यपदेश्यमव्यमिचारि व्यवसायात्मक  प्रत्यक्षम्‌ ।?-न्याय सू० १.१.४. 


४ “प्रमाण स्वाथनिर्शीतिस्तभाव॑ शानम्‌ ।?-सन्मतिरी०. पृ७ ४१८. 

४ “स्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमागम्‌ ।?-प्रमाणन० १. २. 

६ “सम्पस्दर्शनशानचरित्राणि मेक्षमार्ग: ।?-तस्याथे० १. १. “सम्यस्शानवूविंका सर्व पृ रुपार्थ 
सिद्धि; ।?--त्यायबि० १, १. 'सम्यगनुभवताधनं प्रमाणम ।”--न्यायसार पू० १. 


0 


5 


प्र प्रमाक्षमीमांसाया: [४० २, पं० २१- 


विभाग में विद्यानन्द, अभयदेव और देवसूरि के लक्षय का स्थान है जो बरतुत: सिद्धंसेन- 
समन्तभद्र के लचयण का शब्दान्तर मात्र है पर जिसमें अ्वभास के स्थान में व्यवसाय! या 
(निर्णीति? पद रखकर विशेष श्रथे समाविष्ट किया है। अन्तिम विभाग में मात्र आ० 
हेमचन्द्र का लक्षण है जिसमें 'स्व!, अपूर्!', अनधिगतः आदि सब छड़ाकर परिष्कार 
किया गया है | 


पृ० २. पं० २१. प्रसिद्धानुवादेन-लक्तण के प्रयोजन की विभिन्न चर्चाओं के भ्रन्तिम 
तात्पय में काई भ्रेद नहीं ज्ञान पड़ता तथापि उनके ढंग जुदे जुदे और बोधप्रद हैं। एक शेर 
न्याय-वैशेषिक शास्र हैं और दूसरी ओर बौद्ध तथा जैनशाख हैं। सभी न्याय-वैशेषिक 
प्रन्धों ! में लक्षण का प्रयोजन 'इतरभेदज्ञापन” बतलाकर लक्षण का व्यतिरेकिहेतुः माना 
है प्र साथ ही “व्यवहार! क! भी प्रयोजक बतलाया है। 


बौद्ध विद्वान धर्मोत्तर ने प्रसिद्ध का भ्रनुवाद करके अप्रसिद्ध के विधान को लक्षण का 
प्रयोजन बिस्वार से प्रतिपादित किया है, जिसका देवसूरि ने बड़े विस्तार तथा आटोप के 
साथ निरसन किया है। अकलंक रे का कुकाब व्यावृत्ति के प्रयोजन मानने की ओर है; परन्तु 
झा० देमचन्द्र ने धर्मोत्तर के कथन का आदर करक॑ अप्रसिद्ध के विधान को लक्षणार्थ 
बतलाया है | 


पृ० २, पं० २३, “भवति हिं-दमचन्द्र ने इस जगह जो “लक्ष्य को पक्ष बना 
कर लक्षण” सिद्ध करनेवाला 'हेतुप्रयाग! किया है वह बोंद्ध-जैन ग्रन्थों में एक सा है। 


१ “तत्रोरिष्टस्य तत््वव्यवच्छेदके धर्मा लक्षणम!-न्यायभा० १, १, २. “लक्षशस्य इतरव्यव- 
ज्छेदहेतुत्वात्‌””-- भ्यायवा० १. १. ३. “लक्षणं नाम व्यतिरकिहेत॒ुवचनम्‌ । तद्धि समानासमानजातीयेम्या 
विभिद्य लक्ष्य व्यवस्थापयति ”-तास्पये० १.१,३, “समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणा्थ:”-स्यायम० 
पृ०६४.“लक्षुण॒स्य व्यवह्ारमात्रसारतया समानासमानजातीयव्यवच्छेदमात्रसाधनस्वेन चान्याभावप्रतिपादनासा- 
मर्थ्यात्‌”-कन्द्ली० पू० ८. “व्यावत्तंकस्पेब लक्षण॒त्व व्यावृत्ती अभिषेयत्वादों च अतिव्याप्तिवारणाय तद्धि- 
ज्रत्व॑ धमंबिशेषशं देयम्‌ । व्यवहारस्यापि लक्षणप्रयोजनत्वे तु न देयम्‌, व्याबूत्तेरपि व्यवह्रसाधनर्वातू ।”?- 
दीपिका० पृ० १३. “व्याइत्तिव्यवहारो वा लक्षुशस्य प्रयाजनम्‌ (?-तकंदी० गंगा पृ० १६. '“ननु 
लक्षणमिदं व्यतिरंकिलिज्ञमितरभेद्साधकं व्यवहारसाधकं वा !?-बै० उप० २. १. १. 

२ “तन्न प्रत्यक्षमनूद्य कल्पनापोदत्वमश्नान्तत्व॑ च विधीयत। यक्तहुवतामस्माक चार्थेषु साज्षात्का- 
रिशानं प्रसिद्ध तत्कल्पनापोदा भ्रान्तत्वयुक्त द्रष्टध्यमू। न चैतन्मन्तव्यं कल्पनापोदाभ्रान्तत्व॑ चेदप्रसिद्धं किम- 
न्यत्‌ प्र्यक्षस्थ शानस्य रूपमवशिष्यते यप्प्रत्यक्षशब्दवाच्यं सदनूझेतेति ?। यस्मादिन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधा- 
य्यथंषु सान्षात्कारिशान प्रत्यक्षशब्दवाच्यं सर्वेषां सिद्ध॑ं तदनुवादेन कल्पनापोढाश्रान्तत्वविधि; |” न्‍्यायबि० 
टी० १. ४. “श्रत्राह धर्मोत्तः--लक्ष्यलक्षणभावविधानवाक्ये लक्ष्यमनूद्य लक्षणमेत्र विधीयते । लक्ष्य हि 
प्रतिद्धं भबति ततस्तदनुवाद्यम्‌, लक्षण पुनः अप्रसिद्धमिति तद्बधियमू। अश्ातशापनं विधिरित्यमिधानात्‌ 
सिद्धे तु लक्यलद्बणभावे लक्षणमनू लक्ष्यमे विधीयते इति; तदेतदबन्धुस्म॥ लक्ष्यवल्नक्तणस्यापि प्रसिद्धिन 
हि न सिद्धेति कुतस्तस्याप्यज्ञातत्वनिबन्धनो विधिरप्रतिबद्धः सिद्ध्येत्‌ ।?-स्याह्वाद्र० पू० २०. 

३ “परस्परव्यतिकरे सति येनान्यत्व॑ लक्ष्यते तल्लज्ञणम्‌।” तकवाथेरा० पू० ८२. 


पृ० ३, पं० ३, ] आवाटिप्पयानि | हि 


झौर “विशेष” को “पक्ष” बनाकर 'सामान्‍्य' को 'हेतु” बनाने की युक्ति भी एक 
जैसी है! 

पृ० ३, पं० १. 'तत्र नि्य:-ठलना-- विश्ृश्य पक्तप्रतिपक्षाभ्यामर्धावधारणं निशय:”- 
न्यायसू० १. १. ४१ । 


पृ० ३, पं० ३, अयते अध्यते”-प्रमेय-अ्रथ के प्रकार के विषय में दार्शनिकों का मत- 
मेद है। न्‍्याय-वैशेषिक परम्परा के सभो प्रधान आचार्यो'* का भत हेय-उपादेय-उपेक्षणीय - 
रूप से तीन प्रकार के अथ मानने का है। बोद्ध धर्मोत्तरः उपेक्षणोय के। ईँय में भ्रन्तर्भावित 
करके दो ही प्रकार का अथ मानता है जिसका शब्दश: अनुसरण दिगम्बर ताकिक प्रभाचन्द्र 
ने माणिक्यनंदी के सूत्र का यथाश्रत अथे करके किया है। देवसरि को सत्ररचना भें 
ते माणिक्यनन्दी के सूत्र की यथावत्‌ छाप है फिर भी स्वेपज्ञ व्याख्या में देवसूरि ने धर्मा 
त्तर के मत को प्रभाचनद्र की तरह स्वीकार न करके त्रिविध अथ माननेवाल्ञे न्‍्याय-वैशेषिक 
पक्त का ही स्वीकार किया है,“ जैसा कि सनन्‍्मतिटीकाकार (४० ४६६ ) ने किया है। 


२ “सम्यम्शानं प्रमारं प्रमाणलान्यथानुपपत्ते:?-प्रस्नाणप० पू० १. न्‍्यायकुमु० लि० पृ० ३६, 
प्रमेयक० १. १, “'तत्सम्भवसाधकम्य प्रमाणत्वाख्यस्य देता: सद्भावात्‌। नतु यदेव प्रमाण धम्मित्वनात्र निर- 
देशि कथ तस्थेब हेतुत्वमप्रपन्नमिति चेत्‌ ; ननु किमस्थ देतुत्वानुपपत्तां निर्मित्तम-किं धमित्वहेतुत्वया 
विरोध: १॥ कि वा प्रतिशाथकदेशत्वम !। यद्वाउनन्वयत्वम ?। तब्राद्यपक्षेइयमभिप्राय:-घर्माणामधि 
करणां धर्मी तदधिकरणस्तु धमं:। ततो यद्यत्न प्रमाणं धर्मि कथ॑ देतुः ?। स चेत्‌; कथं घमि, देताधमत्वात्‌ 
धमधमिणीरचेक्यानुपपत्तें: ! । तंदयुक्तम | विशेष धर्मिणं विधाय सामान्य हेतुममिदधतां देपासम्भवात्‌ | 
प्रमाण दि प्रयक्षपरोज्नव्यक्तिलक्षं धम्मि । प्रमायत्तसामान्यं देतु:। ततो नात्र सर्वर्थक्यम्‌। कंथश्वि- 
दैकये तु भवदप्रि न धर्मधर्मिमा्वं विरुर्णाद्ध | प्रत्युत तत्थ्राजकमेव, तदल्‍्तरेश धर्मंधमिभावडतिप्रमज्ञात्‌ ।”- 
स्याह्वादर० पूृ० ४१, ४२. प्रमेयर० १.१ “नतु प्रययविशेतों धर्मी सामान्य साधनमिति ने प्रतिशार्थ- 
कदेशता”-अप्राणवाक्तिकालझ्भार पृ० ६२। 

२ “अप्रतीयमानमथ करभाज्जिज्ञासते !। तं॑ तने ज्ञातं हास्यामि वापादास्य उपेक्षिष्ये वेति | ता 
एता हानोपादानापेन्षाबुद्धयस्तत्वशानस्याथस्तदथमय जिशासते?-न्यायभा० १. १, ३२. “पृरुषापक्षया तु 
प्रामाण्ये चन्द्रतारकादिविज्ञानस्य पुरुषानपेन्षितस्थ अप्रामाण्यप्रसज्झ: । न चातिदवीयरतया तदथस्य 
हेयतया तदपि पुरुषस्थापेक्षितम , तस्येपेक्षणंयविपयत्यात्‌। न चेपेक्षणीयमपि अनुपादेयत्वात्‌ हेगमिति 
निवेदयिप्यत” , १. १. ३. ए० १०३ )-तात्पये० पृ० २१. न्‍्यायम० पू० २७. “प्रमितिगुणदेपमाध्य- 
स्थ्यदर्शनम। गुणदशनमुपादेयत्वशानम्‌, देपदशर्न हेयलशानम्‌, माध्यस्थ्यद्शनं न देय॑ नोपरादेयमिति शान 
प्रमिति: ।?-कन्दली पू० १६६ । 

३ “पुरुपस्याथ: श्रर्थ्यत इत्यर्थः काम्यत इति यावत्‌। डेयेड्य: उपादेयों वा। हेये दार्थों दाठु- 
मिष्यते उपादेयोप्युपादातुम। न चर देयापादेयास्थामन्यो राशिरस््ति। उपेक्षणीये दानुपादेयत्थात्‌ देय 
एब”-न्यायबि० टी० १. १। 

७ “हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थ' दि प्रमाणं तते ज्ञानमेव तत्‌”-परी० १. २. “अध्यंते अभि- 
लष्यते प्रयेजनार्थिभिरित्यर्थों दैय उपादेयरच । उपेच्षणीयस्यापि परित्यजनीयत्वात्‌ देयत्वम्‌, उपादानक्रियां प्रति 
अकर्मभावात्‌ नोपादेयत्वम्‌ हानक्रियां प्रति विपयंयात्‌ तत््वम्‌ू। तथा च लोके! वदति-अहमनेन उपेक्षणीय- 
त्वेन परित्यक्त इति?”-प्रमेयक० पु० २ 3. “झभिमतानभिमतवस्त॒स्वीकारतिरस्कारक्षमं हि प्रमाणम्‌ अते 
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१० *  प्रमाखमीमांसाया: [५४० ३, ५० ४- 


झा० देमचन्द्र ने भी उसी त्रिविध अथे के पत्त का ही लिया है पर उसके स्थापन में 
नई युक्ति का उपयोग किया है। 
एृ० ३, प॑० ४, “न चानुपादेय!-त॒लना- ननु कायमुपेक्षणीयो नाम विषय: १। स हि 
उपेज्ञणी यत्वादेव नोपादीयते चेत्‌; स तहिं हेय एवं, भ्रभुपादेयत्वादिति । नैतद्‌ युक्तम्‌ , उपे- 
5 शणीयचपिषयरय स्वसंत्रेयत्वेन अग्रत्याख्येयत्वात्‌ | 


हेयोपादेययेरस्ति. दु/ख-प्रीतिनिमित्तता | 
यरनेन हाने।पादाने भवतस्तत्र देहिनाम्‌ ॥ 
यर्नसाध्यद्याभावादुभयस्यापि साधनात्‌ । 
ताभ्यां विसदर्श वस्तु स्वसंविद्तिमस्ति न! ॥ 
१0 उपादेये च विषये रृष्ठे राग: प्रवतते | 
इतरत्र॒ तु विद्वेषस्तत्रोभावषि दुलेभौ ॥ 
यत्तु भ्रनुपादेयत्वात्‌ हेय एवेति, तदप्रयोजकम्‌ ,न हां व॑ भवति, यदेतद्‌ नपुंसक स 
पुमान्‌, अख त्वात्‌। ख्री वा नपुंसकं अपुंस्त्वादेति। ख्रोपुंसाभ्यामन्यदेव नपुंसकम्‌, तथे।- 
पलभ्यमानत्वात्‌ू । एवमुपक्षणीयेा 5पि विषयो हेयोपादेयाभ्यामर्धान्तरम्‌, तथापक्षम्भादिति 
फ़ यदेतत्‌ ठृणपर्णाद चकास्ति पथि गच्छतः । 
न धीश्छब्रादिवत्‌ तत्र न॒ च काकादरादिवत्‌ ॥-न्यायम० ए० २४-२५. 
पूृ० ३ पं० &, “ सम्यग “-तुलना-'तत्र सम्यणगिति प्रशंसार्थों निपात: सम आतेरवा 
भाव:”--.तल्वाथभा० १. १. हर 
प्ृ० ३, पं० ११, 'संभव-7लना- 
20 “संभवव्यभिचाराभ्यां स्याहिशरेषणमर्थवत्‌ । 
न शैस्येन न चाष्एयेन बढ़िः क्वापि विशिष्यते ।-तस्त्रवा० पएर० २०८. 
“संभवव्यभिवाराभ्यां विशेषणविशेष्ययेः । 
दृ्ट विशेषणं लोके यथेहापि तथेक्ष्यताम्‌ || -बहदा० बा० प० २०१२. 
“संभवे व्यभिचारे च विशेषश युक्तमू-!हेतुवि० टी ० लि० ए० ६१. 


20 एृ० ३, पं० १६, “न चासावसन्‌!-भ्रा० हेमचन्द्र ने 'स्वप्रकाशत्व' के स्थापन धौर 


ऐकान्तिक 'परप्रकाशकत्व! के खंडन में बौद्ध, प्रभाकर, बेदान्त आदि सभी 'स्वप्रकाश/बादियों 
की युक्तियों का संग्राहक उपयोग किया है। 


शानमेवेदम्‌” प्रमाणन १. ३। “श्रभिमतानभिमतयेरुपलक्षणत्वादभिमतानभिमताभयाभावस्वभाव उपेक्ष- 
णीयेाडप्यत्राथों लक्षयितव्य। रागगोचर: खल्व्भिमत: । देपबिपयेडनभिमतः | रागद्वेषद्वितयानाल म्बनं 
दृणादिरपेक्षणीयः | तस्य चोपेज्ञकं प्रमाणं तदुपेज्ञायां समथमित्यर्थ: ॥”-स्याद्धाद्र० १. २। 


पूं० ७. ५० १६, ] भाषाटिप्पणानि | ११ 


पृ० ३, पं० १६. 'बटमह जानामि'-उलना-'घटमहमात्मना वेदिि। कर्मवत्‌ कत करण- 
क्रियाप्रतीते: ।?-परी० १. ८, ६ 

पृ० ३, पं० १७, 'न च अप्रत्यक्षोपलम्भस्य/-तलना-“तदाह-धर्मकीत्ति: “अप्रत्यक्षों ०? 
न्यायवि० टी० लि० 7० १०६ 8; ए० ५४२ ऐ. “अप्रसिद्धोपलम्भस्य नाथेविक्ति: प्रसिद्धशति” 
तत््वसं ० का० २०७४० न 

धृ० ३, प॑ं० २२ “तस्मादर्थोन्सुख -त॒लना- स्वोन्मुखतया प्रतिभासन स्वस्थ व्यवसाय: । 
अधेस्येव वदुन्मुखतया |” परी० +. ६, ७. 

पृ० ४. पं० १०, 'स्वनिणशय-आ० हमचन्द्र ने अपने लक्षण में (स्व! पद जो पूबवर्ती 
सभी जैनाचार्यो' के लक्षण में वर्तमान है उसे जब नहीं रक्खा तब उनके सामने प्रश्न उपस्थित 
हुआ कि कया प्राचीनआचार्यलंमत 'स्वप्रकाशत्वः इष्ट न होने से 'स्व'पद का त्याग करते 0 
हो या अन्य किसी दृष्टि से ? | इसका उत्तर उन्होंने इस सूत्र में दिया कि ज्ञान तो 'स्वप्रकाश! 
ही है पर व्यावत्तक न होने से लक्षण में उसका प्रवेश अनावश्यक है। ऐसा करके अपना 
विचारस्वातंत्र्य उन्होंने दिखाया और साथ ही बृद्धों का खण्डन न फरके 'स्वःपदप्रयोग की 
बनकी दृष्टि दिखाकर उनके प्रति आदर भी व्यक्त किया | 


आन 


४० ४, पं० १४, 'ननु च परिच्छिन्नम्थ म-उलना-अधिगत चाथेमधिगमयता प्रमाणन 7 
पिष्टं पिष्टं स्थात्‌ ।!-न्यायवा० 7० ५.. 

प्ृ० ७. पं० १६, “ाराबाहिज्ञानानाम-भारतोीय प्रमाणशा््रों में 'स्थृतिः के 
प्रामाण्य-अ्रप्रामाण्य की चर्चा प्रथम से ही चली आती देखी जाती है पर धारावाहिक इानें 
के प्रामाण्य-अप्रामाण्य की चर्चा संभवत: बोद्ध परम्परा से धर्मकीत्ति के बाद दाखिल हुई । 
एक बार प्रमाणशास्तत्रों में प्रवेश होने के बाद ते फिर वह सर्वदशनव्यापी हा गई और 20 
इसके पत्ष-प्रतिपक्ष में युक्तियाँ तथा वाद स्थिर हा गये और खास-खास परम्पराएँ 
बन गई | 

वाचस्पति, श्रीधर, जयन्त, उदयन आदि सभो'ख न्‍्याय-बैशेषिक दशेन क॑ विद्वानों ने 
धाराबादिकः ज्ञानों का अधिगता्थंक कहकर भी प्रमाण ही माना है और उनमें 'सूच्मकाल- 
कला! के भान का निर्षध ही किया है। अतणब उन्होंने प्रमाण लक्षण में अनधिगत' 25 
आदि पद नहों रक्‍्खे । 





१ “अनधिगताथंगन्तृत्व॑च धाराबाहिकविज्ञानानामधिगतार्थगोचराणां लोकसिद्धप्रमाणभावानां 
प्रामांण्यं विहन्तीति नाद्वियामहें। न च कालमेदेनानधिगतगोचरत्वं धारावाहिकानामिति युक्तम्‌। परम- 
सुद्ठमाणां कालकलादिभेदानां पिशितलोचनैरस्माइशैरनाकलनात्‌। न चार्रेनेव विज्ञाननिपदर्शितत्वादर्थस्य 
प्रवतितत्वात्‌ पुरुपस्य प्रापितत्वाशोत्तरेपामप्रामासण्यमेव शानानामिति वाच्यम्‌ | नहि विशानस्याथपराप्ं 
प्रवततनादन्यद्‌, न च प्रवर्तनमर्थप्रदर्शनादन्‍्यत्‌ । तस्मादर्थप्रदर्शनमात्रव्यापास्मेव शान प्रबर्तक प्रापकं च । 
प्रद्शन॑ च पूर्ववदुत्तरेधामपि विशानानामभिन्नमिति कथ' पूर्वमेव प्रमाश नेत्तराश्यपि ! ।”-तांत्पथे० पू० २१. 
कन्दूली पूृ० ६१. न्यायम० १० २२. नन्‍्यायकु० ४. १। 


श२ प्रमाणमीमांस।या: [ प्ृ० ४. पं० १६- 


मीमांसक की प्रभाकरीय और कुमारिलीय देने परम्पराओं में भी धारावाहिक ज्ञानों 
का प्रामाण्य ही स्वीकार किया है। पर दोनों ने उसका समर्थन भिन्न-भिन्न प्रकार से 
किया है। प्रभाकरानुगामी शालिकनाथ'ः 'कालकला” का भान बिना भाने ही “अनुभूति? 
होने मात्र से उन्हें प्रमाण कहते हैं, जिस पर न्‍्याय-वैशेषिक परम्परा की छाप स्पष्ट है। 
$ कृसारिल्ानुगामी पार्थसारथि२, 'सूक्षमकालकला? का भान मानकर ही उनमें प्रामाण्य का 
उपपादन करते हैं क्योंकि कुमारिलपरम्परा में प्रमाणलक्षण में 'अपूर्व! पद होने से ऐसी 
कल्पना बिना किये 'धाराबाहिक' ज्ञानों के प्रामाण्य का समथेन किया नहों जा सकता। 
इस पर बौद्ध और जैन कल्पना की छाप जान पड़ती है । 

बोद्ध-परम्परा में यद्यपि धर्मोत्तररे ने स्पष्टटया धारावाहिक! का उल्लेख करके ते कुछ 
30 नहीं कहा है, फिर भी उसके सामान्य कथन से उसका क्ुकाव धारावाहिक! को अप्रमाण 
मानने का ही जान पड़ता है। हेतुबिन्दु की टीका में अर्चट” ने 'घागवाहिक? के विषय में 
झ्पना मन्तव्य प्रसंगवश स्पष्ट बतलाया है। उसने योगिगत धारावाहिक” ज्ञानों का ते 
'पृच्म कालकला? का भान मानकर प्रमाण कहा है। पर साधारण प्रमाताओं के धारा- 
वाहिकां का सूच्मकालमेदमाहक न हे।ने से अप्रमाण ही कहा है। इस तरह बौद्ध पर- 

)$ जपरा में प्रमाता के भेद से धारावाहिक के प्राम्राण्य-अप्रामाण्य का स्वीकार है । 


ख्न्न्ह 
का] 
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१ “धारावादिकेपु तद्य त्तरविज्ञानानि स्मृतिप्रमापादविशिष्टानि कथ॑ प्रमाणानि ? | तत्नाह--अ्रन्योन्य- 
निरपेज्ञास्तु घारावाहिकबुद्धय:। व्याप्रियमाणे हि पू्व॑विज्ञानकारणकलाय उत्तरेषामप्युत्पत्तिरिति न प्रतीतित 
उत्पत्तिता वा धारावाहिकविज्ञानानि परस्पसस्थातिशेग्त इति युक्ता सर्वेपामप्रि प्रमाणता (”-प्रकरणप० 
पृ० ४२-७३. बृहतीप० पू० १०३. 

२ “नन्वेय॑ धाराबाहिकेपूत्तरेपां पूर्वणद्दीताथंबिपयकत्वादप्रामाण्यं स्यात्‌। तस्मात्‌ अनुभूति: 
प्रमाणम! इति प्रमाणलत्षणम्‌ | .. तस्मात्‌ यथाथंमगरदीतग्राहि ज्ञानं प्रमाशमिति वक्तव्यम | धाराबादिकेप्य- 
प्युत्तरोत्तेपां कालान्तरसम्पन्धस्थागहीतस्त्र ग्रहणाद्‌ युक्त प्रामाण्यम्‌ । संन्नपति कालभेदोडतिसूह्मत्वान्न 
पसमृष्यत इति चेतू ; अहो यसृक्ष्मदर्शों देवानांप्रिय: ! ये हि समानविपयया विशानधारया चिरमबस्थाये- 
परत: सेउनन्तरक्षणसम्बन्धितयार्थ स्मरति। तथाहि-किमत्र घटो:वस्थित इति प्रन्‍ः कथयति-अस्मिन्‌ 
चरण मयेपलब्ध इति । तथा प्रातरारथ्ैतावस्काल॑ मयेपलब्ध इति । कालभेदे तल्वग॒हीते कथमेब॑ वदेत्‌ | 
तस्मादस्ति कालभेदस्थ परामशं:। तदाधघिक्याश्व सिद्धमुत्तरेषां प्रामाण्य म्‌ ।?-शाखदी० पू० १५७-१२६. 

३ “अत एवं अनधिगतविपयं प्रमाणम्‌ । येनैब हि ज्ञानेन प्रथममधिगतो<थं: तेनेव प्रवर्तित: पुरुष: 
प्रापितश्चार्थ: तत्रेवा्थं किमस्येन ज्ञानेन अधिक कार्यम्‌ । ततेडघिगतविषयमप्रमाणम्‌ !”-न्यायबि० 
शीण्, पू० ३. 

४ “थदैकस्मिन्नेब नीलादिवस्तुनि धारावाहदीनीन्द्रियज्ञानान्युतग्नन्ते तदा पूर्वेणाभिन्नयागक्षेमत्वात्‌ 
उत्तरेषामिन्द्रियशानानामप्रामास्यप्रसज्ञ: । न चैवम्‌ , अताउनेकान्त इति प्रमाणसंप्लबवादी दर्शयज्नाह-पूर्व- 
प्रत्य्षत्षणेन इत्यादि । एतत्‌ परिहरति-तद्‌ यदि प्रतित्षणं क्षणविवेकदशिने।5घिक्ृत्याज्यतें तदा मिन्नोप- 
येगितया थक प्रामाण्यात्‌ नानेकान्तः। अथ सर्वपदार्थेप्वेकल्वाध्यवसायिनः सांव्यवहारिकान्‌ पुरुषान- 
मिप्रेत्वाच्यते तदा सकलमेव नीलसन्तानमेकम्थ स्थिररूप तत्साध्यां चाथकियामेकात्मिकामध्यवस्थन्तीति 
प्रामाण्यमप्युत्तरेषामनिष्टमेवेति कुतोडनेकान्तः ? ।?-हेतु० दी० लि०, पू० ३६ ७-४१.५. 


पृ० ४, पं० १६. ] भआषाटिप्पण्ानि। १३ 


जैन तकंग्रन्थें में 'घारावाहिक' ज्ञानों के प्रामाण्य-भ्रप्रामाण्य के विषय में दे! परम्प- 
राएँ हें-दिगम्बरीय और श्वेताम्बरीय । दिगम्बर परम्परा के अनुसार “धारावाहिक? ज्ञान तभी 
प्रमाण हैं जब वे क्षणभेदादि विशेष का भान करते हों प्र विशिष्टप्रमाजनक देते हों। जब 
वे ऐसा न करते हों तब प्रमाण नहां हैं। इसी तरह उस परम्परा के अनुसार यह भो 
समझना चाहिए कि विशिष्टप्रमाजनक द्वाते हुए भी 'धारावाहिक? ज्ञान जिस द्रव्यांश में ? 
विशिष्टप्रमाजनक नहों हैं उस अंश में वे अप्रमाण भर विशेषांश में विशिष्टप्रमाजनक होने 
के कारण प्रमाण हैं अर्थात्‌ एक ज्ञान व्यक्ति में भो विषय भेद की शभ्रपेक्षा से प्रामाण्या- 
प्रामाण्य हैं। अकलहइ्ड के अनुगामी विद्यानन्द और माणिक्यनन्दी के अनगामी प्रभाचन्द्र के 
टीकाग्रन्थों का पूर्वापर अवलोकन वक्त नतीजे पर पहुँचाताः है। क्योंकि अन्य सभी 
जैनाचार्यो' की तरह निविवाद रूप से 'स्मथृतिप्रामाण्यन का समर्थन करनेवाले अकलइू श्र !0 
माशणिक्यनन्दी झपने-अपने प्रसाण लक्षण में जब बौद्ध ओर मीमांसक के समान 'अनधिगतः 
झोर “अपूर्व! पद रखते हैं तब उन पदों की साथकता उक्त तात्पये के सिवाय और किसी 
प्रकार से बतलाई ही नहीं जा सकती चाहे विद्यानन्द औ्रार प्रभाचन्द्र का स्वतन्त्र संत 
कुछ भी रहा हो । 


बौद्ध विद्वान विकल्प और स्मृति देनों में, मीमांसक स्टृति मात्र में स्वतन्त्र प्रामाण्य ? 
नहों मानते | इसलिए उनके मत में ते अनधिगत” और “अपूर्व!” पद का प्रयोजन स्पष्ट है। 
पर जैन परम्परा के अनुसार वह प्रयोजन नहीं है। 


श्वेताम्बर परम्परा के सभी विद्वान एक मत से धारावाहिज्ञान का स्मृति की तरह 
प्रमाण मानने के ही पक्ष में हैं। अतएवं किसी मे अपने प्रमाणलक्षण में 'अनधिगत! 
“अ्रपूबं! आदि जैसे पद को स्थान ही नहीं दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने स्पष्टरूपेण 20 
यह कद्द दिया कि चाहे ज्ञान गृहीतम्राही हा। तब भी वह अगृहीतगमाही के समान ही प्रमाण 
है। उनके विचारानुसार गृहीतग्राहित्व प्रामाण्य का विधातक नहीं, अतएव उनके मत से 
एक धारावाहिक ज्ञानव्यक्ति में विषयभेद की भपेत्षा से प्रामाण्य-अप्रासाण्य मानने की ज़रूरत 
नहीं और न ते कभी किसी को अप्रसाण मानने की ज़रूरत है । 
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१ “ग्हीतमगह्ीतं वा स्वार्थ यदि व्यवस्थति । तन्न लेके न शास्त्रेपु विजहाति प्रमाणताम्‌ ॥?- 
तख्वाथेग्हो० १. १०. ऊ८। “प्रमान्तरागद्वीता्प्रकाशित्वं प्रपल्चत:ः | प्रामास्यं च गहीताथंग्रादि्वपि कर्य- 
चन ॥”-तस्वाथेल्छो० १. १३. ६४ । “यहीतग्रहणात्‌ तत्र न स्मृतेश्चेत््रमाणता । धारावाद्यक्षविशानस्पैयं 
लम्येत केन सा ॥?-तर्वारथेल्छोकवा० १. १३. १५. “नन्वेबमपि प्रमाणसंप्लववादिताव्याधात: प्रमाण- 
प्रतिपन्‍्ने5थें प्रमाणान्तराप्रतिपत्तिरित्यचाद्रमू। अ्रथपरिच्छित्ति विशेषसद्धावे तत्प्रदृत्तरप्यभ्युपगमात्‌ | प्रथम- 
प्रमाणप्रतिपन्‍ने हि वस्तुन्याकारविशेषं प्रतिपद्यमानं प्रमाणान्तरमपूर्वायमेव बइत्नो न्यग्रोध इत्यादिवत्‌ ।"- 
प्रमेयक० पृ० १६। 

२ “यद्‌ यहीतप्राहि ज्ञानं न तत्पमाणं, यथा स्घृतिः, गहीतआहं च प्रत्यक्षए्४ भावी विकल्प इति 
व्यापकविदद्धोपलब्धि:”?-तरचखसं० प० का० १५६८। 


१४ प्रमाणमाी मांसाया: [ ४० 8, प॑० १८- 


श्वेताम्बर आचार्यों' में भो आ्रा० इमचन्द्र की खास विशेषता है क्योंकि उन्होंने ग्रहीत- 
ग्राही और प्रहोष्यमाणग्राही दोनों का समत्व दिखाकर सभी धारावाहिज्ञानों में प्रामाण्य का 
जा समर्थन किया है वह ख़ास मार्क का है । 


प्ृ० ४. प० १८, तत्रापूर्वार्थ-छुलना-देठ॒बि० टी० लि० ए० ८७. 


पृ० ७, पं० १८ ब्रहीष्यमाणा-ग्रनधिगतः या “अपूब? पद जो धर्मोत्तर, अकलंक, 
माशिक्यनन्दी आदि के लक्षणवाक्य में है उसका आ० हेमचन्द्र ने अपने लक्षण में जब स्थान 
नहों दिया तब उनके सामने यह प्रश्न आया कि धारावाहिक” और 'स्वृति? आदि ज्ञान जो 
अधिगताध्क या पूर्वाथक हैं और जिन्हें भ्रप्रमाग समभक्का जाता है उनका प्रमाण मानते हो या 
झ्प्रमाण ९। यदि अप्रमाण मानते हो तो सम्यगर्थनिर्शेयरूप लक्षण अतिव्याप्त हो जाता है। 


0 अ्रतएव अनधिगत? या “अपृर्वे” पद लक्षण में रखकर 'अतिव्याप्ति! का निरास क्‍यों नहीं 


5 


करते ?। इस प्रश्न का उत्तर इस सूत्र में आ० हेमचन्द्र ने उक्त ज्ञानां का प्रामाण्य स्वीकार 
; करके ही दिया हैं। इस सूत्र की प्रासादिक और भ्रथ्ेपृणे ग्चना हेमचन्द्र की प्रतिभा और 
' विचारविशदता की द्योतिका है। प्रस्तुत भ्रथे में इतना संक्तिप्त, प्रसन्न और सयुक्तिक वाक्य 
अभी तक भ्रन्यत्र देखा नहीं गया। 
पृ० ४. पं० २०, 'द्रव्यापेक्षया-यद्यपि न्‍्यायावतार की टोका में सिद्धषि ने: भी अ्रन- 
घिगत विशेषगा का खण्डन करते हुए द्रव्यपर्याय रूप से यहाँ जैसे ही विकल्प उठाये हैं तथापि 
वहाँ आठ विकल्प होने से एक तरह की जटितल॒ता आ गई है । आ० देमचन्द्र ने अपनी प्रसन्न 
मोर संक्तिप्त रौली में दा विकल्पों के द्वारा ही सब कुछ कह दिया है। तत्त्वोपप्तव ग्रन्थ के 
अवलोकन से और आ० हेमचन्द्र के द्वारा किये गये उसके अभ्यास के प्रनुमान से एक बात 


20 कल्पना में आती है। वह यह कि प्रस्तुत सूत्रगत युक्ति भर शब्दरचना दोनों क॑ स्फुरण का 


निर्मित्त शायद आ० हेमचन्द्र पर पड़ा हुआ वस्त्वेपप्लव का प्रभाव ही हो । 


पृ० ५, पं८ ७ अनुभयत्र-संशय के उपल्तभ्य लक्तणों का देखने से जान पड़ता है कि 
कुछ तो कारणमूल्क हैं भ्रैर कुछ स्वरूपमलक । कणाद, भ्र्तपाद और किसी बौद्ध-विशेष के 


१. “तत्रापि सोडधिगम्थोध्थः कि द्रव्यमू, उत पययो वा, द्रव्यविशिष्टपर्यायः, पर्यायविशिष्टं वा 
द्रव्यमिति, तथा कि सामान्यम्‌, उत विशेषः, आदोस्वित्‌ सामान्यविशिष्टो विशेष:, विशेषजिशिष्ट वा सामान्यम्‌ 
इत्यष्टो पत्ा; |” स्याया० सि० टी० पृ० १३. 

२, "अन्ये तु अनधिगताथंगन्तृत्वेन प्रमाणलक्षणमभिद्धति, ते त्वयुक्तवादिनों द्रष्टव्या:। कथमयुक्त- 
वबादिता तेषामिति चेत्‌; उच्यते-विभिन्नकारकोता दितैकार्थ विज्ञानानां यथाव्यवस्थितैकायण्हीतिरूपत्वाविशेषेषि 
पूर्वोत्नन्नविशानस्थ प्रामाण्य नोत्तरस्य इत्यत्र नियामक वरूव्यम्‌ । श्रथ यथावस्थितायग्रहीतिरूपत्वाविशेषेषि 
पूर्वोत्पन्नविशानस्थ प्रामाश्यमुपपद्यत न श्रथमोत्तरविज्ञानस्य; तदा अनेनेव न्यायेन प्रथमस्थाप्यप्रामाण्यं 
प्रसक्तम, णद्दीताथग्राहिस्वाविशेपात्‌ !-तर्वो० लि० पू० ३०. 


घृ० ४, पं० १७. ] भाषाटिप्पणानि । 4 


लक्षण कारणमूलक' हैं। देवसूरि का लक्षण कारण श्रौर स्वरूप उभयमलक है जब कि 
झा० देमचन्द्र के इस लक्षण में केवल स्वरूप का निदर्शन है, कारण का नहों। 

पृ० ४, पं० 5, 'साधकबाधक-तठुलना-'साधकबाधक प्रमागाभाबात्‌ तत्र संशीति:- 
लघीं० स्ववि० १. ४. अ्रष्टर ० का० ३. “सेयं साधकबाधकप्रमाणानुपपत्तों सत्यां समानधर्मोपल- 
व्धिविनश्यदवस्थाविशेषस्मृत्या सहाविनश्यदवस्थयैऋस्मिद्‌ क्षण सती संशयज्ञानस्य हेतुरिति ह 
सिद्धमू ।?-तालयं ० १. १ २३. “न हि साधकबाघकप्रमाशाभावमवधूय समानधर्मादिदशेना- 
देवासी”-न्यायकु० ए० ८. 


पृ७ ४, पं० १३, “विशेषा-प्रत्यक्ष-अनुमान उसय विषय सें अनध्यवसाय का स्वरूप 
बतलाते हुए प्रशस्तपाद ने लिखा है कि- 

“ग्रनध्यवसायेोपि प्रत्यक्षानुमानविषय एवं सजायते। तत्र प्रत्यक्ष विषये तावतू 70 
प्रसिद्धा्थेष्वप्रसिद्धार्थेषु वा व्यासड्रादनथित्वाद्रा किमित्यालेचनसात्रमनध्यवसाय: । यथा 
वाहीकर्य पनसादिष्वनध्यवसायों भवति। तत्नर सत्ताद्रव्यत्वप्ृथिवीत्ववृत्त त्वरूपवत्त्वादिशा- 
खाद्यपेत्ञो एध्यवसाये। भवति । पनसत्वमपि पनसंप्वनुधृत्तमाम्रादिभ्यो व्यावृत्त प्रत्यक्षमेव 
केवल तूपदेशाभावाद्रिशेषसक्ज्ञा प्रतिपत्तिन भवति | अनुसानविपयेएपि नारिकेलद्रीपवासिनः 
सास्नामात्रदर्शनात्‌ को न खल्वयं प्राणी स्थादित्यनध्यवसायो भवति ["-्रशम्त« प्र £८२, 

उसी के विवरण में श्रोधर ने कहा है कि-“सेयं संज्ञाविशेषानवधारणात्मिकरा प्रतीति- 
रनध्यवंसाय: ॥-कन्दली० ४० १८३ 

श्रा० हेमचन्द्र क॑ लक्षण में वही भाव सन्निविष्ट है | 

प्ृ० ५, पं० १४-परेपाम्‌-तुलना-- प्रत्यक्ष कल्पनापोर्ट नामज़ात्याथसंयुतम्‌? प्रमाण- 
समु०१,३. “तन्र प्रत्यक्ष करपनापाढ यउज्ञानसर्थ रूपादो नामजात्यादिकलपनारहितं तदक्षम्ष ८ 
प्रति बत्तते इति प्रत्यक्ष म्‌”-न्यायप्र० प्० ७. “कल्पनापोढमश्नान्तं प्रत्यक्षम!'-न्यायत्रि० १, ४, 
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श्झ 
् 





पृ० ४, पं० १७, अतस्पिनँ-आ० हेमचन्द्र का प्रस्तुत लक्षण कणादर के लक्षण 
की तरह कारगमूलक नहीं है पर योगसूत्र और प्रमाणनयतत्त्वालाक के लक्षण की तरह 
स्वरूपमूलक है । 


| 


१. "सामान्यप्रलक्षादिशेपाप्रत्क्षादिशेपस्मृतश्च संशय:? “ह्ट च दृश्वत्‌” “यथाहष्ट मयथादहत्वान्च”? 
“विद्याइविद्यातश्च संशयः/?-बैशे० लू० २. २. १७-२०, “समाना5नेकधर्मोपिपत्तेत्रिप्रतिपत्तेम्पलब्ध्यनुप- 
लब्ध्यव्यवस्थातश्च॒ विशेषापेक्षी विमश: संशय: -न्यायसू० १. १. २३. “अन्ये ते सशयलक्षग- 
मन्यथा व्याचक्षते-साधम्यंदशनादिशेषोपलिप्सोविंमश; संशय इति?-न्यायवा०-१. १. ४३... “बौद्धाभिमतं 
संशयलक्षणमुपन्यस्यति | अ्न्ये त्विति |? तात्पय० १. १. २३, 

२, “साधकबाधकप्रमाणाभावादनवस्थितानेककेटिसंस्पशि ज्ञानं संशयः ।”-प्रमाणन० १. १२. 

३. “इन्द्रियदोषात्‌ संस्कारदेषाचाविद्या” चैशे० सू० ६. २. १०. 

४- “विपययो मिथ्याशानमतद्रूपप्रतिष्ठम ।?-योगसू० १. ८. प्रमाणन० १, १०, ११. 


१६ प्रमाणमीमांसाया: [ ४० ५, प॑० १६- 


पू० ५, १० १४, “तिमिरादिदेषात्-ऐेलना-“तया रहित तिमिराशुश्रमणनौयान- 
संक्ताभावयना हित विश्रर्म ज्ञान प्रत्यक्षम्‌?-न्यायत्रि० १. ६. “तिमिरस्‌ अच्णाविष्ठ॒व: इन्द्रियगव- 
मिदं विश्रमका रणम्‌ | आशुश्रमशमलातादे: । मर्न्द भ्रस्यमाणे अलातादो न चक्रश्नान्तिरुत्पयते 
तदर्थमाशुप्रहयन विशेष्यते भ्रमणम्‌ू।  एतच्च विषयगर्त विश्रमकारणस्‌। नावा गले 
8 नौयानम्‌ । गच्छन्त्यां नाबि स्थितस्य गच्छदृवृत्षादिश्रान्तिरुत्पधते इति यानग्रहणम्‌, एतश् 
बाह्माश्रयम्थित विश्रमकारणम । संक्षामे! वातपित्तश्लेष्मणास्‌ | वातादिषु हि सोम गतेषु 
ज्वलितस्तम्भादिश्रान्तिरुत्पयते, एतथश्च अध्यात्मगर्त विश्रमकारणम्‌ ।-न्यायवि० टी० १. ६, 
पृ० ४ पं० २२. 'तत्मामाणय तु-तुलना -“तथाहि विज्ञानस्य तावत्प्रासाण्यं स्वतो वा 
)0 निश्चोयते परता बा? । न तावत पूवे: कल्प:; न खलु विज्ञानमनात्मसंवेदनमात्मानमपि गृह्माति 
प्रागेव तत्पामाण्यम । नापि विज्ञानान्तरम्‌ ; तत्‌ विज्ञानमित्येव गृहीयात्न पुनरस्याव्यभिचारि- 
त्वमू। ज्ञानत्वमात्र च तदाभाससाधारणमिति न स्वत: प्रामाण्यावधारणम्‌ । एतेन रबसंबे- 
दननये६पि अव्यमिचारप्रहण प्रत्युक्तमू। नापि परत:। परं हि तदगोचरं वा ज्ञानमभ्यु- 
पेयेत, अथक्रियानिर्भास वा ज्ञानान्तरम्‌, तद्गोचरनान्तरीयकार्थान्तरदशन वा९। तश्व सर्वे 
]8 स्वता एनवधारितप्रामाण्यमाकुल सत््‌ कर्थ पूर्व प्रवत्तक ज्ञानमनाकुलयेत्‌ ?। स्वते बाप्स्य 
प्रामाण्ये किमपराद्धं प्रवतकज्ञानेन, येन तस्मिन्नपि तन्न स्थात्‌ १ । नच प्रामाण्यं ज्ञायते स्वत 
त्यावेदितम्‌ ।!!-तासय॑ १, १. १. 
पृ० ६, पं० १, प्रामाएयौ--दशनशाख्रों में प्रामाण्य और अ्रप्रामाण्य के 'स्वत: 
“परत:” की चर्चा बहुत प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक दृष्टि से जान पड़ता है कि इस चर्चा का 
१0 मूल वेदों के प्रामाण्य मानने न माननेवाले दे पक्षों में है। जब जैन, बौद्ध आदि विद्वानों 
ने बेद के प्रामाण्य का विरोध किया तब वेदप्रामाण्यवादी न्‍्याय-वैशेषिक-मीर्सासक विद्वानों 
ने वेदों के प्रामाण्य का समर्थन करना शुरू किया। प्रारम्भ में यह चर्चा 'शब्द!प्रमाण 
तक ही परिमित रही ज्ञान पड़ती है पर एक बार उसके वाकिक प्रदेश में आने पर फिर वह 
व्यापक बन गई झर सब ज्ञान के विषय में प्रामाण्य किंवा अप्रामाण्य के स्वत: परत: 
25 का विचार शुरू हो गया | 
इस चर्चा में पहिले मुख्यतया दे। पक्ष पड़ गये। एक ते वेद-भ्रप्रामाण्यवादी जैन- 
बोद्ध श्रौर दूसरा बेदप्रामाण्यवादी नैयायिक, मौसांसक ग्रादि। बेद-प्रासाण्यवादियों में 
भी उसका समभेन भिन्न-भिन्न रीति से शुरू हुआ | इईश्वरवादी न्‍्याय-वैशेषिक दशन ने वेद 
का प्रामाण्य ईश्वग्मूलक स्थापित किया। जब उसमें बेदप्रामाण्य परत: स्थापित किया 


१. “औसलत्तिकस्त शब्दस्याथेन सम्बन्धस्तस्य शानमुपदेशोड्व्यतिरंकश्चाथें<नुपलब्धे तत्‌ प्रमाण' 
बादरायणस्थानपेदत्वात्‌” जैमि० खू० १. १. ५. “तस्मात्‌ तत्‌ प्रमाणम अनपेक्षात्‌ | न हब सति प्रत्य- 
यान्तरमपेत्षितव्यम्‌, पुरुषान्तरं वापि; स्वयं प्रत्ययो छसों (!-शाबरमा० १. १. ४. ब्रृहतो० १. १. ४, 
“स्वंविज्ञानिययमिद तावत्मतीद्यताम | प्रमाणत्याप्रमाणव्वे स्वतः कि परतोइथवा ॥”-इलेकचा७ 
चोद्‌० एलो० ३३. 


पृ० ६. पं० १, ] आषाटिप्पणानि ! १७ 


गया तब बाको के प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाणों का प्रामाण्य भी 'परत:” ही सिद्ध किया गया 
झ्रौर समान युक्ति से उसमें अप्रामाण्य का भी परत: ही निश्चित किया। इस तरह 
प्रामाण्य-अप्रामाण्य देननों परत: ही न्‍्याय-वेशेषिक सम्भंतः हुए । 

मीमांसक ईश्वरवादी न होने से वह तन्मूलक प्रामाण्य ते वेद में कह ही नहों सकता था । 
अतएव उसने वेदप्रामाण्य स्वत:' सान लिया क्र उसके समथन के वास्ते प्रत्यक्ष भ्रादि सभी ज्ञानों 5 
का प्रामाण्य स्वतः? ही स्थापित किया*। पर उसने अप्रामाण्य को तो 'परत:? ही भानारे है। 

यद्यपि इस चर्चा में सांख्यदशन का क्‍या मनन्‍्तव्य है इसका कोई उटलेख उसके उपलब्ध 
ग्रन्थों में नहीं मिलता फिर भी कुमारिल, शान्तरक्षित और माधवाचार्य के कथनों से जान 
पड़ता है कि सांख्यदशन प्रामाण्य-अप्रामाण्य देनें का स्वत.” ही माननेवाला रहाई है। 
शायद उसका तद्वधिषयक प्राचीन साहित्य नष्टप्राय हुआ हो। उक्त आचारयोंँ के गन्‍्धों में 0 
ही एे ऐसे पक्ष का भी निर्देश है जो ठोक मीमांसक से उल्तटा है अर्थात्‌ वह अ्रप्रामाण्य को 
'स्बत:! ही और प्रामाण्य का 'परत:? ही मानता है। सर्वदशन-संग्रह में-सोगताश्चरस रवत: 
( स्बंद ० एृ० २७६ ) इस पक्ष का बौद्धपक्ष रूप से वर्शित किया है सही, पर तस्वसंग्रद में जे। 
बौद्ध पत्त है वह बित्रकुल जुदा है। संभव है सर्वदर्शनसंप्रहनिदिष्ट बौद्धपक्ष किसी भ्रन्य 
बौद्धविशेष का रहा है। । ]5 

शान्तरक्षित ने अपने बौद्ध मन्‍्तव्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि-१-प्रामाण्य-प्रप्रामाण्य 
उभय ्व॒त:?, २-उभय परत:', ३-देनों में से प्रामाण्य स्वत: और अप्रामाण्य परत:, तथा 
४-अप्रामाण्य स्वतः, प्रामाण्य परत:-इन चार पक्षों में से कोई भी बोद्धपक्ष नहां हे क्ये|कि 
वे चारें पक्त नियमवाले हैं। बोद्धपक्ष श्रनियमवादो है अर्थात्‌ प्रामाण्य द्वो या श्रप्राम्ाण्य 
दोनों में कोई स्वतः” ते काई 'परत:? अनियम से है। अभ्यासदशा में ते स्वतः समझना 20 
चाहिए चाहे प्रामाण्य हो या अप्रामाण्य । पर अनभ्यासदशा में 'परत:” समझना चाहिए*। 
जा हू | “प्रमाणता<र्थप्रतिपत्तो प्रवनत्तिसामर्थ्यादर्थत्रत्‌ प्रमाणम”-न्यायभा० चु० १। तात्पथ० १. २. १। 
कि विज्ञानानां प्रामाण्यमप्रामाण्यं चति दृयमपि स्वतः उत उमयमप्ति परत: आहोस्थिदप्रामाण्य स्वतः 
प्रामाण्य तु॒ परत: उतस्तित्‌ प्रामाण्यं स्वत: अप्रामाण्यं तु परत इंति । तत्र परत एवं वदस्य प्रामास्यमिति 
वक्ष्याम: ।...स्थितमेतदर्थक्रियाज्ञानात्‌ प्रामाएयनिश्वय इति । तदिदमुक्तम्‌। प्रमाणताउथंग्रतिपत्ती प्रवृत्ति- 
सामर्थ्यादर्थव्त्‌ प्रमाणमिति | तस्मादप्रामाण्यमप्रि परोक्षमित्यता दृवयमपि परत इत्येप एवं पक्तः श्रेयान्‌ | 
न्‍्यायप्र० पृ० १६०-१७४ | कन्दली पृ० २१७-२२०। “प्रमाया; परतन्त्रत्वात्‌ सर्गप्रलयसम्मवातू। 
तदन्यस्मिन्ननाशवासान्न विधान्तरसम्भव: ,”-न्यायकु० २. श। तस्‍्वचि० प्रत्यक्तष० पू० रैपरे-ररे३१ 

. ३ “स्वत; स्वंप्रमाणानां ; प्रामाण्यमिति गम्बताम्‌ । ने हिं स्वतो$सती शक्ति: कठ॒ मन्यन 

शक्‍यते ॥”-शछाकवा० सू० २. हा० ४७ | 

३ सछोकवा० सू० ३. ्हो० ८५। 

४ “केचिदाहुद्य स्वत: ।?-जछोकवा० खू० २. ्छो० ३७४३ तत्त्वस० प० का० २८५११. 
“प्रमाणत्वाप्रमाणस्वे स्वत: सांख्या: समाश्रिता: ।?-सर्चद्‌० जैमि० पू० २७६ | 

४ “नि जीद्धरेपां चतुर्णामेकतमा5पि पत्तोडभीषोइडनियमपक्षुस्थेश्वात्‌। तथाहि-उभयमप्येतत्‌ 
किग्ित्‌ स्वत: किश्वित्‌ परत: इति पूर्वमुपवर्शितम्‌ | अत एवं पद्धंचतुष्टयोपन्यासाउप्ययुक्त: | पश्चमस्याप्य- 
नियमएस्य संभवात्‌ !/-तस्बले० प० का० ३१२३ । 
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श् प्रमाशमीमांसाया: [ ४० ६, पं० १४- 


जैन परम्परा ठीक शान्तरक्षितकथित बौद्धपक्ष के समान ही है। बह प्रासाण्य- 
अ्रप्रामाण्य देनों को भ्रभ्यासदशा में 'स्वत:ः झौर अनभ्यासदशा में 'परत: मानती है। 
यह मन्तध्य प्रमाशनयतत्त्तालोक के सूत्र में ही स्पष्टतया निर्दिष्ट है। यद्यपि भा० 
देमचन्द्र ने प्रस्तुत सूत्र में प्रामाण्य-अप्रामाण्य दोनों का निर्देश न करके परीक्षामुख की तरह 
केवल प्रामाण्य के स्वत:-परत: का ही निर्देश किया है तथापि देवसूरि का सूत्र पूर्णतया जैन 
परम्परा का द्योतक है। जैसे--.'तत्प्रामाण्यं स्वत: परतश्चेति ।?-परी० १. १३.। “तदुभय- 

मुत्पत्ती परत एव ज्ञप्ती तु स्वत: परतश्चेति”-प्रमाणन० १,२१। 

इस स्वत:-परत: की चर्चा क्रमशः यहाँ तक विकसित हुई है कि इसमें उत्पत्ति?, 
ज्ञप्ति भार प्रश्नत्ति तीनों का लेकर स्वत:-परत: का विचार बड़े विस्तार से सभी दर्शनों में आा 

]0 गया है श्रौर यह विचार प्रत्येक दशेन की अनिवार्य चर्चा का विषय बन गया है। प्रौर इस 

पर परिष्कारपूण तस्वचिन्तामणि, गादाघरप्रामाण्यवाद आदि जैसे जटिल प्न्थ बन गये हैं । 

प्ृ० ६ पं० १४, अहृहार्थे तु!-आगम के प्रामाण्य का जब प्रश्न आता है तब उस 
का समर्थन खास ख़ास प्रकार से किया जाता है | भ्रागम का जो भाग परोज्षार्थंक नहों है 
उसके प्रामाण्य का समर्थन तो संवाद भादि द्वारा सुकर है पर उसका जो भाग पराज्षाथेक, 
विशेष परोक्षाथक है जिसमें चर्मनेत्रों की पहुँच नहों, उसके प्रामाण्य का समर्थन कैसे 
किया जाय १। यदि समथेन न हो सके तब तो सारे झागम का प्रामाण्य डूबने लगता 
है। इस प्रश्न का उत्तर सभी सांप्रदायिक विद्वानों ने दिया है और अपने-अपने झागमों 
का प्रामाण्य स्थापित किया है। मीमांसक ने वेदों का ही प्रामाण्य स्थापित किया है पर वह 

'अपौरुषेयत्व? युक्ति से, जब कि उन्हीं बेदों का प्रामाण्य न्‍्याय-वैशेषिक ने अन्य प्रकार से 

20 स्थापित किया है। 

अक्षपाद वेदों का प्रामाण्य आप्तप्रामाण्य से बतलाते हैं श्रर उसके दृष्टान्त में वे कहते 
हैं कि जैसे वेद के एक अंश मन्‍्त्र-आयुरवेद आदि यथाथे होने से प्रमाण हैं वैसे ही बाको 
के अन्य झंश भी समान आप्तप्रणीत होने से प्रमाण हैं-“मन्त्रायुवेंदप्रामाण्यात्ष तत्पामाण्यं 
आप्तप्रामाण्यात्‌ ।?-न्यायसू० २, १. ६६ । 

95 आा० हेमचन्द्र ने आगमप्रामाण्य के समथेन में भ्रक्षपाद की हो युक्ति का अ्नुगमन 
किया है पर उन्होंने मन्त्र-आ्रायुवेंद का दृष्टान्त न बनाकर विविधकायेसाघक ज्योतिष-गशित 
शास्त्र का ही दृष्टान्त रक्खा है। जैन आचायाँ का मन्त्र-भायुवेंद की अपेक्षा ज्योतिष शाख 
की प्रोर विशेष कुकाव इतिहात में जो देखा जाता है उसके भ्रा० हमचन्द्र अपवाद नहों हैं। 

यह भुकाव प्राचीन समय में भी कैसा था इसका एक नमूना हमें घर्मकीत्ति के 

» 30 प्रत्थ में भी प्राप्य है। घधर्मकीत्ति के पूवकालीन या समकालोन जैन आाचाये अपने पूज्य 

तीथकरों में सर्वश्षत्व का समर्थन व्योतिषशासखर के उपदेशकत्वद्देतु से करते थे इस मतलब 

का जैनपक्त धमंकीत्ति ने जैन परम्परा में से लेकर खण्डित या दूषित किया है- पत्र 


जिन जलन 5 ऑल तन ऑअअजओनतन-ज- कल लकी नमन नृतक+म मनन 


एर 


क्नड 
छ्जर 
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धृ० ७, पं८ ७, ] भाषाटिप्पणानि | १< 


वैधम्येदाहरणम्‌-यः सर्वश आप्तो वा स ज्योतिश्ञानादिकमुपविष्टवान्‌ तथथा ऋषभवर्दध- 
मानादिरिति ।?-न्यायत्रि० ३. १३१। इसका ऐतिहासिक श्रश अनेक दृष्टि से जैन परम्परा हार 
भारतीय दरेनों की परम्परा पर प्रकाश डालनेवाला है। 

प० ६, पं० १६. अथेपलब्पिहेतु:-भा० हेमचन्द्र ने प्रभाेशसामान्य के लक्षण का 


विचार समाप्त करते हुए दशेनप्रसिद्ध खण्डनप्रणाली के अनुसार केवल न्‍्याय-बौद्ध परम्परा के ; 


तीन ही लक्षणवाक्यों का निरास किया है। पहिल्नं श्रार दूसरे में न्‍्यायम्जरी श्रर न्‍्याय- 
सार के मनन्‍्तव्य की समीक्षा है। तौसरे में धर्मकीत्ति के मत की समीक्षा है जिसमें शान्त- 
रक्षित के विचार की समीक्षा भी आरा जाती है। तलना-'उपलब्धि]हेतुश्व प्रमाणम्‌ ।- 
न्यायभा० २. १.१२| चरकसं० प्रृ० २६६ । 

पृ० ६, पं० १८ अथ कव कर्मादि'-त॒लना-." अपरे पुनराचक्षते- सामग्री नाम समुदि- 
तानि कारकाणि तेषां हरूप्यमहदयड्रमम्‌, भ्रथ च तानि प्रथगवस्थितानि कर्मादिभाष॑ भजन्ते | 
ग्रथ च तान्येव समुदितानि करणोभवन्तोति काडयं नयः | तस्मात्‌ कठ कर्मव्यतिरिक्तमब्यभि- 
चारादि विशेषणकार्थप्रमाजनक कारक करणमुच्यते । तदेक च तृतीयया व्यपदिशन्ति ।...... 
तस्मात्‌ कत्‌ कर्मविलक्षणा संशयविपययरहिताथबाधविधायिनी बाधाबोघस्वभावा सामग्री प्रमाण- 
मिति युक्तम्‌ [! न्‍्यायम० ० १४-१४ । 

पृ० ६, पं० २७ 'सांव्यवशरिक-वलना-“सांव्यवहारिकस्येद॑ प्रमाण्य लक्षणम्‌ , 
प्रमाण मविसंवादि ज्ञानम्‌? इति |”?-तत्त्वसं० प० का० २६८१, २६८२ । 

प्ृ० 4 पं० २८ “उत्तरकालभाविने-तठलना- ननु च यद्यविकल्पर्क प्रत्यक्ष कर्थ तेन 
व्यवहार:, तथाहि इदं सुखसाधनं इदं दुःखस्येति यदि निश्चिनाति तदा तथो: प्राप्ति 
परिहाराय प्रवरतते- 


“अविकल्पप्पि ज्ञानं विकल्पोत्पत्तिशक्तिमत्‌ । 

निःशेषव्यवहा राज़ तदुद्वारेण भवत्यतः ॥ 
तद्द्वारंणशेति । विकल्पद्वारेणाविकल्पकम्पि निश्चयहेतुत्वेन सकलव्यवहाराह्र भवति। 
तथादि प्रत्यक्ष कल्पनापोढ्मपि सज्ञातीयविजातीयव्यावृत्तमनलादिकमस्थ तदाकारनिर्भासेत्प- 
त्तित: परिच्छिन्ददुत्पयते । तथ्च॒ नियतरूपव्यवस्थितवस्तुप्राहित्वाद्वि जातीयव्यावृत्तवस्त्वाका- 
रानुगतत्वाश् तश्नेव वस्तुनि विधिप्रतिषेघाबाविभावयति-अनलो५य॑ नासो कुसुमस्तबकादिरिति । 
तयेश्च विकल्पये।: पारम्पयंण वर्तुनि प्रतिबन्धाद[वि]संवादित्वेषपि न प्रामाण्यमिष्टम्‌ | 
हदृश्यविकल्प्ययोरेकत्वाध्यवसायेन प्रवृत्तेरनधिगतवस्तुरूपा घिगसाभावात्‌।?-नतत्त्वसं ० प० का० १३०६। 





झ्र० १, आ० १, सू० <-१० ४० ७, जैन परंपरा में ज्ञान-चर्चा दे! प्रकार से है-पहली 
झागमिकविभागाश्रित औौर दूसरो ताकिकविभागाश्रित। जिसमें मति, श्रुत झ्रादि रूप से 
विभाग करके चर्चा है बह आगमिकविभागाश्रित और जिसमें प्रत्यक्ष आदिरूप से प्रमाणों का 


प्ज्प 


46 
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30 


१० प्रमांणमीमांसाया: [ प्रृ८ ७, पं० ७- 


विभाग करके चर्चा है वह ताकिऋविभागाश्ित। पहली चर्चा का पअ्रभिश्रित उदाहरण है 

ग्रावश्यक नियुक्ति और दूसरी चर्चा का अ्रमिश्रित उदाहरण है न्यायावतार । 
जैन परंपरा में प्राचीन और मौलिक चर्चा तो आगमिकविभागाश्रित ही है। ताकिक- 
विभागाश्रित चर्चा जैन परंपरा में कब श्लौर किसने सर्वप्रथम दाखिल की, इसे निश्चितरूप से 
॥ कहना अभी संभव नहीं । स्थानाडु और भगवती ये दोनों गणशधरकृत समझे जानेवाले ग्यारह 
श्रद्टों में से हैं श्रार प्राचीन भी अवश्य हैं। उनमें यद्यपि ताकिक विभाग का निर्देश स्पष्ट! 
!है तथापि यह मानने में काई विरोध नहीं दीखता कि स्थानाड्ु-भगवतती में वह ताकिक विभाग 
'निरयुक्तिक्तार भद्रबाहु कं बाद ही कभी दाखिल हुआ है क्योंकि आवश्यकनियु क्ति जो भद्र- 
; बाहुछूत मानी जाती है भार जिसका आरम्भ ही ज्ञानचर्चा से होता है उसमें आगमिक विभाग 
0 है पर ताकिक विभाग का सूचन तक नहों है। जान पड़ता है नियुक्ति के समय तक 
जैन प्राचाये यद्यपि ज्ञानचर्चा करते तो थे अआगमिक विभाग कं द्वारा ही, फिर भी वे दशनान्तर- 
प्रतिष्ठित प्रमाणचर्चा से बिल्कुक्ष अनभिज्ञ न थे। इतना ही नहीं बलिऋ प्रसड्ग देखकर वे 
दरशनान्तरीय प्रमाणशै्ी का उपयोग एवं उसमें संशोधन भी कर लेते थे। अतणएब उसी 
भद्रबाहु की कृति मानी जानेबाली दशवैकालिक नियुक्ति में हम परार्थानुमान की चर्चा पाते है 

]5 जो अवयबांश में ( गा० ५० ) दशनान्‍्तर की परार्थानुमानशीली से अने|खी है। 
| जान पड़ता है सबसे पहिले आायेरक्षित ने, जो जन्म से ब्राह्मण थे और वैदिक शास्त्रों 
का अभ्यास करने के बाद ही जैन साधु हुए थे, अपने अन्ध अनुयोगद्वार ( 7० २११ ) 
में प्रत्यक्ष, भ्रनुमानादि चार प्रमायों का विभाग ज्ञो गौतमदशन ( न्‍्यायगृ० १.१.३ ) में प्रसिद्ध 
है, उसका दाखिल किया । उभास्वाति ने अपने तत्त्वाथेसृत्र ( १. १०-१२ ) में प्रत्यक्ष-परोद 
20 रूप से जिस प्रमाशद्ववविभाग का निर्देश किया है वह खुद उम्रास्वातिकत्‌ क है या किसी 
अन्‍य आचाय के द्वारा निर्मित हुआ है इस विषय में कुछ भी निश्चित कहा नहीं जा 
: सकवा । जान पड़ता है आगम को संकलना के समय ग्रमाणचतुष्य श्रार प्रमाणद्रयवाले 
5 द्वोनों विभाग स्थानाड' तथा भगवती में दाखिल हो गये। आगमभ में दोनों विभागों के 
संनिविष्ट हो जाने पर भी जैन आचायोँ की मुख्य विचारदिशा प्रमाशद्ववविभाग की ओर 
25 ही रही है। इसका कारग स्पष्ट हे श्रार वह यह कि प्रमाणचतुष्टयविभाग असल्ल में न्‍्याय- 
«- दशन का ही है, अतएवं उमास्वाति ने उसे 'नयवादान्तरेश' ( तत्त्वारथभा० १.६ ) कहा है 
जब कि प्रमाणद्वयविभाग जैनाचार्यों का स्वोपज्ञ है। इसी से सभो जैन तमकंप्रन्थों में डसी 
विभाग को छोकर प्रमाण चर्चा व ज्ञान चर्चा की गई है। शआरा० हेमचन्द्र ने भी इसी सबब 

से उसी प्रमाणद्वयविभाग को अपनाया है | 





१ "दुविदे नाणे पण्णत्ते-तंजहा--प्रक्खे चेब परोक्‍्खे चेव ।” स्था० २. पू० ४६ /. “अहबा 
हैऊ चउन्विदे पं तं० पच्रक्लें, अगुमाणे, ओ्ोबम्मे, आगमे ।”-रुथा० ४. पू० २४७ 2. “से कि त॑ 
पमाणे ? | पमाणे चउच्विदे पण्णत्ते,त जदहां-पच्चक्खे .. ........जहां अखुओगदारं तहा णेयव्ब' |!- 
भग० शु० ४. उ० दे. भाग २. पृ० २११। 


पृ० ७. पं० ७, ] भाषाटिप्पणानि | २१ 


न्‍्याय-वैशेषिक झादि तकंप्रधान वैदिक दशेनों के प्रभाव के कारण बौद्ध भिक्षु ते 
पहिले ही से अपनी पिटकोचित मूल मर्यादा के बाहर वाइभूमि और तदुचित तर्क-प्रमाणवाद 
की ओर झुक ही गये थे। क्रमशः जैन भिक्षु भी वैदिक झौर बोद्धदवशन के तकबाद म भ्रसर 
से बरी न रह सके अतएव जैन श्राचायों_ ने जेन परम्परा में ज्ञानविभाग की भूमिक्रा के 
ऊपर प्रभाणविभाग की स्थापना की और प्रतिवादी विद्वानों के साथ उसी प्रमाशविभाग 5 
को लेकर गोष्ठी या चर्चा करने लगे। आयेरक्षित ने प्रत्यक्ष-अनुमान आदिरूप से चतुबिध 
प्रमाशविभाग दर्शाते समय प्रत्यच के वगन में ( प्र० २११ ) इन्द्रियप्रत्यक्षरूप मतिज्ञान 
का और आगसप्रमाण के बणन में श्रुतज्ञान का स्पष्ट समावेश सूचित कर हो दिया था फिर 
भी आगमिक-ताकिक जैन आचार्यो' के सामने बराबर एक प्रश्न आया ही करता था कि 
ग्रनुमान, उपमान, अर्थापत्ति आदि दशशनान्तरप्रसिद्ध प्रमाणों को जैनज्ञानप्रक्रिया मानती है 0 
या नहों ?। प्रगर मानती है तो उनका रवतन्त्र निरूपणा या समावेश उसमें स्पष्ट क्‍्यें नहीं 
पाया जाता ?। इसका जबाब जहाँ तक मालूम है सबसे पहिले उमास्वाति ने दिया है -- 
( तत्वार्थथा> १.१२ । कि वे अनुमानादि दशनान्तरीय सभी प्रमाण मति, श्रृत जिन्हें हम परोक्ष 
प्रमाण कहते दे उसी में अ्न्तभूत दे । उमास्वाति के इसी जवाब का अक्षरश: अ्रनुसरण 
पुस्यपाद ने ( सर्वार्थमि० १.१२ ) किया है। पर उसमें के|ई नया विचार या विशेष स्पष्टता 5 
नहीं की । 

चतुविध प्रमाणविभाग की अपेक्षा द्विविध प्रमाणविभाग जैन प्रक्रिया में विशेष 
प्रतिष्ठा पा चुका था और यह हुआ भी योग्य । भअतएव नन्दोसूत्र में उसी द्विविध प्रमाण- 
विभाग को ल्ञेकर ज्ञानचर्चा विशेष विस्तार से हुई। नन्दोकार ने अपना ज्ञानचर्चा की 
भूमिका ते रखी द्विविध प्रमागविभाग पर, फिर भी ैन्‍्हेंने आयेरक्षित के चतुर्विध प्रमाग- 20 
विभागाश्ित वर्णन में से मुख्यतया दे। तत्त्व लेकर अपनी चर्चा की। इनमें से पहिला तत्त्व 
ते यह है कि लेक जिस इन्द्रियनन्य ज्ञान का प्रद्मलत समझते व कहते दें पैर जिसे जैनंतर 
सभी ताकिकां ने प्रत्यक्ष प्रमाण हो माना है, उसको जैन प्रक्रिया में भी प्रत्यक्ष प्रमाण 
कहकर प्रत्यक्ष प्रमाण के दे। भेद कर दिये | नन्‍्दीयू० ३ ) जिससे एक में उमास्वातिकथित 
अवधि आदि मुख्य प्रमाण रहे और दूसरे में इन्द्रियजन्य ज्ञान भी प्रत्यक्षरूप से रहे। 25 
दूसरा तत्त्व यह है कि जिसे दर्शनान्‍तर आगम प्रमाण कहते हैं वह वस्तुत: श्रुतज्ञान दी है 
कौर परोक्ष प्रमाण में समाविष्ट है । 


ययवि आगमिक ज्ञानचर्चा चलती रही फिर भी जैन विचारप्रक्रिया में ताकिकता 
बल्ल पकड़ने लगो। इसी का फत्त न्‍यायावतार है। उसमें द्विविध प्रमाशविभाग लेकर 
ताकिंक शैली से ज्ञान का निरूपण है। उसका मुख्य उद्देश्य जैन प्रक्रियानुसारी अनुमान-न्थाय 80 
के बतलाना--यह दै। हम देखते हैं कि न्‍्यायावतार में पराक्षप्रमाण के भेंदें क॑ वर्णन ने 
ही मुख्य जगद्ट रोकी है फिर भी उसमें यद् नहों कहा है कि जैन प्रक्रिया परोज्षप्रसाण के 
अमुक झोर इतने हो भेद मानती है जेसा कि झागे जा कर प्रन्य आचार्यों ने कद्दा है| 


२२ प्रमाणमौमां साया: [ ए० ७. पं० ७- 


जिनभद्र क्षमाश्रमण ने अपने झति विस्तृत भाष्य में द्विविध प्रमाण विभाग में झआगसिक पथ्च 
ज्ञानविमाग का तर्कपुरः:सर समावेश बतलाया भैर भआायेरक्षितस्थापित तथा नन्दोकार 
द्वारा स्वीकृत इन्द्रियजन्य-नेइन्द्रियजन्य रूप से द्विविध प्रत्यक्ष के वर्णन में आनेबवाले उस 
विशेध का सांउ्यवहारिक मर पारमाधिक प्रत्यक्ष ऐसा नाम देकर सबसे पहले परिहार 
5 किया-इंदियमणे।भर्व ज॑ं त॑ संववहा रपथ्क्ख |”-विशेषा० भा० गा० €१-जिसे प्रतिवादी 
ताकिक जैन ताकिकां के सामने उपस्थित किया करते थे । विरेध इस तरह बतल्लाया जाता 
था कि जब जैनदशेन श्रक्ष-प्रात्माश्रित ज्ञान को ही प्रत्यत् कहता है तब उसकी प्रक्रिया में 
इन्द्रियाअत ज्ञान का प्रत्यक्रूप से स्थान पाना विरुद्ध है। चमाश्रमणजी ने यह सब कुछ 
किया फिर भी उन्हेंने कहाँ यह नहा बतल्लाया कि जैन प्रक्रिया परोक्ष प्रमाण के इतने भेद 

0 मानतो है और थे झमुक हैं । 
इस तरह श्र॒भी तक जैन परंपरा में आागमिक श्ञानचर्चा के साथ ही साथ, पर कुछ 
प्रधानता से प्रमाएबचो हो रही थी, फिर भी जैन ताकिरों के सामने दूसरे प्रतिवादियों की 
ओर से यह प्रश्न बारबार आता ही था कि जैन प्रक्रिया अगर झनुसान, आगम झ्रादि 
दशेनान्तर-प्रसिद्ध प्रमाणों को परेक्ष प्रमाणरूप से स्त्रीकार करती है ते उसे यह स्पष्ट करना 
]5 अ्रावश्यक है कि वह परोक्ष प्रभाण के किसने भेद मानती है, और दहरएक भेद का सुनिश्चित 

लक्षण क्‍या है ? । 

जहाँ तक देखा है उसके आधार से निःसंदेह कहा जा सकता है कि दक्त प्रश्न का 
जवाब सबसे पहिले भट्टारक अकलडइ्ढ ने दिया है। पझोर वह बहुत ही स्पष्ट तथा सुनिश्चित 
है। अकलड्ड ने अपनी लघोयखयो! में बताया कि परोक्ष प्रमाण के अनुमान, प्रत्यमिज्ञान, 
90 छारश, तरफ और श्रागम ऐसे पाँच भेद हैं। उन्होंने इन भेदें। का त्क्तण भी स्पष्ट बाँध दिया । 
हम देखते हैं कि भ्रकलड्ू के इस स्पष्टोकरण ने जैन प्रक्रिया में आगमिक झर ता्किक ज्ञान 
चर्चा में बारबार खड़ों द्वानेवाली सब समस्याओं को सुलका दिया । इसका फल यह हुश्ा 
5! कि झकलहइ्ट के उत्तरवर्ती दिगम्बर-श्वेताम्बर सभी तार्किक उसी अकलझ्डूद्शित रास्ते पर ही 
चलने लगे । और उन्हों के शब्दें को एक या दूसरे रूप से लेकर यत्र तत्र विकसित कर 
26 झपने अपने छोटे और गहत्काय ग्रन्थों को लिखने लग गये। जैन ताकिकमूर्धन्य यशो- 
विजय ने भी उसी भाग का अ्वलम्बन किया है। यहाँ एक बात जान लेनी चाहिए कि 
जिन भ्रकलूू ने परोक्ष प्रमाण के भेद श्रौर उनके लक्षणों क॑ द्वारा दशेनान्तरप्रसिद्ध प्रनुमान, 
अ्रथापक्ति, उपमान भादि सब प्रमाणों का जैन प्रक्रियाजुसारी निरूपण किया है वेहीं भ्रकल हू 
राजवात्तिककाररं भी हैं, पर उन्होंने भपने वार्त्तिक में दशेनान्तरप्रसिद्ध उन प्रमाणों का 
80 सम्रावेश लघोयख्यो के भ्नुसार नहीं पर तत्वाथभाष्य झयौर सर्वाथेसिद्धि के अनुसार किया 
है ऐसा कहना होगा। फिर भी दक्त भाष्य और सिद्धि की अपेज्ञा अकलझू ने अपना 








१ “ज्ञानसार्य मतिस्संशा चिस्ता चामिनिवाधनम्‌। प्राइनामयेजनाच्छेष॑ श्रुतं शब्दानुवेजनातू ।?- 
लघो० ३. १. स्वजि० ३. १। २ “सूरिया-अकलइझु न वार्सिककारंण”-सिद्धि बि० टी० पृ० २४७ ऐ., 


घृ० ७, पं० १७, ] भाषाटिप्पणानि | २३ 


समावेशप्रकार कुछ दूसरा ही बतलाया है ( राजवा० 7० ५४) । प्रकलह्डू ने परोक्त प्रमाण 

के पाँच भेद करते समय यह ध्यान अवश्य रक्‍्खा है कि जिससे उमास्ताति भादि पूर्वाचायों 

का समन्वय विरुद्ध न हा जाय झौर आगम तथा नियुक्ति आदि में मतिज्ञान के पर्यायरूप 

से प्रसिद्ध स्मृति, सठज्ञा, चिन्दा, अभिनिबेध इन शब्दों की साथकता भी सिद्ध हो जाय। 
यही कारण है कि भ्रकलड्ू का यह परोक्त प्रमाण के पंच प्रकार तथा उनके लक्षण कथन का ६ 5 
प्रयत्न अद्यापि सकल जैन ताकिकमान्य रहा। आ्रा० हेमचन्द्र भी भ्रप्नी मीमांसा में-फ्सेक् | 
के उन्हों भेदें का मानकर निरूपण करते हैं । 


पृ० ७, पं० १० ' वैशेषिका) -प्रशस्तपाद ने शाबद-उपसान आदि प्रमाणों के अनुभान 
में हो समाविष्ट किया है। अतएव उत्तरकालोन ताकिकों? ने वैशेषिकमतरूप से प्रत्यक्ष- 
भ्रनुमान दो ही प्रमाणों का निर्देश किया है। स्वयं कणाद का भी “एतेन शाबूदं व्याख्यातम्‌”-- 
वैशे० स० ६. २. ३-इस सूत्र से वही अभिप्राय है जो प्रशस्तपाद, शट्टूरमिश्र झादि ने निकाला 
है। विद्यानन्द आदि जैनाचार्यों ने भी वैशेषिकसम्मत प्रमागद्वित्व का ही निर्देश ( प्रशामप० 
प्ृ० ६६ ) किया है तब प्रश्न होता है कि-भा० हेमचन्द्र वैशेषिकमत से प्रमाणत्रय का कथन 
क्यों करते हैं ?। इसका उत्तर यही जान पड़ता है कि-वैशेषिक्रसम्मत प्रमाग्रन्रित्व की 
परम्परा भी रही है जिसे आ० हेमचन्द्र ने लिया और प्रमाणद्वित्ववाली परम्परा का निर्देश 8 
नहीं किया। सिद्धषिकृत न्‍्यायावताखृत्ति में ( ४० ६ ) दम उस प्रमाणत्रित्ववालो वैशेषिक 
परम्परा का निर्देश पाते हैं। वादिदेव ने तो भ्रपने र॒त्नाकर ( पए० ३१३, १०४१ ) में वैशेषिक- 
सम्मतरूप से द्वित्व और त्रित्व दोनों प्रमाशसंख्या का निर्देश किया है। 

पृ७ ७, पं० ११ 'साहः रूया;-ठलना-सांख्यका० ४। 

प्ृ० ७, पं० ११ “ नेयायिका। उठेलना-न्यायसू० १. १. ३ । 90 

प्ृ० ७, पं० १२  प्राभाकरा;  ठुलना-“तन्र पच्चविधं॑ सानमू, ,.इति गुरेोम॑तम्‌”- 
प्रकरण॒१० परृ० ४४. | 

पृ० ७, प॑० १२ * भाद्टा; -तुलना-“अ्रत: पडेव प्रमाणानि”-शास््रदो० प्ृू० २४६ | 


न 


0 


_अफननननननननानानत. 


पृ० ७, पं० १७ 'अश्नुते “-अ्रत्यक्ष शब्द की व्युत्पत्ति में 'अ्रक्ष! पद का इन्द्रिय' अथ 
मानने की परम्परा सभी वैदिक दशेनों तथा बोद्ध दशेन में एक सी है। उनमें से किसी दशेन 28 
में 'प्रक्! शब्द का झात्मा अथे मानकर व्युत्पत्ति नहीं की गई है। भ्रतएव वैदिक-बौद्ध 
दर्शन! के भ्रदुसार इन्द्रियाश्रित ज्ञान ही भ्रत्यक्षरूप से फलित होता है। श्रीर तदनुसार 
उनको इन्द्रियाश्रित प्रत्यक्ष माने जानेवाले ईश्वरीय ज्ञान भ्रादि के विषय में प्रत्यक्ष का 
प्रयेग डपचरित ही मानना पड़ता है। 


अंर+ लन्ड कक है ३6३२४ ०क2० कर ने अं ५०८०-००“ लवण अआनओ अं >तनन+ अऑचअनओओ- नि आना ता कलर ++ 5 


“शब्दोपमानयेनेव एथक्‌ प्रामाण्यमिप्यते ।?-प्रुक्ावली का० १४० | 


२8 प्रमाशभीमा सा या: [ ० ७, पं० १८- 


जैम परम्परा! में 'अ्रक्” शब्द का 'झ्रात्माः अथ मानकर व्युत्पत्ति की गई है। 
तदनुसार उसमें इन्द्रियनिरपेक्ष केवल आत्माश्रित माने जानेवाले ज्ञानों को ही प्रत्यक्ष पद का 
मुख्य भ्रथ माना है और इन्द्रियाश्रित ज्ञान को वस्तुत: परोक्ष ही माना है। उसमें प्रक्ष- 
पद का इन्द्रिय अर्थ लेकर भी व्युत्पक्ति का आश्रयण किया है पर वह अन्‍न्यदशनप्रसिद्ध 
5 परम्परा तथा लोऋव्यवहार के संग्रह की दृष्टि से। अतएव जैन परम्परा के अनुसार इन्द्र 
याश्रित ज्ञान में प्रत्यक्ष पद का प्रयोग मुख्य नहों पर गाण है । 
इन्द्रियसापेक्ष ज्ञान का मुख्य प्रत्यक्ष माननेवाले हां। या आत्ममात्र सापेत्ञ को पर 
वे सभी प्रत्यक्ष को साक्तात्कारात्मक ही मानते व कहते हैं। 
पृ० ७, प० १८, “्क्षं प्रतिगतम्‌-उलना- अक्षस्था $क्षस्य प्रतिविषयं वृत्ति: प्रत्यक्षम्‌!'- 
0 न्यायभा० १, १ ३। “प्रत्यज्षमिति। प्रतिगतसाश्रितमक्षम्‌ ?-त्पायत्रि७ टी० १.३॥ 
पृ० ७, प॑ं० २१, “चकार;-तलना-“चकार' प्रत्यक्षानमानयोस्तुल्यबलत्व॑ समुचिनेतति” 
न्यायत्रि७०् टी० १. ३, न्याया० सि० टी प्र० १६ | 
पृ० ७, पं० २३ ज्येप्ठतेति'-प्रमाणों में ज्येष्टत्व-अम्येष्ठत्व के विंपय में तीन परम्पराएँ 
हैं। न्याय और सांख्य परम्परा में प्रत्यक्ष का ज्यघ्तत्व और अनुमानादि का उसकी अपेक्षा 
!5 अज्येघ्नत्व रघापितर किया है। पूर्व-उत्तरमीमांसारें में अपीरुपेय आगमवबाद होने से प्रत्यक्ष 
की अपेक्षा भी आगम का ज्येध्वत्॒व स्वीकार किया गया दै। बौद्ध परम्परा में प्रत्यक्ष-अनु- 
मान दोनें का समबलत्व बतलाया है। 
जैन परम्परा में दे। पक्ष देखे जाते हैं। अकलइ्टू और तदनुगाभो विद्यानन्द ने 
प्रत्यक्ष का ही ज्येष्ठत्व न्यायपरम्परा को तरह साना और स्थापित किया* है, जब कि सभी 


१ “अच्णोति व्याप्नति जानातीत्यज्ञ आत्मा, तमेव प्राप्तक्षयापशमं प्रत्नीगगावर ण वा प्रतिनियतं 
वा प्रत्यक्षम |?-सर्वाथ ० १. १५। “जीवों अक्खो अत्थव्वावगभोयगुगुणरिणुञ्रो जेण । त॑ पई वहृइ 
नाणु' ज॑ं पद्चकत्र तय॑ तिविहं ।”-विशेषा० धा० गा० ८६ | “तथा थे मगवान भद्रवाहु: जीव अक्‍्खी त॑ 
पई ज॑ बद्दइ त॑ तु होह पत्चक्ख | परश्रों पुण अ्रक्‍्खस्स वदन्तं हाइ पारोाक्‍्ख |?'-न्याया० टि० पूृ० १४ | 

२ “आदी प्रत्यक्षग्रहण प्राघान्पात्‌......... तत्र कि शब्दस्थादावुपदेशों भवतु आहंस्वित्‌ प्रत्यक्ष- 
स्वेति !। प्रत्यक्षस्थेति युक्तम । कि कारणम्‌ !। सर्वप्रमाणानां प्रत्यक्षपृरवकत्वात्‌ इति ।?-न्यायधा० १. 
१. ३। साडख्यत० का० ५ | न्यायम० पूृ० ६५, १०६। 

३ “(न च ब्येप्रप्रमाणप्रत्यक्षविरोधादाम्मायस्यैब तदपेक्षस्याप्रामाण्यमुपचरिताथत्य॑ चेति थुक्तम। 
तस्थापौरुषेयतया निरस्तसभस्तदेपाशइस्य, बोधकतया स्वतःसिद्धप्रमाणभावस्य स्वकाय प्रमितावनपेक्षस्वात्‌।!- 
भागमतो पू० ६ । 

४ “अथसंवादकत्वे च समाने ज्येष्वताउस्थ का ! | तदभावे तु नेब स्यात्‌ प्रमाणमनुमादिकम्‌ ॥!- 
तस्दरस० का० ४६० । न्‍्यायबि० टी० १. दे । 

४ अछएश० अछस० पू० ८० । 


पृ० ८. पं० २०. ] आषाटिप्पणानि । २५ 


श्वेताम्बर आचायों ने प्रत्यक्ष-परोक्ष दोनों का समबलत्व बौद्ध परम्परा की तरह 
स्वीकार किया है। 


अलन्‍नन्‍क-ननमनान 


पृ० ७. पं० २६, “्यवस्था-इस सूत्र में चार्वाक के प्रति प्रमाणान्तर की सिद्धि 
करते हुए दीन युक्तियों का प्रयोग आा० देमचन्द्र ने किया है जे! धर्मकीति के नाम से उद्धृत 
कारिका में स्पष्ट है। वह कारिका धर्मकीत्ति के उत्तरवत्तों सभी बौद्ध, वैदिक भैौर जैन 
प्रन्धों में पाई जाती है? । 

वृत्ति में तीनों युक्तियों का जे। विवेचन है वह सिद्धषि की न्‍्यायावतारबृत्ति के साथ 
शब्दश: मिलता है। पर तात्पयेटीका और सांख्यतत्ततकौमुदी के विवेचन के साथ उसका 
शब्दसाहश्य होने पर भो अधेसाहश्य ही मुख्य है। 

“स हि काशिचत्‌ प्रत्यक्षव्यक्तीर्थेक्रियासमथांधिप्रापकत्रेनाव्यभिचारिणीरु१ल+पान्या- 
स्तद्विपरीततया व्यभिवारिणीश्च, तत: कालान्तरे पुनरपि तादशेतराणं प्रत्यक्षव्यक्तोनां प्रमाण- 
तेतरते समाचतक्षीत ।?'-न्याया० सि० टी० पृ० श्८ | 

/हृष्टप्रासा ग्याप्रामाण्यविज्ञानव्यक्तिसाधस्येण हि कासांचिद्व्यक्तीनां प्रामाण्यम॑- 
प्रामाण्यं वा विदधीत। दृष्टसाधम्य चानुमानमेवेति कर्थ तेनेव तस्याप्रामाण्यम्‌। अपि 
चानुमानमप्रमाणमिति वाक्यप्रयोगो$ज्ञ॑ विप्रतिपन्न सन्दिग्धं वा पुरुष प्रत्यथवान, न च पर- 
पुरुषवतिना देहधर्मा अपि संदेहाशञानविपर्यासा गौरत्वादिवत्‌ प्रत्यक्षा बोक्ष्यन्ते, न च तद्गचनात्‌ 
प्रतीयन्ते, वचनश्यापि प्रत्यज्ञादन्यस्याप्रामाण्येपगमात्‌ । पुरुषविशेषमनधिकृत्य तु वचनमन- 
थेक॑ प्रयुब्जाने नायं लैकिफी न परीक्षक इत्युन्मत्तवददनवधेयवचन: स्थातू ।”-तासयय० १.१.४ । 

“ज्ञानुमानं प्रमाणमिति बदता लौकायतिकेनाउप्रतिपन्न: सन्दिग्धो विपयेस्ते वा पुरुष: 
कथ॑ प्रतिपधेत ?। न च पुरुषान्तरगता अज्ञानसन्देहविपयेया: शकया अर्वाग्दशा प्रत्यक्षेण 
प्रतिपत्तुमू। नापि सानान्तरंण, भ्रनभ्युपगमात्‌ । अनवधृताज्ञानसंशयविपर्या ससतु यं॑ कच्बि- 
त्पुरुष प्रति प्रवतमाने।;नवधेयवचनतया प्रेक्षावद्धिरुन्मत्तवदुपेत्येत । तदनेनाज्ञानादय: पर- 
पुरुषबतिना$मिप्रायमेदाद् चनमभेदाद्वा लिडगादनुमातव्या:, इत्यकामेनाप्यनुमानं प्रमाणमभ्यु- 
पेयभ्‌ ।!-सांख्यत० का०५ | 


ब3-.++.च००्क. 


पृ०८,पं० २०, अथैस्या 5स॑ भत्रें-वलना-तत्त्वसं ० पं० पृ० ७७४ | विधिवि० न्‍्यायक्र० ४० १६३ । 
सिद्धिवि० टी० लि० ४० १४४ 8. अरष्टतह० पृ५ ११४। . सन्‍्मतिदी० प्रृ०१७, ७३, ५५४ | स्यायवि० 
टी० लि० ४० ६ 8. 


१ न्‍्योया० सि० टी० पृू० १६। स्थयाद्वाद्र० पू० २६०। 
२ कन्दुली पूृ० २५५। प्रमाणप० पृ० ६७। प्रमेयक० पूृ० ४६। स्याह्वाद्र० पृ० 
२६१॥। न्‍्यायसारता० पृ ८८। 
कं 


40 


२६ प्रमाशमीमांसाया: [४० <, एं० २६- 


पू० ८. पं० ३०, “मावाभावा-अभावधप्रमाण के प्थक प्रस्तितव का वाद बहुत 
पुराना जान पड़ता है क्योंकि न्‍्यायस्‌त्र! प्लौर उसके बाद के सभी दार्शनिक ग्रन्थों में तो 
डसका खण्डन पाया हो जाता है पर अधिक प्राचीन माने जानेवाले कंणादस्‌त्र में भी 
प्रशस्तपाद की व्याख्या के अनुसाररे उसके खण्डन की सूचना है। 

ठ विचार करने से जान पड़ता है कि यह प्थक्‌ अभावप्रमाणवाद मूल में मीसमांसक 
परम्परा का हो होना चाहिएरे । अन्य सभी दार्शनिक परम्पराएँ उस बाद के विरुद्ध हैं। 
शायद इस विरेोध का मीमांसक परम्परा पर भी अ्रसर पड़ा और प्रभाकर उस बाद से 
सम्मत न रहे४ । ऐसी स्थिति में भी कुमारिल्त ने उस वाद के समर्थन में बहुत ज्ञोर लगाया 
प्ौर सभी तत्कालीन विरोधियों का सामना किया | 

0 प्रस्तुत सूत्र के विवेचन का न्‍्यायावतारटोका (४० २१ ) के साथ बहुत कुछ शब्दसाम्य है। 


अर० १, भ्रा० १ सू० १३-१७, ४० <. प्रत्यक्ष के स्वरूप के विषय में सामान्‍्यरूप 

से तीन परम्पराएं हैं। बौद्ध परम्परा: लिर्विकल्पक को ही प्रत्यक्ष मानती है। नन्‍्याय- 

वैशेषिक” झादि वैदिक परम्पराएं निर्विकल्पक्र-सविकल्पक देनें को प्रत्यक्ष सानती हैं। 

जैनः ताकिक परम्परा सांख्य-योग: दर्शन की तरह प्रत्यक्षप्रमाणरूप से सबिकल्पक 

१5 को ही स्वीकार करती है। आए० हेमचन्द्र ने उसी परम्परा के अनुसार निर्विकल्पषक को 
अनध्यवसाय कहकर प्रमाणसामान्यं की कोटि से ही बहिभूत रक्‍्खा है । 

यद्यपि प्रत्यक्ष के लक्षण में विशद या स्फुट शब्द का प्रयोग करनेवाले जैन वार्किकों 

में सबसे पहिले भ्रकलइ्टू ही जान पड़ते हैं तथापि इस शब्द का भूल बौद्ध तकंभन्‍्धों में 


१ न्‍्यायसू० २. २. २। 
३ “अभावोडपि अ्नुमानमेव यथास्यन्न' कार्य कारणसदभावे लिक्षम एवमनुसज्ञ" काय कारणा- 
सदभावे लिजञ्लम ।”-प्रश० पृ० २२५ । बे० सू० ६. २. ४ । 

३ शाबरभा० १.१.५। 

४ “अस्ति चेय॑ प्रसिद्धिमीमांसकानां पष्ठ किलेद॑ प्रमाणमिति.. केय॑ तह प्रसिद्धि! !। प्रसिद्धि- 
वंट्यक्ञप्रतिद्धिवत्‌ (?-बुहूती पृ० १२० । “यदि तावत्‌ केचिन्मीमांसका: प्रमाशान्यत्य॑मन्यन्ते ततश्च 
वर्य कि' कुर्म: ।” बृहतीप० पृ० १२५३। प्रकरणप० पृ० ११८४-१२५। 

४ “अभावों वा प्रमाणेन स्वानुरूपेण मोयते। प्रमेयलाबथा भावस्तस्माद्धावात्मकात्तथक्‌ ॥? 
श्लोकबा० श्रभाव० श्लो० ५४. । 

६ “प्रत्यज्ध॑ कल्पनापोढ नामजात्यायरसंयुतम्‌ (?-प्रमाशल० १० ३।  न्यायप्र० पू० ७। 
न्‍्यायबि० १. ४ । 

७ “इह द्वयी प्रत्यक्षणातिः अविकल्पिका सविकल्पिका चेति। तत्र उभयी इन्द्रियायंसन्निकषोंत्पत्नं 
शानमध्यभिचारीति लक्षणेन संगण्हीतापि स्वशब्देन उपात्ता तत्न विप्रतिपत्तें:। तत्र अविकल्पिकाया: पदम्‌ 
अव्यपदेश्यमिति सबिकल्पिकायाश्च व्यवसायात्मकमिति ।”-तात्पय० पू० १२५४। प्रश० पूछ 
१८६- १८८ | 
८ प्रमेयक० १. ३। स्याद्वाद्र० १. ७. । 

६ साँख्यत० का० ४ | यागसा० १. ७. । 


(० १०, प॑ं० (४, | भाषाटिप्पणानि। २७ 


है क्योंकि अकलहडू के पृव॑वर्तती धर्मकीर्चि भ्रादि बीद्ध तार्किकों! ने इसका प्रयोग प्रत्यक्षस्वरूप- 
निरूपण में किया है। अकलहू के बाद ते जैन परम्परा में भी इसका प्रयोग रुढ़ हे! गया | -.. 
वैशय किंवा स्पष्टत्व का निवंचन तीन प्रकार से पाया जाता है। भ्रकल्नड्र फे-“अनुमानाथति- 
रेकेश विशेषप्रतिभासनम्‌” ( लघी० १. ४ )-निर्वेचन का देवसूरि प.्लौर यशोविजयजी ने 
अनुगमन किया है। जैनतर्कवात्तिक में (2० ६५) 'इदन्तया” अथवा “विशेषवत्तया! प्रतिभास- 5 
वाले एक ही निर्वेचन का सूचन है। माणिक्यनन्दी ने ( पर्राक्ञा मु० २४) 'प्रतीत्यन्तरा- 
व्यवधान! भैर 'विशेषप्रतिभास! दोनों प्रकार से वैशद्य का निर्वेंचन किया है जिसे झा० 
इेमचन्द्र ने अपनाया है । 

पृ० €, पं० र२€ भरत्यक्षं धर्मि-ठलना-विशदज्ञानात्मक प्रत्यक्ष प्रत्यक्षत्वात,.. 
धर्मिणो हेतुत्वेडनन्वयप्रसडग इति चेतू; न, विशेष धर्मिणं कऋत्वा सामान्य हेतु जअ॒बतां देषा5- 0 
संभवात्‌”-प्रमाणप० प० ६७, प्रमेयर० २.३- 


प्र० १ आ० १, सू० १५-१७, ० १०, लोक भौर शास्त्र में स्वज्ष शब्द का 
उपयोग, योगसिद्ध विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञान के सम्भव में विद्वानों ग्रेर साधारश लोगों की 
श्रद्धा, जुदे जुदे दार्शनिकों के द्वारा अपने अपने मन्तव्यानुसार भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट 
शानरूप अर्थ में सर्वज्ञ जैसे पदों का लागू करने का प्रयत्न और सर्वेज्ररूप से माने जाने- 5 
वाले किसी व्यक्ति के द्वारा ही मुख्यतया उपदेश किये गये धर्म या सिद्धान्त की अनुगामियों 
में वास्तविक प्रतिष्ठा-इतनों बाते' भगवान्‌ महावीर प्रार बुद्ध के पहिले भी थीं--इसके प्रमाण 
मौजूद हैं। भगवान महावीर और बुद्ध कं समय से लेकर झाज तक के करीब ढाई हज़ार 
वष के भारतीय साहित्य में ते सर्वेज्ञत्व क॑ भ्रस्ति-नास्तिपक्षों की, उसके विविध स्वरूप तथा 
समर्थक श्रौर विरे।धी युक्तिबादों की, क्रमश: विकसित सूक्रम और सूच्मतर स्पष्ट एवं मनो- 20 
रब्जक चर्चाएं पाई जाती हैं। 

सर्वज्ञस्व॒ के नास्तिपक्षकार मुख्यतया तीन हैं--चार्वाक, अ्ज्ञानवादी पार पूर्वमीमा- 
सक। इसके अस्तिपक्षकार ते अलेक दशन हैं, जिनमें न्‍्याय-वैशेषिक, सख्य-योग, वेदान्त, 
बोद्ध भैर जैन दशन मुख्य हैं । 

चार्बाक इन्द्रियगम्य भौतिक लोकमात्र का मानता है इसलिए उसके मत में अतीन्द्रिय 28 
झात्मा तथा उसको शक्तिरूप सर्वज्ञव्व आदि के लिए कोई स्थान ही नहों है। भ्रज्ञानवादी 
का भ्रभिप्राय झाधुनिक वैज्ञानिकों की तरह ऐसा जान पड़ता है कि ज्ञान और अतीन्द्रिय 
ज्ञान की भी एक भ्रन्तिम सीमा होती है। शान कितना ही उच्च कक्षा का क्‍यों न हो पर 
बह त्ैकालिक सभी स्थूल-सूर्रम भावों को पूर्ण रूप से जानने में स्वभाव से ही प्रसमर्थ है। 





'ननमनऊकन»कनननन»«++००+ंममनम++ लक. ५७ बी» “८«»-लन »+-+ “फल टिनेनननन न लिरनिनन--- 0 “ममनमनमीनिलकअकनकाओ ७५ +3०+कनओकान+कमपकनी ना “गली न वन तन चला 7 


१ “न विकल्पानुबद्धस्य स्पष्टार्थप्रतिभासिता ।”-प्रमाणवा० ३. रेघरे । अत्यक्ष कल्पनापोद 
वेथते5तिपरिस्फुठम ।?-तस्वस० का० १२३४ 


श्द प्रमाणमीमांसाया: [ प० १०, पं? १४- 


अधात्‌ भन्त में कुछ न कुछ अज्ञेय रह द्वी जाता है। क्योंकि ज्ञान की शक्ति ही स्वभाव से 
परिमित है। वेदवबादी पूर्वमोमांसक आ्रात्मा, पुन्जन्म, परलोक आदि अतीन्द्रिय पदार्थ 
मानता है। किसी प्रकार का अतीन्‍्द्रिय ज्ञान होने में भी उसे कोई झरापत्ति नहीं फिर भी 
बह प्रपौरुषेयवेदवादी होने के कारण वेद के अपौरुषेयत्व में बाघधरु ऐसे किसी भी प्रकार 
5 के अतीन्द्रिय ज्ञान का मान नहीं सकता । इसी 'रकमात्र अभिप्राय से उसने' बेद-निरफपेक्ष 
साज्ञात्‌ धर्मज्ञ या सर्वक्ष के अस्तित्व का विरोध किया है। वेद द्वारा धर्माधम या सब्वे 
पदाथ जाननेवाले का निर्षेध नहों किया | 
बोद्ध और जैन दर्शनसम्भव साक्षात्‌ धर्मज्षवाद या साक्षात्‌ सर्वेज्वाद से वेद के 
अपौरुषेयत्व का केवल्ल निरास ही अमिप्रेत नहीं हैँ बल्कि उसके द्वारा वेदों में अप्रामाण्य 
0 बतलाकर वेदमिन्न आगमें का प्रामाण्य स्थापित करना भी अभिप्रेत है। इसके विरुद्ध 
जो न्याय-मैशेषिक अादि वैदिक दर्शन सर्वज्षवादी हैं उनका तात्पये सर्वज्ञवाद के द्वारा वेद के 
भ्रपै।रुषेयत्ववाद का निरास करना अवश्य ्! पर साथ ही उसी वाद के द्वारा वेद का 
पौरुषेयत्व बतलाकर उसीका प्रासाण्यर्थापन करना भी है। 
न्याय-वैशेषिक दर्शन ईश्वस्वादी हैं। वे ईश्वर क॑ ज्ञान को नित्य --उत्पाद-विनाश- 
5 रहित और पूृणे-श्रेकालिक सूच्म॑-स्थूल समग्र भावों को युगपत्‌ जाननेवाला-मानकर तदुद्वारा 
उसे सर्वज्ञ मानते हैं। ईश्वरमिन्न आत्माओं में वे सर्वज्ञत्व मानते हैं सही, पर सभी आत्माओं 
में नहीं किन्तु योगो आत्माओं में । येगियों में भी सभो योगियों को वे सर्वज्ञ नहों मानते 
किन्तु जिन्होंने योग द्वारा वैसा सामथ्य प्राप्त किया हा सिर्फ उन्हीं का २ । नन्‍्याय-वैशेषिक 
मतानुसार यह नियम नहीं कि सभो योगियों का वैसा सामथ्ये अवश्य प्राप्प हो। इस मत में 
20 जैसे मेतक्ष के वास्ते सर्वज्ञत्वप्राप्ति अनिवार्य शत नहीं है वैसे यह भो सिद्धान्त” है कि मेक्त- 


१ “चादना दि भूत भवन्त॑ भविष्यन्तं सूक्रम व्यवद्दितं विप्रकृष्टमित्येब॑ जातीयकम्थ शक्‍नोत्यवगम- 
यितुम्‌, नान्यत्‌ किज्चनेन्द्रियम'?-शाबरभा० १. १.२। “नानेन वचनेनेह सर्वशत्थनिराक्रि] | बचनाहत 
इस्येबमपवादे] हि संश्रित: ॥ यदि पडमिः प्रमाणैः स्थात्‌ सबज्ष: केन बारयते। एकेन तु प्रमाणेन सर्वज्ञो 
येन कह्प्यते ॥ मून॑ से चकुपा सर्वान, रसादीन्‌ प्रतिप्यते ।? शछाकबा० चोद्‌० श्लो० ११०-२। 
“घमशल्वनिषेधश्च केवलो5त्रोपयुज्यते । सबवमन्यक्वि नान॑स्तु पुरुष: केन बायते ॥|''-लस्‍्वस० का० ३१५८ । 
यह श्लोक तत्त्वसंग्रह में कुमारिल का कहा गया है पू७ ८४४४ । 

२ “नन्र बुद्धोच्छाप्रयत्मानां नित्यत्ते कश्चिद्विगिघ:। दृशदहि गुणानामाश्रयभेदेन द्यी गति: नित्यता 
अनित्यता थे तथा बुद्धयादीनामपि म्विष्यतीति ।?-- कन्द्ली प्रू० ६० | “एताइशानुमितौ लाधबशान- 
सहकारेण शनेच्छाकृतिषु नित्यलमेंक्ल॑ च भासते ईत नित्यैकस्वतिद्धि: ।?--दिनकरी पृ० २६ | 

३ बै० सू० ६. १.११-१३ | “अस्मद्विशिष्टानां व यागिनां युक्तानां यागज्धर्मानुण्हीतेन मनसा 
घात्मान्तराकाशदिक्कालपरभाणुवायुमनस्मु तत्समवेतगुगुकमंसासान्यविशेषेषु समवाये चावितथं स्वरूप- 
दशनमुसद्यते । विय्युक्तानां पुनश्चतुप्ट्यमन्निकर्पाओगजधर्मानुप्रहसामर्थ्यात्‌ सूच्मव्यवहितविग्रकृष्टेषु प्रत्य- 
चमुलते !”-प्रश० पू० १८७ | बें० सू० ६. १. ११-१३ । 

४ “तदेवं॑ घिपरणादीनां नवानामपि मूलतः। गुणानामात्मना ध्वंसः सेउपवर्ग; प्रकीतितः ॥? 

भ्यायम्र० पू० ४०८. | 
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प्राप्ति फे बाद सर्वक्ष योगियों की आत्मा में भो पूरे ज्ञान शेष नहों रहता, क्योंकि वह ज्ञान 
ईश्वरज्ञान की तरह नित्य नहीं पर यागजन्य होने से झनित्य है । 

सांख्य, योग! और वेदान्त दशनसम्मत सर्वेश्ञत्व का स्वरूप वैसा ही है जैसा न्‍्याय- 
वैशेषिकसम्मत सर्वज्ञत्व का | यद्यपि येगदशन न्‍्याय-वैशेषिक की तरह ईश्वर मानता है 
तथापि वह न्‍्याय-वैशेषिक की तरह चेतन झात्मा में सर्वज्ञत्व का समर्थन न कर सकने के ) 
कारण विशिष्ट बुद्धितत्त्वरे में ही ईश्वरीय सर्वज्तव का समथन कर पाता है। सांख्य, योग 
श्र वेदान्त में बौद्धिक सर्वज्षत्व की प्राप्ति भी मोक्ष के वास्ते अनिवायेरं वस्तु नहों है, जैसा 
कि जैन दशेन में माना जाता है। किन्तु न्याय-वैशेषिक दशेन की तरह बह एक योग- 
विभूति मात्र होने से किसी-किली साधक को होती है । 

सर्वज्षवाद से सम्बन्ध रखनेवाले हज़ारों वष के भारतीय दर्शनशाख देखने पर भो 0 
यह पता स्पष्टरूप से नहीं चलता कि भमुक दर्शन ही सर्वज्ञवाद का प्रस्थापक है। यह भो ८ 
निश्चयरूप से कहना कठिन है कि सर्वज्ञत्व की चर्चा शुद्ध तत्नचिन्तन में से फलित हुई है, 
या साम्प्रदायिक भाव से धार्मिक खण्डन-मण्डन में से फलित हुई है ?। यह भो सप्रमाण 
बतलाना सम्भव नहां कि ईश्वर, ब्रह्मा आदि दिव्य प्रात्माभ्रों में माने जानेवाले सर्वश्ञत्व के 
विचार से मानुषिक सर्वेज्ञत्व का विचार प्रस्तुत हुआ, या बुद्ध-महावीरसह॒श मलुष्य में 5 
माने जानेवाले सर्वज्ञव्व के विचार-आन्देलन से ईश्वर, ब्रह्मा झ्ादि में सर्वज्षव्य का समथन 
किया जाने लगा, या देव-मनुष्य उभय में सर्वज्ञत्व माने जाने का विचारप्रवाह परस्पर निरपेक्ष 
रूप से प्रचलित हुआ १। यह सब कुछ होते हुए भी सामान्यरूप से इतना कहा जा सकता 
है कि यह चर्चा धर्म-सम्प्रदायों क॑ खण्डन-मंण्डन में से फल्ित हुई है प्लार पीछे से इसने ' 
तक्वज्ञान का रूप धारण करके ताक्तिविक चिन्तन में भी स्थान पाया है। प्रौर वह तटरथ १0 
तत््वचिन्तकी का विचारणशीय विषय बन गई है। क्योंकि मीमांसक जैसे पुरातन और प्रबल 
वैदिक दर्शन क॑ सर्वज्ञत्व सम्बन्धी भ्रस्वोकार और शेष सभी वैदिक दर्शने। के सर्वज्षत्र सम्बन्धी 
स्वोकार का एक मात्र मुख्य उद्देश्य यही है कि वेद का प्रामाण्य स्थापित करना जब कि जैन, बीद्ध 
आदि मनुष्िय-सर्वज्ञत्ववादी दर्शनों का एक यहो उद्देश है कि परम्परा से माने जानेवाले 
वेदपामाण्य के स्थान में इतर शास्त्रों का प्रामाण्य स्थापित करना और वेदों का श्रप्रामाण्य | 26 
जब कि वेद का प्रामाण्य-अप्रामाण्य ही प्रसर्वज्ञवाद, देव-सवज्ञवाद और मलुष्य-स्वेज्ञवाद 
की चर्चा और इसकी दलोलों का एकमात्र मुख्य विषय है तब धर्म-संप्रदाय को इस तत्त्व- 
चर्चा का उत्थानबीज मानने में सन्देह के कम से कम अधकाश है | 


जज 


> >> 





१ “तारक सवविषय सवथा विषयमक्रमं चेति विवेक शानम ॥?--योगसू० ३. ४४ | 

२ ““निधतरजस्तमेमलस्य बुद्धिसत्त्वस्य परे वैशारदे परस्यां वशीकारसंशायां वत्तमानस्य सच्वपुरुषा 
न्यताख्यातिमात्ररूपप्रतिष्ठस्य, ..स्वंशातृत्वम्‌ , सर्वात्मनां गुणानां शास्तेदिताव्यपदेश्यधमत्वेन व्यवस्थितानाम 
क्रमोपारूढ विवेकजं ज्ञानमित्ययः ।?--येगभा० ३. ४६ । 

३ “प्राप्तविवेकजज्ञानस्थ अप्राप्तविश्रेकजशानस्थ वा सच्त्यपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ।”-- 
यागस्‌० ३. ४४ | 
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मीमांसकधुरीण छुमारिल ने धर्मश और सर्वश्ञ दोनों वादों का निराकरण बड़े झावेश 
झौर युक्तिवाद से किया है ( मीमांसाश्लो० वू० २. श्लोौ० ११० से १४३ ) वैसे हो बौद्धप्रवर 
शान्तरक्षित ने उसका जवाब उक्त दोनों वादों के समथन के द्वारा बड़ी गम्भीरता और स्पष्टता 
से दिया है ( तत्वसं० 7० ८४६ में ) | इसलिए यहाँ पर एक ऐतिहासिक प्रश्न होता है कि क्‍या 
धर्मज्ष और सबज्ञ देनों बाद ग्रलग-अलग सम्प्रदायों में भ्रपने-अपने युक्तिबल पर स्थिर होंगे, या 
किसी एक वाद में से दूसरे वाद का जन्म हुआ है ?। अभो तक के चिन्तन से यह जान 
पड़ता है कि धर्मज्ञ और सवज्ञ दोनों वादों की परम्परा मूल में अलग-अलग ही है। बौद्ध 
सम्प्रदाय धमझ्वाद की परम्परा का अवलम्बी ख़ास रहा होगा क्योंकि ख़ुद बुद्ध ने 
( मब्किम० चूल-मालुक्यपुत्तमुत्त २१) अपने को सर्वज्ञ उसी अथ में कहा ऐ. जिस 
पर्श में धर्मज्ष या मार्मज शब्द का प्रयोग होता है। बुद्ध के वास्‍्ते धर्शास्ता, धर्मदेशक 

क्ादि विशेषश पिटकप्रन्थों में प्रसिद्ध हैं। “धर्मकीत्ति ने बुद्ध में सर्वज्षत्व को अलजुपयोगी 
बताकर केवल धर्मश्ञत्व ही स्थापित किया है, जब कि शान्तरक्षित ने प्रथम धर्मजझ्त्व सिद्धकर 
गौणरूप से सर्वज्षत्व को भी स्वीकार किया है। 
सर्वज्षवाद की परम्परा का भ्रवलम्बी मुख्यतया जैन सम्प्रदाय ही जान पड़ता है क्योंकि 
जैन श्राचार्यो' ने प्रथम से ही अपने तीथकरों में सर्वज्ञत्व का माना ओर स्थापित कियारे है । 
ऐसा सम्भव है कि जब जनों के द्वारा प्रब्तरूप से सर्वज्षत्व की स्थापना और प्रतिष्ठा होने 
लगी तब बोढों के वास्ते बुद्ध में स्वज्ञत्व का समथन करना भो अनिवाय झौर आवश्यक हो 
गया। यही सबब है कि बोद्ध तार्किक ग्रन्थों में धर्मशवादसमर्थन के बाद स्ेज्वाद का 
समर्थन होने पर भी उसमें बह ज़ोर भ्ौर एकतानता” नहीं हैं, जैसी कि जैन ताकिक प्रन्धों में है। 

मीमांसक ( श्लो० सू० २. शलो० ११०-१४३. तत्वसं० का० ३१२४-३२४६ पृ्रपत्ष ) का 
मानना है कि यागादि के प्रतिपादन और उसके द्वारा धर्माधर्मादि का, किसी पुरुषविशेष 

११६ हेयोपादेयतत्वस्थ साम्युपायस्य बदक; । यः प्रमाणमसाविष्टो नतु सर्वस्य वेदकः ॥| दूरं 
पश्यतु वा मां वा तच्वमिष्ठ तु पश्यतु |” प्रमाणवा० २. ३२५ ३३। 

२ “स्वर्गपवगंसम्प्राततिदेतुश5स्तीति गम्यते | साक्षान्न केवल॑ किन्तु सर्वशोडपि प्रतीयते ॥?-तत्त्बसं० 
का० ३३०६ । '“भुख्यं हि तावत्‌ स्वग॒मोत्षसम्पायकद्देतुशत्वसाधनं भगवता:<स्मामि: क्रियते | यत्पुनः अशेषाथ- 
परिशातृत्यसाधनमस्य तत्‌ प्रासब्षिकमन्यत्रापि भगवत शानप्रवृत्ते: बाघकप्रमाशाभावात्‌ साज्षादशंघाथंपरिशानात्‌ 
सर्वशों भवन न केनचिद्‌ वाध्यते इंति. अतो न प्रेज्ञावतां तम्प्रतिक्षेपो युक्त: !!- तरच ल० प० पू० ८६३ | 

३धसे गगब अरहं जिसे केवली सब्वन्तू सब्बभावदरिसी सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स पज्ञाए जाणइ, 
त॑० आंगईं गईं ठिइ चयणुं उबवायं भुत्तं पीय कड पडिसेवियं आविकरम्मं रहोकर्सं लबिय कहिय मगण्यों- 
माणसिय सब्बलोए सव्बजीवाण सब्वभावाईं जाणमाणे पासमाणें एवं च खं विहरइ ।? आचा० श्र० २. 
चू० हे. पृ० ४२५ 8. “त॑ नत्यि जं न पासई भूय॑ भव्य भविस्सं च?--आच० नि० गा० १५७ | भग० 


शु० ६, उ० ३५। “सूच्ष्मान्तरितदूरा्था: प्रज्ञा: कस्यचिद्रथा। अनुमेयत्वते5्ग्यादिरिति सर्वशसं- 
स्थिति: ॥”-आप्तमी० का० ४ | 

४ “थे: स्वेच्छासबंशो वण्यते तन्मतेनाप्यकी न विरुध्यते इत्यादशंयन्ताइ यद्यदित्यादि---यद्यदिच्छुति 
बोदूधु' वा तत्तद्वेत्ति नियागतः। शक्तिरेबंविधा तस्थ प्रशेणावरणों हासौ ॥”?-तत्त्वस० का० इ्द्श्८ । 
मिलि० ३. ६. २। 
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की भ्रपेज्षा रक्‍्खे बिना ही, स्वतन्त्र विधान करना यही वेद का कार्य है। इसी सिद्धान्त का 
स्थिर रखने के वास्ते कुमारिल ने कहा है कि कोई भले ही धर्माधर्भिन्न भन्‍्य सब वस्तु साक्षात्‌ 
जान सके पर धर्माधर्म को वेदनिरपेज्ञ होकर कोई साज्षात्‌ नहीं जान सकता!, चाहे वह 
जाननेवाला बुद्ध, जिन आदि जैसा मनुष्य योगी हो, चाद्दे वह ब्रह्मा, विष्णु भ्रादि जैसा देव 

हो, चाहे वह कपिल, प्रजापति श्रादि जैसा ऋषि या अबतारी हो। कुमारिल का $ 
कहना है कि सवत्र सवंदा धर्मम॑र्यादा एक सी है, जो सदा सर्वन्न एकरूप वेद द्वारा विहित 
मानने पर ही सड्भत हो सकती है। बुद्ध भ्रादि व्यक्तियों का धर्म के साज्ञात्‌ प्रतिपादक 
मानने पर वैसी मर्यादा सिद्ध हो नहीं सकती क्योंकि बुद्ध आदि उपदेशक कभी निर्वाण पाने 

पर नहीं भी रहते । जीवितदशा में भी वे सब क्षेत्रों में पहुँच नहीं सकते। सब धर्मेपदेशकों 

की एकवाक्यता भी सम्भव नहीं। इस तरह कुमारिल सक्षात्‌ पर्मज्ञत्व का निषेध करके 0 
फिर सर्वक्षत्व का भी सब में निषेध करते हैं। वह पुराणोक्त ब्रह्मादि देवों के सर्वज्ञत्व का 
झथ भो, जैसा उपनिषदों में देखा जाता है, केवल आत्मज्ञानरे परक करते हैं। बुद्ध, महा- - 
बीर आदि के बारे में कुमारिल का यह भो कथन है कि वे वेदज्ञ ब्राह्मणनाति को धर्मो- 
पदेश न करने और वेदविहीन मूख शुद्र श्रादि को धर्मोपदेश करने के कारण वेदाभ्यासो एवं 

वेद द्वारा धर्मज्षमो नहों थे। बुद्ध, महावीर आ्रादि में सर्वज्षत्वनिषेध की एक प्रबल युक्ति 5 
कुमारिल ने यह दी* है कि परस्परविरुद्धभाषी बुद्ध, महावीर, कपिल श्रादि में से किसे सर्वज्ञ 
माना जाय और किसे न माना जाय १। अतएव उनमें से काई सर्चज्ञ नहीं है । यदि वे 
सबज्ञ दवोते ते सभी वेदवत्‌ अविरुद्धभाषों होते, इत्यादि । 





१ 'नहि अतीन्द्रिया्थें वचनमन्तरे ण अवगति: सम्मवति, तदिदम॒ुक्तम--अशक्यं हि ततू पुरुषेण 
शातुमते बचनात्‌”' -शाबरभा० १. १, २। श्ले० नन्‍्याय० पृ० ७६ | 

२ “कुच्बादिनि:सतत्वाब नाश्वासो देशनामु नः | किन्तु बुद्धप्रणीता: स्युः किमु केंश्रिद्‌ दुरात्ममि: । 
अहट्श्यै; विध्रल॒म्भाथ पिशाचादिभिरीरिता;। एवं यै: केव्र॒ल शञानमिन्द्रियाग्नपंक्षिण: | सूह्मातीतादिविषयं 
जोवस्प परिकल्पितम्‌ ॥? --छाकवा० खू० २. श्को० १३६-७१। “य्तु वेदवादिभिरेव केश्चिदुक्तम- 
नित्य एवाडयं बेद: प्रजापते: प्रथममाषशानेनावबुद्धों मबतोति तदपि स्वशवदेव निराकायमित्याह-निस्येति?-- 
ख्छो० न्‍्याय० सू० २. १४३। “अश्रयापि वेददेहत्वात्‌ ब्रह्मविष्णुमदेश्वराः। सर्वशानमयाद्वंदात्साव॑द्षयं 
मानुषस्य किम ॥?-तच्वसं० का० ३१०८, ३२१३-१४ | 

३ “ज्ञान वैराग्यमैश्वयमिति योपि दशाव्ययः। शझ्डरः अूयते साडपि शानवानात्मवित्तवा ॥?- 
तच्वस० का० ३२०६ । 

४ “शाक्यादिवचनानि तु कतिपयदमदानादिवचनवज सर्वाण्येव समस्तचतुदशविद्यास्थानविरुद्धानि 
ज्यीमागवयुत्यितत्रिधद्धा चरगैश्व बुद्धादिभिः प्रणीतानि। तअयीबाह्य म्यश्वतुथंवर्ण निरवितप्रायेम्यो व्यामू- 
ढेम्य; समपितानोीति न बेदमूलत्वेन संभाव्यन्ते ।?-तन्त्रवा० पु० ११६। तस्व-सं० का० ३१२६-२७ । 

४ “कर्वशेषु च भूय:सु विदद्धार्थोपदेशिश्र । तृल्यददेतुषु सवेषु को नामैकोडवधाय ताम्‌॥ सुगतो 
यदि सर्वश: कपिलों नेति का प्रमा। अ्रथोमावपि सर्वशौ मतमेदः तयोः कथम्‌ ॥”-ततक्त्वसं० का० 


३१४८-७६ ॥ 


दूर 


0 


ब्जर 


३२ प्रमाशमीमांसाया: [ ४० १०, पै० १४- 


शान्तरचित ने कुमारिल्त तथा धन्य सामठ, यश्ञट आदि सीर्मासकों की दल्लीलों का बड़ों 
सरमता से सविस्तर खण्डन ( तस्वसं० का० ३२६३ से ) करते हुए कहा है कि--वेद स्वयं ही 
नव एबं हिंसादि दोषयुक्त होने से धमविधायकू हो नहीं सकता। फिर उसका प्राश्नय 
लेकर उपदेश देने में क्या विशेषता है १। बुद्ध! ने स्वयं ही खानुभव से अनुरम्प!प्रेरित 


5 होकर अम्युदय नि:श्रयसूसाधक धम बतक्ञाया है। मूख शूद्र भ्ादि को उपदेश देकर तो 


इसने प्रपनी करुगावृत्ति के द्वारा घामिकता ही प्रकट की है। बह मीमांसकों से? पूछता है 
कि जिन्हें तुम आह्मण कहते हो उन ही आद्वाशता का निश्चित प्रमाण क्या है ?। प्रतीतकाल 
बड़ा लम्बा है, स्वियों का मन भी चपल है, इस दशा में कौन कह सकता है कि ब्राक्षण कहलाने- 
वाली सन्‍्तान के माता-पिता शुद्ध ब्राह्मण ही रहे हों ओर कभी किसी विज्ञातीयता का 
मिश्राए हुआ न दो शान्तरक्षितरे ने यह भी कह दिया कि सच्चे ब्राह्मण और श्रमण 
बुद्ध शासन के सिवाय अन्य किसी धर्म में नहीं हैं ( का० २५८६-६२ )। अन्त में शान्तरक्षित 
ने पहिल्े सामान्यरूप से सर्वज्षन्य का सम्भव सिद्ध किया है, फिर उसे महावीर, कपिल आदि 
में भ्रसम्भव बतल्लाकर केवल बुद्ध में ही सिद्ध किया है। इस विचारसरणी में शान्तरत्षित 
की मुरुय युक्ति यह है कि चित्त स्वयं ही प्रभास्वर अतएव स्वभाव से प्रज्ञाशील है। 
क्लेशावरण, ज्ञेयावरण भ्रादि मल आगन्तुक हैं। नेराष्म्यदर्शन जा एक मात्र सस्यज्ञान है, 
उसके द्वारा आवरणों का क्षय होकर भावनावत्त से अन्त में स्थायी सर्वश्ञता का लाभ होता 
है। ऐकान्तिक* त्तणिकलज्ञान, नैरात्म्यदर्शन भ्रादि का अनेकान्तेपदेशो ऋषभ, वर््ध- 
मानादि में तथा आत्मेपदेशक कपिलादि में सम्भव नहीं अतएवं उनमें अ्रावरणक्षय द्वारा 
सर्वेक्षत्व का भी सम्भव नहीं। इस तरह सामान्य सर्वेज्ञत्व की सिद्धि के द्वारा अन्त में 


१ “करुणापरतन्त्रास्ु स्पप्टतत्वनिदर्शिन:। सर्वापवादनिःशडकाश्चक्र : सर्वत्र देशनाम ॥ यथा 
यथा च मौर्स्यादिदोपदुशे भवेजन: । तथा तमेव नाथाना दया तेषु प्रवर्ततें-॥” तत्त्यसं० का० ३५७१-२। 
२ “ग्रतीतश्र महान्‌ कालो येपिता| चातिचापलम्‌ । तद्भववत्ययि निश्चेतु ब्राह्णत्त॑न शक्यते ॥ 


अ्रतीन्द्रियपदा्थ शो नहि कश्नित्‌ समस्त व:। तदन्‍्वश्विशुद्धि च नित्ये वेदोवि नोक्षवान्‌ ॥” तस्वसं० 


का० ३५७६-८० । 

३ "ये च॑ वाहितपापत्वाद ब्राह्यणा: पारमा्थिका: | श्रभ्यस्तामलनैरात्थास्ते मुनेरेव शासने ॥ 
इहेव श्रमणुस्तेन चतुर्दा परिकी्तें। शत्या: परप्रवादा दि अमरैर्ताह्मणशैस्तथा ॥” तस्वसं० का० 
३४८६-६०. 

४ “अस्क्ोकृतनैरास्म्ये न देपे लभते स्थितिम्‌ | तद्विरुद्धतया दीप्त प्रदोपे तिमिरं यथा ॥” तरवसं० 
का० रेरेरे८। “एवं क्लेशावरणप्रहमरं प्रसाध्य शेयावरणप्रह्मणं प्रतिपादयत्नाह--सात्षात्कृतिविशेषादिति 
“शाक्षात्कृतिविशेषाद् देषे नास्ति सवासन:। सर्वशत्वमतः सिद्ध सर्वावरणमुक्तितः ॥?--तत्वसं० कां० 
रेशेशे६। “प्रभास्वरमिद॑ चित्त तत्त्वदशनसात्मकम्‌। प्रदृत्यैब स्थितं यस्मात्‌ मलास्त्वागन्तवा मता: |” 
ततक्त्वस० का० ३४३५ । प्रमाणवा० ३. २०८। 

४ "इदं च वद्धमानादेनैंसत्म्यक्ञानमीदशम्‌। न समस्‍्त्यात्मदष्टौ दि विनष्टा: सर्वतीर्थिका:॥ 
स्पाद्मदादणिकस्था(त्वा)दिप्रत्यक्ञादिप्रवा(वा)बितम्‌ । बह बायुक्तमुक्त यै; सु: सर्वशा: क्य नु ते ॥४ 
तरबसल० देइ९२५-२६९। 


पृ० १०, पं० १६, ] भाषाटिप्पणानि । ३३ 


अन्य तीथ॑ट्टूरों में सर्वक्षत्ब का प्रसम्भव बतलाकर केवल सुगत में ही उसका भस्तित्व सिद्ध 
किया है झौर उसी के शास्त्र को ग्राह्म बतलाया है| 
शान्तरक्षित की तरह प्रत्येक सांख्य या जैन आचाये का भी यहो प्रयत्न रहा है कि 
सर्वेज्ञत्त का सम्भव झवश्य है पर वे सभी अपने-अपने तीथेट्टूरों में ही सर्वेज्ञत्व स्थापित करते 
हुए अन्य तीर्थट्टरों में उत्तका नितान्त भ्रसम्भव बतलाते हैं। । 
जैन आचायों की भी यही दलील रही है कि श्रनेकान्त सिद्धान्त ही सत्य है। 
उसके यथावत्‌ दर्शन श्रौर आचरण के द्वारा ही सर्वक्षत्व लमग्य है। अनेकान्त का साक्षात्कार 
व उपदेश पूणेरूप से ऋषभ, वद्धमान झादि ने ही किया अतएव वे ही सर्वज्ञ भ्ौर उनके उप- 
दिष्ट शाख्र हो निर्दोष व ग्राह्म हैं। सिद्धसेन हों या समन्‍्तभद्र, अ्कलड्ढ हों या हेमचन्द्र सभी) ““” 
जैनाचार्यों ने सर्वज्षसिद्धि के प्रसड़ में वैसा हो युक्तिवाद अवल्लम्बित किया है जैमा बौद्ध !0 
सांख्यादि आचार्यो' ने। अन्तर सिफ इतना हो है कि किसी! ने नेरात्म्यदशन को तो 
किसी नें पुरुष-प्रकति आदि तक्तों के साज्ञातकार को, किसीरे ने द्वव्य-गुगादि छ: 
पदा्ध के तत्तवज्ञान को ता किसी ने केवल आत्मज्ञान का यथाथे कहकर उसके द्वारा 
अपने-अपने मुख्य प्रवत्तक तीर्थड्टूर में हो सर्वज्षरव सिद्ध किया है, जब जैनाचार्यों+ ने अ्रनेकान्त- 
बाद की यथार्थता दिखाकर इसके द्वारा भगवान्‌ ऋषभ, वद्धमान आदि में ही सर्वज्ञत्व !£ 
स्थापित किया है। जो कुछ हैा।, इतना साम्प्रदायिक भेद रहने पर भी सभी सर्वक्षवादी 
दशेनों का, सम्यश्ज्ञान से मिथ्याज्ञान और तउ्जन्य क्लेशों का नाश और तद्द्वारा ज्ञानावरण 
के सर्वधा नाश की शक्‍्यता आदि तातक्तषिक विचार में काई मतभेद नहीं। 
प्रृ० १०.प० १६, 'दीघेकाल-तलना-“स तु दी्धकालनेरन्तर्यततत्कारा सेवितो दृढभूमि:।”"- 
येगसू० १, १४ । 9) 
प्ृ० १०, पं० १६, 'एकत्ववितकं-तुलना- 'पृथक्टवैकत्ववितकसूच्रमक्रियाप्रतिपातिव्यु- 
परतक्रियानिवृत्तीनि ।? “अविचारं द्वितीयम्‌ ।”-तस्वार्थ ७ ६. ४१, ४४। 'वितकविचारानन्दा5- 
स्मितारूपानुगमात्‌ संप्रज्ञात: |” “तप्न शब्दाथज्ञानविकल्पै: संकीर्णा सवितका समापत्ति: ।९ 
#“निविचा रवेशारथेएव्यात्मप्रसाद: ।?-येगसू० १, १७, ४२, ४७, ४५। “से खो अहं जाहण 


१ “अद्वितीय शिवद्वारं कुदशीनां मयंकरम्‌। विनेयेम्ये हितायोक्त नैरात्म्यं तेन तु स्फुटम्‌ ॥?- 
तत्वस० का० ३१२२। 

२०“एवं तत्त्याम्याक्षाज्ञास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌। अविपययाद्विशुद्धं केवलमुत्पयने शञानम्‌ |!”- 
सांख्यका० ६४ | 

३ “धर्मविशेषप्रयूतात्‌ द्रव्यगुणकमंसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधम्यवैधम्य्यम्यां तत्व- 
शानान्नि।श्रेमसम्‌ ?-चै० सू० १. १. ४। 

४ “आत्मनों वा अरे दशनेन अ्वणेन मत्या विशानेन इदं सर विदितम्‌ ।?-बूहदा० २. ७. ५। 

४ “उ्वन्‍्मतामृतबाह्मानां सर्वथेकान्तवादिनाम। आप्ताभिमानदगस्धानां स्वेष्ट दृष्डेन बाध्यते ॥”?- 
आप्रमी० का० ७। अयेग० का० शे८ | 
6 


3; प्रमाणमीर्मांसा या: [ ४० १०, प॑० २३- 


विविच्चेव क|मेहि विविध अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचारं विवेकर्ज पीविसुख पठम॑ज्काने 
उपसंपठज विहासिं; वितक्कविचारान वृपसमा अज्फरत्त संपसादन चेतसे एकोादिभाष॑ अवि- 
तकक॑ अ्विचारं समाधिज पीतिमुखे दुतियब्कानं उपसंपष्न विद्दासि ।”-मज्किम० १. १. ४। 
प्ृ० १०, पं० २३, “न खबु कश्चिदहमसिपि-गलना-“नहि जातु कश्चिदत्र संदिग्धे 
5 अ्रहं वा नाई वेति, न च विपयेस्यति नाहमेवेति”-अहा० शाह्र्मा० ४० २। चिल्युखी ए० २२। 
खण्डन ० प० ४५। 
पृ० १०, पं० २४, वोदशत्वात्‌ -वलना- 
“प्रभास्वरमिद॑ चित्त॑ तत्त्तदशनसात्मकम्‌ | 
प्रकृत्येव स्थित यस्मान्‌ मलास्त्वागन्तवों मता: 


]0 पृ० १०, पं० २७, अथ प्रकाश -उुनजन्म श्र मेक्त मानने वाले सभी दाशनिक 
देहादि जड़मिन्न झात्मतत्त्व का मानते हैं। चाहे वह किसी के मत से व्यापक हो या किसी के 
मत से झव्यापक, काई उसे एक माने या कोई अनेक, किसी का मन्तव्य क्षणिकत्वविषयक 
है। या किसी का नित्यत्वविषयक्र, पर सभी का पुनजन्म का कारण अज्ञान आदि कुछ न 
कुछ मानना ही पड़ता है। अतएव ऐसे सभी दाशैनिकां के सामने ये प्रश्न समान हैं--- 

49 जन्म के कारणभूत तत्त का आत्मा के साथ सम्बन्ध कब हुआ श्रार वह सम्बन्ध 
कैसा है ?। अगर वह सम्बन्ध अनादि है तो अनादि का नाश कैसे ?। एक बार नाश होने 
के बाद फिर वैसा सम्बन्ध होने में क्या अड़चन १। इन प्रश्नों का उत्तर सभी अपुनराधृत्ति- 
रूप मोक्त माननेवाले दाशनिक्रों ने अपनी-अपनी जुदी-जुदी परिभाषा में भी वस्तुत: एक 
रूप से ही दिया है । 

40 सभी ने आत्मा के साथ जन्म के कारण के सम्बन्ध को अ्रनादि ही कहा हैं। सभो 
मानते हैं कि यह बतलाना सम्भव ही नहों कि भ्रमुक समय में जन्म के कारण मूलतत्तत का 
आत्मा से सम्बन्ध हुआ। जन्‍म के मूलकारण का अज्ञान कह्दा, अविद्या कहा, कर्म कह्दो 
या शोर कुछ, ५२ सभी स्वसस्मत अमृत आत्मतत्त्त क॑ साथ सूक्षमतम मूर्ततत्त का एक 
ऐसा विलक्षणा सम्बन्ध मानते हैं जे! अविद्या या अ्रज्ञान के अस्तित्व तक ही रहता है और 

25 फिर नहीं। अतएव सभी द्वेतवादी क॑ मत से अमूर्त और मूत का पारस्परिक सम्बन्ध निविवाद 
है। जैसे प्रज्ञान अनादि होने पर भी नष्ट होता है वैसे वह भ्रनादि सम्बन्ध भो ज्ञानजन्य 
अज्ञान का नाश होते ही नष्ट हो जाता है। पूर्शज्ञान के बाद दोष का सम्भव न होने के 
कारण अज्ञान भ्रादि का ददय सम्भवित ही नहों भ्रतणव अमूर्त-मूर्त का सामान्य सम्बन्ध 
मेक्ष दशा में होने पर भी वह अज्ञानजन्य न होने के कारण जन्म का निमित्त बन नहीं 

४0 सकता। संसारकालीन वह आत्मा और भूत द्रव्य का सम्बन्ध अज्ञानननित है जब कि 
मेक्षकालीन सम्बन्ध वैसा नहीं है । 

सांख्य-योग दशन आपत्सा-पुरुष के साथ प्रकृति का, न्याय-बैशेषिक दर्शन परमाछुझों 
का, अक्षवादी भ्रविद्या-साया का, बैद्ध दर्शन चित्त-ताम के साथ रूप का, झौर जैन दर्शन 


“>लत्वसं० का ३४२५ | 
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जीब के साथ कर्माएुओों का संसारकालीन विजत्तण सम्बन्ध मानते हैं। ये सब मान्यता - 
पुनजन्म और मेक्ष के विचार में से ही फलित हुई हैं । 

. घृ७ १०, पं० २७, अथ प्रकाशस्वभावत्व-तुनना-“अतएब क्लेशगणोहत्यन्वसमुद्ध- 
ताउपि नैरात्म्यदशनस/मथ्येमस्योन्मूलयितुमसमथे: । आगन्तुकप्रत्ययक्नतत्वेनादढत्वात्‌ । नैरा- 
त्म्यज्ञान तु खभावत्वात्‌ प्रमाणसहायत्वाश्व बलवदिति तुल्येइपि विरोधित्वे आत्मदशेने प्रति- ? 
पत्तों व्यवस्थाप्यते ।...... नापि ताम्रादिकराठिन्यादिवत्‌ पुनरुत्पत्ति सम्भवे दाषाणाम्‌, तद्वि- 
राधिनैरात्म्यदशनस्यात्यन्वसात्म्यमुपगतस्य सदाउनपायात्‌ । वाम्रादिकाटिन्यस्य हि ये 

राधी वह्विस्तस्थ कादाचित्कसन्निहितत्वात्‌ काठिन्यादेस्तदभाव एवं भवतः पुनस्तदपायादुत्प- 
त्तियुक्ता । नत्वेब॑ मलानामू। अपायेपपि वा मार्गस्य भस्मादिमिरनेकान्तान्नावश्यं पुनरुत्पत्ति- 
सम्भवे दोषाणाम्‌, तथाहि--काछ्ठादेरप्रिसम्बन्धाडस्मसादुभूतस्य तदपाये5पि न प्राक्तनकूपा- 0 
नुवृत्ति:, तद्दाषाणामपीत्यनैकान्त: । किआागन्तुकतया प्रागप्यसमथानां मलानां पश्चात्सा- 
त्मीमूत॑ तन्‍्नेंरात्म्यं बाधितु' कुत: शक्ति:, नहि स्वभावा यत्नमन्तरेण निवरत्तयितु' शक््यते। न 
च प्राप्यपरिहृत्तव्यये।व॑स्तुनेगंं शदोषदशनमन्तरंण प्रेत्नाव्ता हातुमुपादातु' वा प्रयल्नो युक्त:। 
न च विपक्षसा( न चाविपयेस्ता ? )स्मन: पुरुषस्य दोषेषु गुणदशेन प्रतिपक्षे वा दाषदशन 
सम्भवति, अविपर्यस्तत्वातू । नहि निर्दोष वस्त्वविपरयंस्तधिये। दुष्टत्वेनापाददते, नापि दुष्ट 0 
गुणवस्त्वेन'१-तत्वसं० प० पृ० ८७३-४ | 
प०, ११, पं० ६. 'अमूर्ताया अपि-उलना-“ अमूर्ताया अ्रषि चेतनाशक्तमदिरामदनको- 
द्रवादिभिरावरणो पफ्ते: |?-प्रमेयर० ए० ४६ । 
पृ०, ११, पं० €. वर्षातपा-तुलना-'तदुक्त-वर्षातपा”-मामती २. २, २६। स्यायम० 
पृ० ४४३ | 40 
पृ० ११ पं० १७, “ननु प्रभणाधीना-ठलना -'प्रमेयसिद्धि: प्रमाणाद्धि ।?-सांख्यका ० ४ | 
पृ०, १९, प॑० २७, “विधावेब-वलना-जैमि० १.२.१ | 
पृ०, १२, पं० १. भ्रज्ञाया अतिशय:-ठलना-“यदिदमतीतानागतप्रत्युटप्नप्रत्येकसमुचच- 
यातीन्द्रियप्रहशमल्पं बह्ति सर्वेज्ञबीजम्‌, एतद्धि वर्धमानं यत्र निरतिशयं स सर्वज्: । अस्ति 
काष्ठाप्राप्ति: स्वक्षबीज्य्य सातिशयत्वात्‌ परिमाणवदिति, यत्र काप्ाप्राप्ति'श्ञानस्य स सर्वज्ञ: स 20 
च पुरुषविशेष इति ।?-येगमा० १, २५। तत्त्ववै० १. २५। 
प्ृ०, १२ पं० ३, सूक्ष्मान्तरित-तलना-आप्तमी० का० ५ । 
पर, १२, पं० ४, ल्येतिज्ञांन-वलना- 
“गहाधिगतयः सवा सुखदुःखादिहेतव:। 
येन साक्षात्कृतास्तेन किन्न साक्षात्कृतं जगत्‌। 80 
आत्मा येउस्य प्रवक्तायमपरालीदसत्पथ: । 
नास्यक्ष यदि जानाति नोपकेष्टुं प्रवर्तते ॥ 


३६ प्रमांशमीसांसाया: [४० १२, प॑० १४- 
शाल्रे टुरवगाहायतत्व॑ दृ्श हि केवलम््‌ अल 
ज्ये।तिज्ञानादिवत्‌ सब स्वत एव प्रणेदुभि॥ >त्वागवि* ३. २८, ७४ ८० | 
“उ्योतिश्ञान ब्योति:शास्त्रमू , आदिशब्दादायुवेंदादि तत्रेव तद्बधथा ज्योति:शाख्रादी 
तत्तरब॑ रष्ट तै: तदशनस्‍्य समर्थितत्वात्‌ तद्गृदन्‍्यदपि स्व तत्तेद् षमेवान्यथा तद्रिषयानुपदेशा- 
| लिंड्रानन्वयब्यतिरंकाविसम्वादिशास्प्रणयनानुपपत्ते: ॥'-ज्यायवि० टी० लि० ए०. ४६३। 
पृ०, १२, पं० १७, 'स्वमस्ति-तलना-स्याद्वादम० का० १४ | 
“सदेव सब के नेच्छेत स्वरूपादिचतुष्यात्‌ | 
असदेव विपर्यासात्‌ न चेन्न व्यवतिष्ठते |-आ्राप्तमी> का« १५४। 
“स्रूपपररूपाभ्यां नित्य॑ सदसदात्मके | 
0 वस्तुनि ज्ञायते फैश्चिदरं किंचित्‌ कदाचन ।[ रलाकवा० श्रभावः रला० १२। 
पृ०, १२, पं० २७, ज्ञानमप्रतिं-तलना-शाखवा० ३-२। 
“इतिहासपुराणेषु ब्ह्मादियेंपि स्वबित्‌ | 
ब्ञानमप्रतिधं यस्य वेराग्य' चेति कीतितम्‌॥” तत्वसं० का० ३१६६ | 
प्रृ०, १२, पं० ३०, 'यत्कपारिल-उलना-' एतावत्कुमारिलेनोक्त पूर्वप्तोकृतम्‌ !- 
हि“ ॥ 

6 कत्वसं० प० 7० ८३६-८४४ । 

पृ०. १३, पं० १, आ; स्वेाज्ञं--यहाँ आ० हेसचन्द्र ने कुमारित्न क॑ प्रति जैसा 
साम्प्रदायिक रोष व्यक्त किया हैँ वैसा ही कुमारिल्न, शट्टूराचाये आदि ने बुद्ध आदि के 
प्रति व्यक्त किया है ।--'स्वधर्मातिक्रमण च यंन ज्षत्रियेश सता प्रवक्तत्वप्रतिग्रहं। प्रतिपन्नी स 
धर्ममविप्छुतमुपदेज्यतीति क: समाग्रास: [!-तम्त्रवा> प० ११६। 

20 प० १४. १० ८. बाधकाभावाच्च!-इस सूत्र का जो विषय है उसे विस्तार और 
बारीकी के साथ समभने के वास्ते तत्त्वसंप्रह की 'अतीन्द्रियदशिपुरुषपरीक्षा? का--“ग्योतितवा- 
खिलबस्तु: स्पादिस्यत्रोक्त न बाधकरम” (का० ३२६६ ) से-“तस्मात्सवश्ञसदृभाववाधर्क 
नास्ति किश्वन ( का० ३३००)” तक का भाग पश्िका सहित ख़ास देखने योग्य है, जा 
मीमांसकों क॑ पूर्वपत्त का खासा जवाब है। 

हे पृ०, १४, पं० €, 'मुनिश्चिता-ठलना-श्राप्तत ० का० १०६। "“ तदस्ति सुनिश्चितास- 
स्थवद्वाथक प्रमाण त्वात्‌ सुखादिवत्‌”-.लघी ० स्ववि० १. ४ | अष्टस०, प्रृ० ४८। 

प०, १४. 8५ १६, अथ सकल यावश्लेयव्यापिज्ञानरहित्सकलपुरुषपरिषत्‌परिज्ञा- 

नस्य तदल्तरेशाजुपफतते: तदभावतरवज्ञो न कशिचिदनुपत्ब्धे: खपुष्पवत्‌ । न वै जैमिनिरन्यो 

; वा तदभावतर्वज्ञ: सत्तपुरुषलत[ वक्‍टृत्वादे: ] रथ्यापुरुपवत्‌ । पुरुषातिशयसम्भवे अतीन्द्रिय- 

0 दर्शी कि न स्थात्‌। पत्र अनुपत्स्भमप्रमाणयन्‌ सर्वज्ञादिविशेषाभाबे कुतः प्रमाणयेत्‌, अभेदात्‌ 
साधकवापक प्रमायाभावात्‌ ।?-लगी० स्ववि , १, ४, 


पृ० १५४, प॑० ११, ] भाषाटिप्पणानि | ३७ 


०, १४, पं० २३, “वकक्‍तृत्वात्‌-मीर्भासक ने सबत्व के निषेध में वक्‍तृत्व, पुरुष- 
त्वादि जिन हेतुओं का प्रयोग किया है उनकी असाधकता सर्वज्ञत्ववादी शान्तरज्षित ( तत््वसं० 
का० ३३५६-१४६६ ), भ्रकल्नुः (अष्टश० अष्टसह० प्ृ० ४४ ) और प्रभाचन्द्र ने (प्रमेयक० प्र० 
७३ ै॥ ) श्रपने-अपने ग्रन्थों में बतलाई है पर उक्त तीनों आचायोँ का अ्रसाधकत्वप्रदर्शन- 
प्रकार कुछ भिन्न-भिन्न है। बकक्‍टृत्व हेतु के निरास का प्रकार प्रभाचन्द्र और भ्रा० हेमचन्द्र 
का समान है। 


हर 


पृ०, १४, पं० ११, 'भनसे द्रव्य/-सन:पर्यायज्ञान के स्वरूप के सम्बन्ध में दे! पर- 
म्पराएँ देखो जाती हैं। एक परम्परा मानती है कि मन:पर्यायज्ञान, परकीय मन से चिन्त्य- 
मान अर्थों को जानता है जब कि दूसरी परम्परा मानती है कि मनःपर्यायज्ञान चिन्तनव्याप्रत 
मनाद्रव्य के पर्यायों को साक्षात्‌ जानता है और चिन्त्यमान पदार्थ तो पीछे से अनुमान के [0 
द्राग जाने जाते हैं, क्योंकि चिन्त्यमान पदार्थ मूत की तरह अमूत भी हो सकते हैं जिन्हें मन:- 
पर्यायज्ञान विषय कर नहों सकता | 
पहली परम्परा आवश्यक नियुक्ति की गाथा ( «६ )- 
“प्रणपज्जवनाणं पुण जणमशापरिचिन्तियत्यपायदरणं । १ 
माणुसखित्तनिवद्धं ग्रुणपच्चईदर्य चरित्ततओ ||” 5 
से तथा तत्त्वाथेभाष्य ( *., २६ ) के--अवधिज्ञानविषयस्यानन्तभागं मन:पर्यायज्ञानी जानीते 
रूपिद्रव्याणि मनारहस्यविचारगतानि च सानुषत्षेत्रपर्यापन्नानि विशुद्धतराणि चेति”-शब्दों से 
प्रकट होती है। दूसरी परम्परा विशेषावश्यकभाष्य गाथा (८१४ )- 


“दृव्बमणे।पज्जाए जाणइ पासइ य तग्गएशणन्ते 
तेणावभासिए उण जाणइ बज्केणुमाणाणेणं ॥” 20 

से तथा नन्दोचूणि-“मणियत्थं पुण पश्चक्खं णे। पेक्खइ, जेश मणआं मुत्तममुत्त वा,से य 
छजमत्थो ते अशुमाणते पेक्खइ त्ति!ः--४० १६ 30. झादि से स्पष्ट होती है । 

इन श्वेताम्बरीय दोनों परम्पराओ्रों में से पहली ही एकमात्र परम्परा दिगम्बर सम्प्रदाय ४” 
में पाई जाती है--“'परकीयमनसि व्यवस्थितो5थे: अ्रनेन ज्ञायते इत्येवाबदत्रापेच्यते?'-सर्वार्थ 
१-२३ | गोम्मट० जीव० गा० ४३७। जान पड़ता है कि नियुक्ति भर तत्त्वाथेभाष्यगत परम्परा 2 
दिगम्बरीय साहित्य में सुरक्षित रही पर पीछे से साहित्यिक सम्बन्ध बिलकुल छूट जाने के 
कारण भाष्य-चूरणि आदि में विकसित दूसरी परम्परा का पत्तान्तर रूप से या खण्डनीय रूप से । कह 
दिगम्बरीय ग्रन्थों में अस्तित्व तक न आया | 

श्राचाये हेमचन्द्र ने अपने पूर्ववर्ती ताकिक श्वेताम्बर भ्राचायों की तरद्र इस जगह 
दूसरी परम्परा का ही प्रवलम्बन किया है। सच बात तो यह है कि पहली परम्परा उन 30 
प्राचीन प्रन्धों में निर्देशरूप से पाई जाती है सही, पर व्यवहार में सत्र सिद्धान्तरूप से दूसरी 
परम्परा का ही अवल्तम्बन श्वेताम्बर प्राचाये करते हैं। पहली परम्परा में देषोद्भावन 


श्ष प्रमाणमौमांसाया: [ ४० १४, पं० ११- 


होने से दसरी परम्परा का विकास हुआ। विकास के जन्मदाता सम्भवत्तः अमाश्रण 
जिनमद्र हैं। विकास की यधार्थता देखकर पीछे से सभी ने उसी मन्तव्य को अपनाया। 
फिर भी पहली परस्परा शब्दों में ते! प्राचीन प्रन्‍्धों में सुरक्षित रह ही गई । 
आश्य्य ता यह है कि अकलझ्ू, विद्यानन्द भ्रादि जैसे सूच्षमप्र्ष दिगम्बराचार्यों 
ह को स्वतन्त्र रूप से भी पहली परम्परा के देष का भान क्यों नहों हुआ १। उन्होंने उसमें 
शट्ढा! क्यों नहीं उठाई ९ । 
पृ०, १५, प० ११, मन'पर्याय/-उलना-प्रत्ययस्थ परचित्तज्ञानम्‌ ॥०-येगयू० ३.१६ । 
यागभा० ३. १६ । 
आकंखेय्य चे भिक्खवे भिक्‍्खु परतत्तानं परपुग्गलानं चेतसा चेता परिच्च पज्ञानेय्यं 
0 सराग वा चित्त सरागं चित्तंइति पजानेय्यं, वीतरागं, ,,सदेसं, , .बीतदेस, , ,समेह. . .वीत- 
मोहं...सह्लितति...विक्खित्त ,..मह्गतं, , अमहग्गर्त, ..सउत्तरं, , . भ्रनुत्तरं, , , समाहित, . .अस- 
माहित॑...विमुत्त, .,अविमुत्त वा चित्त श्रविमुर्त चित्तति पजानेय्यंडत्ति, सील्ेस्वेवस्स परिपूर- 
कारी, ,,सुब्जागाराने ।?-मज्फिम> १ ६.२ । 
4०, १६, पं० २७, 'विषयक्रृतश्चा-वलना “रूपिष्ववधे:। तदनन्तआगे मनःपर्याय- 
१0 हथये ।"-तचाथ» १, २८, २६ । 


कं 


पृ० १६, पं० +, 'सांव्यवहारिकम्-देखे १. १. ६-१० का टिप्पण पृ० १६ | 
प्ृ०, १६. प० ८. 'समीचीनः-ठलना-प्रमेयर० २. ५ | 
४०, १६, पं० १०, “न्द्रियप्राधान्याद-वनना-/इन्द्रियक्ञानम्‌ । स्वविषयानन्तरविषय- 
सहकारियन्द्रियशानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं तन्मनेविज्ञानम्‌ ।?-त्यायवि> १. 5, £ । 
20. प्रृ०, १६, पं० १९, “नम स्वसंवेद्ना-वलना-प्रमेबर० २. ५। 
पृ८, १६, पं+ १७ “स्पश-इन्द्रियनिरूपश प्रसड़् में मुख्यतया नीचे लिखी बातों पर 
दशेनशाखत्रों में विचार पाया ज्ञाता ई- 
इन्द्रिय पद की निरक्ति, इन्द्रियां का कारण, उनकी संख्या, उनके विषय, उनके प्रकार, 
उनका पारस्परिक भेदाभेद, उनके प्रकार तथा द्रव्य-गुणप्राहित्वविवेक इत्यादि | 
25 अभी तक जो कुछ देखने में भ्राया उससे ज्ञात होता है कि इन्द्रियपद की निरुक्ति 
जे सबसे पुरानी लिपिबद्ध हे वह पाणिनि के सूत्र! में हो है। यद्यपि इस निरुक्तिवाले 
पाशिनीय सूत्र के ऊपर कोई भाष्याश पतखलि के उपलब्ध महाभाष्य में दृष्टिगोचर नहों होता 


१४ इन्द्रियमिद्धलिज्ञमिस्रदशमिन्द्रसृ एमिन्द्रजुशमिस्रदत्तमिति वा १-५, २. ६३। 


पृ० १६, पं८ १७, ] भाषाटिप्पिद्यानि । इ्ड 


तथापि सम्भव है पाशिनीय सूत्रों की झ्रन्‍्य कोई प्राचीन व्याख्या या व्याख्याओं में उस 
सूत्र पर कुछ व्याख्या लिखी गई हो । जो कुछ हा पर यह स्पष्ट जान पड़ता है कि प्राचीन 
बौद्ध श्रौर जैन दाशेनिक ग्रन्थों में पाई जानेवाली पाणिनीय सूत्रोक्त इन्द्रियपद की निरुक्ति किसी 
न किसी प्रकार से पाशिनीय व्याकरण की परम्परा फे अ्रभ्यास में से ही उक्त बोद्ध-जैन 
प्रन्‍्थों में दाखिल हुई है। विशुद्धिमाग! जैसे प्रतिष्ठित बौद्ध और तस्वाथेभाष्यरे जैसे 
प्रतिष्ठित जैन दाशनिक ग्रन्थ में एक बार स्थान प्राप्त कर लेने पर तो फिर वह निरुक्ति उत्तर- 
वर्ती सभी बौद्धजैन महत्त्वपूर्ण दर्शन भ्रन्थों का विषय बन गई है । 

इस इन्द्रिय पद की निरुक्ति के इतिहास में मुख्यतया दो बातें ख़ास ध्यान देने योग्य 
हैं। एक तो यह कि बोद्ध वैयाकरण जे स्व॒तन्त्र हैं श्रैर जो पाणिनीय के व्याख्याकार हैं 
उन्होंने ठस निरुक्ति का श्रपने-अपने ग्रन्धों में कुछ विस्तार से स्थान दिया है। और आ० 70 
हेमचन्द्र) जैमे स्वतन्त्र जेन वेयाकरण ने भी अपने व्याकरणसूत्र तथा वृत्ति में पूरे विस्तार से 
उसे स्थान दिया है। दूसरी बात यह कि पाणशिनीय, सूत्रों क॑ बहुत ही अर्वाचीन व्याख्या- 
प्रन्‍्थे। के अलावा और किसी वैदिक दशन के ग्रन्थ में वह इन्द्रियपद की निरूक्ति पाई नहों 
जाती नैसी कि बोद्ध-जेन दशन ग्रन्थों में पाई जाती है। जान पड़ता है, जैसा ग्रनेक स्थलों 
में हुआ है वैसे ही, इस सम्बन्ध में असल्ल में शाब्दिकां की शब्दनिरुक्ति बौद्ध-जैन दर्शन 70 
प्रन्थों में स्थान पाकर फिर वह दाशनिकों की चिन्ता का विषय भो बन गई है । 

माठरवृत्ति” जैसे प्राचीन वैदिक दशेनभन्‍्थ में इन्द्रिय पद की निरुक्ति है पर वह 
पाशिनीय सूत्र भ्लार बोद्ध-जैन दशेनप्रन्थें में लक्य निरुक्ति से बिलकुल भिन्न और विलक्षण है। 

जान पड़ता है पुराने समय में शब्दों की व्युत्पत्ति या निरुक्ति बतज्लाना यह एक ऐसा 
आवश्यक कर्तव्य समका जाता था कि जिसकी उपेक्षा कोई बुद्धिमान लेखक नहीं करता 20 
था। व्युतपत्ति और निरुक्ति बतलाने में प्रत्थकषार अपनी स्वतन्त्र कल्पना का भी पूरा .. 
उपयोग करते थे। यह वस्तुस्थिति केक्‍ल प्राकृत-पाली शब्दों तक ही परिमित न थी वह; 
संस्कृत शब्दें में भी थी। इन्द्रियपद की निरुक्ति इसी का एक उदाहरण ह | 


१० का पन नेस इन्द्रियट्टो नामाति ! | इन्दलिज्ञट्टों इन्द्रियट्ठी; इन्ददेसितट्ो इन्द्रियट्टो; इन्ददिट्ट्ट 
इन्द्रियट्ठो; इन्दसिट्ठद्रों इन्द्रियट्रो; इन्दजुट्ट्टो इन्द्रियट्रो; सो सब्बोपि इध यथयाग युज्जति । भगवा हिं 
सम्मासंबुद्धों परमिस्सरियभावतो इन्दो, कुछलाकुसलं च कम्मं कम्मेसु कस्साच इस्सरियाभावतो। तनेवत्थ 
कम्मसञ्जनितानि ताव इन्द्रियानि कुसलाकुसलकम्मं उल्लिज्न्ति। तेन च सिद्दानीति इन्दलिड्वेंट्रंन इन्द- 
सिट्ुद्देन च इन्द्रियानि। सब्बानेब पनेतानि भगवता यथा भूततो पक्रासितानि अभिसम्बुद्धानि चाति इन्द- 
देसितट्वेन इन्ददिद्वद्वेन च इन्द्रियानि | तेनेब भगवता मुनीन्देन कानिधि गोचरासवनाथ, कानिचि भावना- 
सेवनाय सेवितानीति इन्दजुट्टेंट्रृंगापि इन्द्रियनि। अषि च आधिपच्चसंखातेन इस्सरियट्रेनानि एतानि 
इन्द्रियानि। चबक्‍खुविज्ञाणादिप्पवत्तियं हि चक्‍्खादीनं सिद्ध आधिपच्चं, तस्मिं तिक्‍्खे तिक्‍्खत्ता, मन्दे 
मन्द्ता ति। अ्यं तावेत्थ अत्थतो विनिच्छुयो [?-विसुद्धि० पृ० ४६१॥। 

२ तस्वार्थभा० २. १५। सर्वारथे० १. १४। 

ई “ इन्द्रियम्‌ ।”-हेमश० ७. १. १७४। 

४ “इन्‌ इति विषयाणां नाम, तानिन; विषयान्‌ प्रति द्ववन्तीति इबख्धियाणि |?-माठर० का० २६ | 








४० प्रमाणमीमासाया: [ ० १६, प० १७- 


मनेरखक बात तो यह है कि शाब्दिक कोत्र से चलकर इन्द्रियपद की निरुक्ति ने 


दार्शनिक चेत्र में जब प्रवेश किया तभी उस पर दाशंनिक सम्प्रदाय की छाप ल्ञग गई। 
बुद्धघोष! इन्द्रियपद की निरुक्ति में और सब श्रर्थ पाशिनिकथित बतलाते हैं पर इन्द्र का भथे 
सुगत बतलाकर भी उस निरुक्ति को सड्भत करने का श्रयत्न करते हैं। जैन आचार्यों' ने 


॥ इन्द्रपद का अर्थ मात्र जीव या आत्मा ही सामान्य रूप से बतलाया है। उन्हेंने बुद्धघोष 


0 


5 


की तरह उस पद का स्वामिप्रेत तीर्थडडर अर्थ नहों किया है। न्‍्याय-वैशेषिक जैसे ईश्वर- 
करत त्ववादी किसी वैदिक दशन के विद्वान ने अपने ग्रन्थ में इस निरुक्ति का स्थान दिया होता 
ते शायद वह इन्द्रपद का ईश्वर अथ करके भी निरुक्ति सड्डुत करता । 


सांख्यमत के अनुसार इन्द्रियों का उपादान कारण अभिमान है जे। प्रकृतिजन्य एक 
प्रकार का सूच्म द्रव्य ही है-छांख्यका> २५। यही मत वेदान्त को मान्य है। न्याय 
वैशेषिक मत के अनुसार ( न्यायसू» १. १.१२ ) इन्द्रियों का कारण पृथ्वी आदि भूतपञ्थक है 
जा जड़ द्रव्य ही है। यह मत पूर्वमीमांसक का भी अभीष्ट है। बोद्धमत क॑ अनुसार 
प्रसिद्ध पाँच इन्द्रियाँ रूपजन्य होने से रूप ही हैं जो जड़ द्रव्यविशेष है। जेन दर्शन भो द्रव्य-- 
स्थृ्न इन्द्रियों क॑ कारणरूप से पुद्गलविशेष का ही निर्देश करता द्वै जो जड़ द्रव्यविशेष ही है। 


कर्शशष्कुली, अक्षिगोलककृष्णसार, श्रिपुटिका, जिह्मा प्रौर चर्मरूप जिन बाह्य 
भ्राकारों का साधारण लोग भनुक्रम से कगो, नेत्र, ध्राण, रसन और त्वक्‌ इन्द्रिय कहते 
हैं वे बाह्याकार सर्व दशनां में इन्द्रियाधिष्ठान: हो माने गये हैं-इन्द्रियाँ नहीं। 
इन्द्रियाँ तो उन भ्ाकारों में स्थित अतीन्द्रिय वस्तुरूप से मानी गई हैं; चाहे वे मैतिक हों या 
आ्राहइड्डारिक । जैन दशन उन पोद्गलिक अधिष्ठानों का द्रव्येन्द्रिय कहकर भी वही भाव 


20 सूचित करता है कि-अधिष्ठान वस्तुतः इन्द्रियाँ नहीं हैं। जैन दर्शन के अनुसार भी इन्द्रियाँ 


26 


अतीन्द्रिय हैं पर वे सातिक या आमिसानिक जड़ द्रव्य न होकर चेतनशक्तिविशेषरूप हैं 
जिन्हें जेन दर्शन भावेन्द्रिय-मुख्य इन्द्रिय-कहता है। सन नामक पष्ठ इन्द्रिय सब दर्शनों 
में भ्रन्तरिन्द्रिय या भ्रन्त:करण रूप से मानी गई है। इस तरह छ: बुद्धि इन्द्रियाँ ता सर्ब- 
दर्शन साधारण हैं पर सिफ़ सांख्यद्शन ऐसा है जो वाक्‌ , पाणि, पादादि पाँच कर्मेन्द्रियों 
का भी इन्द्रियहूप से गिनकर उनकी ग्यारह संख्या (सांख्यका० २४) बतल्ाता है। जैसे 
वाचरपति मिश्र श्रार जयन्त ने सांख्यपरिग्ित कर्मेन्द्रियों का इन्द्रिय मानने के विरुद्ध कहारे 
दै वैसे ही भ्रा० हेमचन्द्र ने भो कर्मेन्द्रियों के इन्द्रियत्व का निरास करके अपने पूर्ववर्ती पृज्य- 
पादादि जैनाचार्यों का ही अनुसरण किया है। 


जा ०एज- न चिल्ला न >+च ५ बज ० “>++++-+ ---  >-- >-- - -  -.. *५6ढ 


१ देखे टिप्पण पृ० ३६, टिप्पणी १। 

२ न्‍्याय#० पूृ० ७७७ । 

३ तात्पय० पृ० ४३२। न्यायप्र6 पृ ४८३ । 
४ तत्त्वाथैन्ञा० २. १५। सर्वार्थ० २. १५। 


प० १७, पं० ४. ] ' भावादिष्पद्ानि । ४१ 


यहाँ एक प्रश्न होता है कि पृज्यपादादि प्राचोन जैनाचाये तथा बाचरपति, जयन्त भ्रादि 
प्रन्‍्य विद्वानें ने जब इन्द्रियों की सांड्यसम्मव ग्यारह संख्या का बलपूर्षक् खण्डन किया है 
तब उन्होंने या भ्रौर किसी ने बौद्ध अ्रमिषम: में प्रसिद्ध इन्द्रियों की वाईस संख्या का 
प्रतिषेष या उल्लेख तक क्‍यों नहीं किया १। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उन्होंने | ” 
किसी संस्कृत अरभिधर्म ग्रन्थ को भो न देखा हो । जान पड़वा है बौद्ध अभिषमंपरम्परा में 7 
प्रत्येक मानसशक्ति का इन्द्रियपद से निर्देश करने की साधारण प्रथा है ऐसा विचार फरके 
ही उन्होंने उस परम्परा का उल्लेख या खण्डन नहीं किया है। 

छु इन्द्रियों के शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पश अआ्रादि प्रतिनियत विषय ग्राह्म हैं। इसमें 
ते सभी दशन एकमत हैं पर न्याय-वैशेषिक का :इन्द्रियों के द्रव्यप्राहकत्व के सम्बन्ध में 
अन्य सबके साथ मतभेद है। इतर सभो दशन इन्द्रियों को गुणप्राहक मानते हुए भी 70 
गुण-द्रव्य का अभ्ेद होने के कारण छह्ठे। इन्द्रियों को द्रव्यप्राहक भी मानते हैं जब कि न्याय- 
वैशेषिक श्लौर पूवमीमांसक वैसा नहीं मानते। वे सिफ्‌ नेत्र, स्पशन और मन को द्रव्य- 
ग्राहक कहते हैं अन्य को नहीं ( मुक्ता० का० ५३-५६ )। इसी मतभेद को आ० हेमचन्द्र 
ने स्पश आदि शब्दों की कर्म-भावप्रधान व्युत्पक्ति बतल्लाकर व्यक्त किया है प्लौर साथ हो 
अपने पूवंगामी जैनाचायों का पदानुगमन भो | 5 

इन्द्रिय-एकत्व और नानात्ववाद की चर्चा दशनपरम्पराओं में बहुत पुरानी है- 
न्यायतू० ३, १, ५२। कई इन्द्रिय को एक ही मानकर नाना स्थानों के द्वारा उसके माना 
कार्यों का समधथेन करता है, जब कि सभी इन्द्रियनानात्ववांदी उस मत का खण्डन करके 
सिफ नानात्ववाद का ही समर्थन करते हैं। श्रा० इमचन्द्र ने इस सम्बन्ध में जैन प्रक्रिया- 
सुलभ अनैकान्त दृष्टि का श्राश्रय लेकर इन्द्रियों में पारस्परिक एकत्व-नानात्व उभयवाद का 20 
समन्वय करके प्राचोन जैनाचायों का ही अनुसरण किया है और प्रत्येक एकान्तवाद में 
परस्पर दिये गये दूषणों का परिहार भी किया है। 

इन्द्रियों के स्वामित्व की चिन्ता भी दशनों का एक ख़ास विषय है। पर इस 
सम्बन्ध में जितनी भ्रधिक भैर विस्तृत चर्चा जैनदशन में पाई जाती है वैसी भ्रन्य दर्शनों 
में कहीं दृष्टिगाचर नहों देती । बह बोद्ध दशन में है पर जैनदशन के मुकाबिले में झल्पमात्र 25 
है। स्वामित्व की इस चर्चा का आ० द्दमचन्द्र ने एकादश-अ्रड्भावलम्बी तस्वाथेसृत्र ग्रार 
भाष्य में से ्रक्षरश: लेकर इस सम्बन्ध में सारा जैनसन्तव्य प्रदर्शित किया है। 


प्रृ०, १७, पं० ५, तत्र स्पशनेन्द्रियम[-ठुलना-“वायवन्तानासेकम्‌ ।!-तत्त्वा» २, २३ | 


१ “कतमानि द्वाविंशतिः। चक्चुरिन्द्रियं श्रोत्रेन्द्रियं घाणेन्द्रियं जिह्नन्द्रियं कायेन्द्रियं मन 
इन्द्रियं स्त्ीन्द्रियं पुरुषेन्द्रियं जीवितेन्द्रियं सुखेन्द्रियं दुःखेन्द्रियं सौमनस्येच्धियं दोमनस्वेन्द्रियं उपेक्षन्द्रियं 
श्रद्धेन्द्रियं वोयेनिद्रियं स्मृतीन्द्रियं समाधीन्द्रियं प्रशे न्रियं अनाशातमाशास्यामीन्द्रियं आश न्द्रियं श्रशातावीनिद्ि- 
यम्‌ ।”?-स्फूटा० पू० ६५। चिसुद्धि० पृ० ४६१। 
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४२ प्रमाणमीमांसाया: [४० १७, प० १२- 


पृ०, १७, पं० १२, अग्रे वक्ष्यते-पस्तुत प्रन्थ का आगे का भाग झलभ्य है। अत 
झागस हार झनुमान के द्वारा जीवत्वसिद्धि किस प्रकार शास्त्र में की जाती है इसके लिये 
देखे--सन्मतिटी ० पृ० ६४२. टि० १; ४० ६४३. टि० रे; ४० ६५४४: टि०१। 
पृ०, १७, पं० १२, “स्शेनरसनेन्द्रिये -ठुलना-तरवार्थभा० २. २४ । 
|] प्ृ०, १७, पं० १८. भननु बचन-ठुलना-सांख्यका० २६, र८। 
पृ०, १७, पं० २२, तिषां च परस्परम्‌्-ठलना-तत््वा्थश० २,१६। तच्ार्थश्ला० २१६। 
पृ०, १८, पं० ७, 'एवमिन्द्रियविषयाणाग्‌-वुलना-सर्वाथ ० २.२०। तत्त्वाथंरा० २.२० । 


पृ०, १८, पं० २०, लम्भनम्‌-ठलना-“लम्भने लब्धि:। का पुनरसौ ? | ज्ञानावरण- 
सयोपशमविशेष: | प्थेभहणशक्ति: लब्धि: |-लघी० स्ववि० १, ५। 
30 प्ृ०, १८, पं० २०, यत्सन्नरिधाना-ठलना-सर्वार्थ० २. १८। “डिपयोग: पुनरथेप्रहण- 
व्यापार:”-लघी स्ववि० १, ५ | 
प्ृ० १८, पं २५, तत्र लब्धिस्वभाव॑- तावदिन्द्रियमर-उुलना-वत्तवार्थश्ले० २. १८। 
पृ० १<६, प० १ 'स्वायेप्र काशने -वुलना-सव्राथ० २, श्८ | 
पृ८ १६, पं० ८. सर्वाथ-मन के स्वरूप, कारण, कार्य, धर्म और स्थान आदि 
5 श्रमेक विषयों में दाशेनिकों का नानाविध मतभेद है जो संक्षेप में इस प्रकार है। वैशेषिक 
(बै० यू० ७. १. २३), नेयायिक ( न्यायसू० ३. २. ६१ ) भर तदनुगामी पूर्वमीमांसक ( प्रकरणप० 
० १५१ ) सन को परमाणुरूप अभ्रतएव नित्य-कारणरहित मानते हैं। सांख्य-योग और 
तदनुगामी वेदान्त उसे परमाणुरूप नहों फिर भी श्रणुरूप ओर जन्य सानकऋर उप्तकी उत्पत्ति 
प्राकृतिक भ्रहद्वार तत्व* से या भ्रवियया से मानते हैं। बौद्ध और जैन परम्परा के श्रनुसार 
20 प्न न तो व्यापक है भर न परमाएुरूप | वे दोनों परम्पराएँ मन का मध्यम परिमाणवाला 
प्रौर जन्य मानती हैं। बौद्ध परम्परारं के अनुसार मन विज्ञानात्मक है श्र वह उत्तरवर्ती 
विज्ञानों का समनन्‍्तरकारक्ष पू॑वर्ती विज्ञानरूप है। जैन परस्परा के प्रनुसार पैदगलिक 
मन तो एक खास प्रकार के सूह्मतम मनोवगणानामक जड़ द्वव्यों से उत्पन्न होता है और 


िककन-गननन-+ककनकनकनथ अगान 3 >मम»क 3 ० अं.  7कंएजजः बल 2 कक, चिट 


१ “यस्मात्‌ कमर्द्ियाणि बुद्धीन्द्रियाणि च सात्विकादहंकारादुत्पश्यन्ते मनोडपि तस्मादेव उत्पश्वते /”' 
माठर का० २७। 

२ “विशानं प्रतिविज्ञप्ति: मन आयतने च ततू । परण्णामनन्तराउतीत॑ विशानं यद्धि तन्मभः |” 
अभिधमे० १, १६, १७। तत्त्वस० का० ६३१ | 

“ यत्‌ यत्समनन्तरनिरुद्धं विज्ञान तत्तन्मनोधातुरिति। तद्या स एव पुत्नोबन्यस्थ पिन्नाख्यां 
लमते तदेव फलमन्यस्य बीजाख्याम्‌ । तथेहापि स एवं चक्तुरादिविज्ञानधातुरन्यस्याश्रय इति मनोधात्वाख्यां 
लभते। य एवं पद विशानधातव स एवं मनोधातु:। य एबं च मनोधातुस्त एवं च षड़ विशानधातव इती 
तरेतरान्तर्भाव: .......योगाचारदर्शनेन तु पड़्विज्ञानव्यतिरिक्तोइप्यस्ति मनोघातुः ।'-स्फूटा० पृ० ४०, ४१। 


६० १<., पं० २२. ] भाषाटिप्पणानि | ४३ 


बह प्रतित्तण शरोर की तरह परिवततन भी प्राप्त करता रहता है ज़ब कि भावमन शानशक्ति 
धर शानरूप होने से चेतनद्रव्यजन्य है| 


सभी दशेनों के मतानुसार मन का कार्य इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख झादि गुणों की तथा 
उन गुणों के अ्रनुभव की उत्पत्ति कराना है, चाहे वे गुण किसी के मत से झ्ात्मगत हों 
जैसे न्याय, वैशेषिक, मीमांसक, जैन झादि के मत से; या भ्रन्तः:करण-बुद्धि! के हों जैसे 7 
सांख्य.येग-वेदान्तादि के मत से; या स्वगत ही हों जैसे बोद्ठमत से। बहिरिन्द्रियजन्य 
ज्ञान की उत्पत्ति में भी मन निमित्त बनता है और बहिरिन्द्रियनिरपेक्ष झ्ञानादि गुणों की 

त्पत्ति में भी वह निभित्त बनता है। बीद्धमत के सिवाय किसी के भी मत से इच्छा, द्वेष, 
ज्ञान, सुख, दुःख, संस्कार आदि धर्म मन के नहों हैं। वैशेषिक, नेयायिक, मीमांसक पैर 
जैन के प्रनुसार वे गुण भात्मा के हैं पर सांख्य-योग-बेदान्तमत के भनुसार वे गुण बुद्धि-- !0 
अन्त:करण--के हो हैं। बैद्ध दशेन झात्मतत्त अलग न सानकर उसके स्थान में नाम--सन : 

ही को मानता है भ्रतएवं उसके भ्रनुसार इच्छा, द्वेष, ज्ञान, संस्कार झादि धरम जे दशेनमेद 
से भात्मधर्म या भस्त:करणधर्म कह्दे-गये हैं वे सभी मन के ही धर्म हैं। 

न्‍्याय-पैशेषिक-बैद्धरे आदि कुछ दशनों की परम्परा मन को हृदयप्रदेशवर्ती मानती 
है। सांख्य आदि दर्शनों की परम्परा के झनुसार मन का स्थान केवल हृदय कहा नहीं ) 
जा सकता क्योंकि उस परम्परा के अनुसार मन सूचम-लिड्डशरीर में, जो प्रष्टादश तत्ततों का 
विशिष्ट निकायरूप है, प्रविष्ट है। प्लौर सूक्ष्मशरीर का स्थान समग्र स्थूल शरीर ही 
मानना इचित जान पड़ता है अझ्तएब उस परम्परा के अनुसार मन का रथान समग्र स्थृज् 
शरीर सिद्ध होता है। जैन परम्परा के अनुसार भावमन का स्थान आत्मा ही है। पर 
द्रव्यमन के बारे में पक्षमेद देखे जाते हैं। दिगम्बर पक्त द्रव्यमन फो हृदयप्रदेशवर्ती मानता! 20 
है जब कि श्वेताम्बर पक्ष की ऐसी मान्यता का कोई उल्लेख नहीं दिखता । जान पढ़ता है। 
श्वेताम्बर परम्परा का समग्र स्थुल् शरीर ही द्वव्यमन का स्थान इष्ट है। ह 

प्ृ०, १४, पं० १०, स्वार्थ ग्रहणम्‌'-ठलना-“सर्वार्थोपलब्धौ नेन्द्रियाणि प्रभवन्ति इति 
सर्वविषयम्‌ अ्रन्त:करणं मन: |”-न्यायमा० १.१.६ | “सब विषयमवगाहते यस्मात्‌ "-परांख्यका ०, ३१५ | 

प्ृ०, १<, पं० १७, मने5पिं-तुलना-“मने द्विविध॑, द्रब्यमनों भावमनश्चेति। वत्र 20 
पुट्लविपाकिकर्मादयापेत्त द्रव्यमन: | वीर्यान्तरायनोइन्द्रियावारणक्षयेपशमापेज्ञया आ्रात्मनेा 
विशुद्धिमावमन: [?-सर्वाय ० २. ११; ५. १६ | 

पृ० १७, पं० २२, 'रूपालोकमनस्कार-ठुलना-नयचक्रब० लि० ४० ४० 9 । अनेकान्तज० 
टी० एृ० २०६ | 


१ “तस्माणित्तस्थ धर्मा इत्तयो नात्मन:” |-सर्वद० पात० पृ० ३५२ । 
२ “ताम्नपणीया श्रपि हृदयवस्तु मनोविशानधातोराश्रयं कल्पयन्ति ।!-सुफुडा० पू० ४२। 


क प्रमाथमीमांसाया: [ ए० १४, पँ० २५० 


नागाजुन ने भध्यमिक्ृकारिका- 
“चत्वारः प्रत्यया हेतुश्वालम्बनमनन्तरम्‌ | 
तपथैबाधिपतेयं च प्रत्यये नास्ति पश्चमः ॥ 
में ( १. २) तथा बसुबन्धु ने भ्भिधर्मकाश (परि० २, श्ले० ६१-६४) में चार प्रत्ययों का कथन 
ब वर्णन किया है जिनका खुलासा वाचस्पति मिश्र ने भामती ( २.२.१६ ) में तथा माधवाचार्य 
ने सर्वदशनसंग्रह (7० ३६। में सविस्तर किया है! वे ही चार प्रत्यय ज्ञाननिमित्तरूप से झा० 
हेमचन्द्रोंदूधृत इस कारिका में निददि ४ हैं-- 

“नीलाभासध्य हि. चित्तत्थ नीलादालम्बनप्रत्ययान्नील्ञाकारता । समनन्‍तरप्रत्यया- 
त्पूवंविज्ञानाद बेधरूपता | चज्लुषो (धिपतिप्रत्ययाट्रपप्रहणाप्रतिनियम: । आलेकात्सहकारि- 
0 प्रत्ययाद्धेता: स्पष्टाथेता। एवं सुखादीनामपि चैत्तानां चित्तामित्रहेतुजानां चत्वायेंतान्येब 

कारणानि [?-भामती २. २. १६ | 


पृ० १६ पं० २५, नार्थालोको-प्रकलडू से लेकर सभी जैन ताकिकों ने जिस 
अर्थालोककारणतावाद का निरास किया है वह बौद्ध का ही है। न्याय आदि दरनों में 
भी जन्यप्रत्यक्ष के प्रति भ्रथे कारण माना गया है और चाक्षुष प्रत्यक्ष में आलोक भी। तब 

5 प्रश्न होता है कि क्या उन जैनाचार्यों के सामने उक्त कारणतासमथेक बौद्ध प्रन्थ ही थे भैर 
न्याय भादि के ग्रन्थ न थे ? या नेयायिकों ने उस पर चर्चा ही न की थी ?। इसका उत्तर 
यह है कि एस प्राचीन समय में नेयायिक आदि वैदिक दाशनिकों ने अथे और श्रालाक की 
कारगताविषयक कोई खास चर्चा छेड़ी न थी, श्रार तद्गिपयक खास सिद्धान्त भी रिथिर नहीं किये 
थे, जैसे कि बौद्ध ताकिकों ने इस विषय में विस्तृत ऊहारोह करक सिद्धान्त स्थिर किये थे। 
20 झ्तएव जैन ताक्षिकों के सामने बौद्धआद ही उक्त कारणतावादरूप से उपस्थित रहा और उन्होंने 
उसी का निरास किया। गड्ढेश उपाध्याय ने अ्रपने प्रत्यक्ष चिन्दामणि भ्रन्थ , ए० ७२० ) में 
विषय श्रौर आलोक के कारणत्व का स्पष्ट एवं स्थिर सिद्धान्त रखा। पर आ> हेमचन्द्र 
गड़ेश के समकालोन होने से उनके देखने में चिन्तामणि अन्थ नहीं आया। यही कारण है 


कि भ्रा० हेमचन्द्र ने इस श्र्थालोककारणतावाद के निरास में अपने पूर्ववर्तों जैन ताकिकों 
5 का ही भ्रनुसरण किया है | 


तदुत्पत्ति-तदाकारता का सिद्धान्त भी बौद्ध है। बोद्धों में भी वह सैत्रान्तिक का है 
क्योंकि सौत्रान्तिक बाह्य विषय का अस्तित्व मानकर ज्ञान को तस्जन्य-तदाकार मानते हैं। 
इस सिद्धान्त का खण्डन विज्ञानवादी येगाचार बौद्धों ने ही किया है जे। प्रमाणवार्तिक और 
उसकी टोका प्रमाणवातिकालझ्वार ( ० ११) भ्रादि में देखा जाता है। जैन ताकिकों ने 
30 प्रथम से ही उसी सण्डनसरणी को लेकर उस बाद का निरास किया है। 


ल्टर 


ही 


श्ड 
डर 


०, २०, पं० १. न चासावथों-तुलना-“नाननुकृतान्वयव्यतिरेक कारणं नाकारणं 
विषय: इति बालिशगोतम्‌ ! तामसखगकुलानां तमसि सति रूपदशन भ्रावरशविच्छेदात्‌ । 


ए० २१. पं० २, ] भाषा टिप्पशानि | 8 


झालोके सत्यपि संशयज्ञानसम्भवात्‌ काचाद्यपहतेन्द्रियाणां शुकुशडुखादा पीताद्याकारज्ञानों 
त्पशेमुमूर्षाएं यथासम्भवमर्थेडइसत्यपि विपरीतप्रतिपत्तिसद्भावान्नार्थादय: कारण क्षानस्थेति 
स्थितम्‌ [!!-लपी० स्रवि० ६. ७। 
पृ०, २०, पं० ३. शेगिनां च-तुलना-तत्त्वार्थश्ला» १. १४, ७-६ । प्रमेयक० पृ ६४ 2 
प०, २०, पं० १५, तस्मात्‌-ठलना- 
, “खहेतुजनितोप्यर्थः परिच्छेद्रः स्वते यथा | 
तथा ब्वानं स्वहेतूत्थं परिच्छेदात्मकं स्वतः ॥!-लबी० ६.६। तलायशले० ए० २१८। 
प्ृ०, २०. पं० १<, तदुत्पत्तिमन्तरेश'-तलना- 
“मलविद्धमणिव्यक्तियेयानेकप्र का रत: । 
कमेविद्धात्मविज्ञप्तिस्तथानेकप्र कारतः ।[-लघो० ६. ७। 
“यथास्व॑ कर्मक्षयेपशमापेक्षिणी करणमनसी निमित्त विज्ञानस्य न बहिसशथांदय: |” 
लघी ० स्ववि० ६. ७ | 
“न तज्जन्म न ताद्प्यं न तदृब्यवसितिः सहः 
प्रत्येक वा भजन्तीह प्रामाणयं प्रति हेतुताम्‌ ॥-लघी० ६. ८। 
परी० २. ८, ६ | प्रमाणन ४. ४६, ४७ । 


अ० १, आ० १, सू० २६-२६, ए० २१, सब प्रकार के क्षानों की उत्पत्ति का विचार 
करते समय सभी भारतीय दाशेनिकों ने ज्ञानों के कारण, उनके विषय, उनकी उत्पत्ति 
का क्रम तथा उनके काये आदि का अपने-अपने ढड़ से विचार किया है। आा० हेमचन्द्र 
ने यहाँ जो इन्द्रिय-मनेजन्य प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में कारण, विषयादि का कथन किया है, कह 


जैनपरन्परा के अनुसार है। कारण, उत्पत्तिक्रम, विषयभेद, स्पष्टता का तरतमभाव, स्थिति, 2 


काये आदि अनेक मुद्द प्रत्यक्ष से सम्बन्ध रखते हैं। 

बौद्ध परम्परा में चित्तप्रशृत्ति का निदशन कराते हुए चक्षुविश्ञान भ्रादि छः विज्ञान- 
वीथियों को लेकर उन्हों मुद्दों पर बैद्ध तत्वज्ञान की प्रक्रिया के अनुसार सृक्म झौर प्राकर्षक 
प्रकाश डाला गया है-अमिधम्मत्य० ४. ६ से। 

वैदिक दर्शनों में से न्याय-वैशेषिक दशेनों ने, जिनका इस विषय का मत पूर्बमीमांसक 
का भी मान्य है, निर्विकल्पक, सविकल्पक आदि क्रम से प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में उस्हों 
मुद्दों पर बड़े विस्तार और बहुत सूक्ष्मता से विचार किया है-प्रश” प्ृ० १८६ । श्लाकबा० 
प्रत्यक्ष० श्ले० ११२-१२० | मुक्ता० का० ५२-६१ । सांख्यदशेन ने भी--जिसकी प्रक्रिया योग, 
बेदान्तादि दशेनों को मान्य है---अपनी प्रक्रिया के झ्ननुसार इस सम्बन्ध में विचार किया है- 
सांख्यका० ३२०| भाठर०। सांख्यत० | 

झा० हेमयन्द्र ने प्रस्तुत चार सूत्रों में उक्त मुद्दों के ऊपर जैन परम्परा के मन्तव्य का 
सूत्रण किया है। यह सूत्रण यद्यपि सामान्यरूप से आगमिक शौर प्रागमावलम्बी ताकिक 


5 


१0 


45 


30 


पद प्रमाणमीसांसाया: [ ४० २१. प॑० ८- 


देनों जैन परम्परा का संप्राहक है तथापि इस सूत्रथ में जो शाब्दिक रचना भर जो भ्राधिफ 
वक्तव्य है बह एतद्विपयक भकलडू की कृति फे साथ भ्रधिक सारश्य रखता है 

प०, २१. ० ८, एतेन दर्शनस्या-ठुलना-“अधमहणयेग्यतालक्षणं॑ तदनन्तरभू् 

सम्मान्नदर्शन स्वविषयव्यवश्थापनविकल्पमू उत्तर परिणासं प्रतिपद्यते अ्रवम्रह; ।”-लघी०» 

6 स्षि० १. ४। 

पृ०, २१. पं० १२, प्रतिसंख्यानेन-बौद्ध ताकिक जिसे प्रत्यक्षप्रमाशरूप मानते हैं 
उस निविकल्पक ज्ञान को दशेन या ग्रनध्यवसाय कहकर श्रा० हेमचन्द्र ने प्रमाशकाटि से 
बाहर रक्खा है, और दसके अ्रनन्तरभावी अवग्रह से प्रमाणभूत ज्ञानपरम्परा का प्रारम्भ 
मानकर इन्द्रियजन्य उस अ्रवप्रह के मानसविकल्प से भी भिन्न कहा है। बौद्ध वाकिक 

0 प्रानसविकल्प को अप्रमाण मानकर उसका प्रतिसंस्याननामक समाधिविशेषभावी भावना 
से नाश मानते हैं--' प्रतिसंख्यानिरोधे। यो विसंयेग: प्रथक्‌ पृथक्‌” “बिसंयेग: क्षयो घिया” 
ग्रमिधम० १, ६; २. ६७ | तस्वसं० प० ५० ४४७ | मध्य० बृ० प्रू० २६६, ५४६ । अभिधम्मत्थ० ६, २८। 
ब्र० शाइरमा० २, २. २२। 

पृ० २१, पं० २८, ४्‌ह्विताँ-ग्रागम झौर उसकी चूणि आदि व्याख्याश्रों में जब तक 

9 प्राकृत भाषा का सम्बन्ध रहा तब तक शभ्रवाय शब्द का प्रयोग हो देखा जाता है। प्राकृत 
“झवाय! शब्द संस्कृत 'भ्रपाय! और संस्कृत 'भवाय! दोनों से निष्पन्न होता है। उम्रास्वाति 
ने झ्रवाय का संस्कृत अपाय बनाकर उसी को मूल सूत्र श्लौर भाष्य में प्रयुक्त किया है। 
पृज्यपाद भरादि दिगम्बराचार्यों ने संस्कृत भ्रवाय शब्द को ही सूत्रपाठ एवं अपनी अपनी 
उ्याख्या्षों में रखा है। 

20 "यदि भ्रकलहढ ने पूज्यपाद के अनुसार संस्कृत शब्द तो रखा अवाय, पर उनकी दृष्टि 
भाध्यप्रयुक्त भ्रपाय शब्द की झोर भी गई और उनके सन में प्रश्न हुआ कि क्‍या संस्कृत में 
भाष्यानुसार अपाय शब्द का प्रयोग ठीक है या सर्वाधेसिद्धि के अनुसार ग्रवाय शब्द का 
प्रयोग ठोक है १ । इस प्रश्न का जवाब उन्होंने बुद्धिपूृवक दिया है। उन्होंने देखा कि भ्पाय 
प्रौर भ्रवाय ये दोनों संस्कृत शब्द प्राकृत झ्रवाय शब्द में से फलित हो सकते हैं। तब 

2 दोनों संस्कृत शब्दों का पाठ क्यों न मान लिया जाय १ यह सोचकर उन्होंने संस्कृत में उक्त 
दोनों शब्दों के प्रयोग को सही बतलाया फिर भी दोनों शब्दों के प्रयोग में घोड़ा-सा झथे- 
भेद दिखलाया। वे कहते हैं कि जब निश्ेय में व्यावृत्तिप्रधानता रहतो है तब बह अपाय 
है प्रौर जब विधिप्रधानता रहती है तब वह झवाय है। श्रपाय में सी विधि अंश गौगरुपेश 
भा ही जाता है। इसी तरह भ्वाय में भो गौयरूपेश निषेध झेश आ जाता है। भ्रतएव चाहे 

30 अपाय शब्द का प्रयोग करे चाहे अवाय शब्द का, पर बस्तुत: दोनों शब्द विशेषावधारण- 
रूप निर्शयवोधक होने से पर्यायमात्न हैं-.-तत्वा्ंरा० १. १५। 
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पृ७ २२, प॑ं० <, ] भाषाटिप्पणानि रु 


प्ृ०, २२, पं० ३, 'संरूयेयमसंरूयेयं वा/-तुलना- 
४उरगहे एक्क समय इद्दावाया मुहुत्तमंतं तु | 
कालमसंख॑ संखं च धारणा हाह नायव्या |-आव० नि० ४। नन्‍्दो० सू० ३४। 

पृ०, २२ पं० ६, ज्ञानादतिरिक्त/-उलना-प्रशस्त० ए० २६७ | मुक्ता० का० १६०, १६१। 

पृ०, २२ पं० €, नन्वविच्युतिमपिं-जैनपरम्परा में मतिज्ञान का धारणानामक 
चैथा भेद है। आगम (नन्‍्दी० सू० ३४), नियुक्ति (आव० नि० ३) झर तस्वारभाष्य (१. १५) 
तक में घारणा का पर्यायकथन के सिवाय कोई ख़ास विश्ल्षेषणपूर्वक भ्रथेकथन देखा नहों 
जाता। जान पड़ता है कि इस बारे में प्रथम प्रयज्ञ पूज्यपाद का (सर्वाय० १. १५ ) है। 
पूज्यपाद ने भ्रविस्मृति के कारण का धारणा कहकर जो नया भ्रथेसूचन किया उसके ऊपर 
दे परम्पराएंँ शुरू हुईं। क्षमाश्रमण जिनभद्र ने नियुक्ति का भाष्य करते समय धारशा 0 
का बारीकी एवं विस्तार के साथ विचार किया पार अन्त में बतलाया कि प्रविच्युति, 
वासना ( जिसे संस्कार भी कहते हैं ) और स्वृति ये तीनों धारणा? हैं। पूज्यपाद के प्रनु- 
गामी अ्रकलझू ( तत््वाथरा० १. १५ ), विद्यानन्द ( तत्वाथश्ला० १. १५, २१, २९ ) और प्रनन्त- 
बीये इन तीनों प्रसिद्ध दिगम्बराचार्यों ने पृज्यपाद के संक्षिप्त सूचन का ही विस्तृत और सतर्क 
उपपादन करके कहा कि स्वृति का कारण संरकार-जो जैन दृष्टि से वस्तुत: शञानस्वरूप ही है 77 
बह-धारणा है। इस तरह धारणा फे भर्थ में दे परम्पराएँ देखो जाती हैं। ज़िनभद्र .४ 
की परम्परा के अनुसार भअ्रविच्युति, संस्कार और स्मृति तीनों धारणा हैं भैर संस्कार कर्म- 
क्षयोपशमरूप होने से आत्मीय शक्तिविशेष मात्र है, ज्ञानरूप नहीं। अकल्लडु श्ादि की 
दिभम्बरीय परम्परा के भ्नुसार स्मृति का कारण संस्कार ही धारणा है जो वरतुत: शञानस्वरूप 


हि 


१ “अन्रोत्तरमाह---भण्णई इत्यादि, भण्यतेउत्र प्रतिविधानम्‌ | किम ! इत्याह--इदं वस्तु तदेव यत्‌ 
प्रागुपलब्धं मया? इत्येबंभूता कालान्तरे या स्मृतिरूपा बुद्धिरपजायते, नन्विह् सा पूव॑प्रदतत्तादपायात निवि- 
वादमभ्यधिकैव, पूर्वप्वृत्ताउपायकाले तस्या श्रभावात्‌; सांप्रतापायस्य तु वस्तुनिश्चयमात्रफलत्वेन पूर्वापर- 
दर्शानानुसंधानाइयोगातू । ततश्च साउनन्यरूपत्वाद धृतिर्धारणा नामेति परयन्ते संबन्धः | यतश्च यस्माश 
वासनाविशेषात्‌ पूर्वोपलब्धवस्वाहितसंस्कारलक्षणात्‌ तद्विज्ञानावरणक्षयोपशमसान्रिध्यादित्यथं), सा “इदं 
तदेव” इति लक्षणा स्मृतिभंत्रति । साउपि बासनापायादभ्यधिकेति इृत्पा धृतिनाम, इतीहापि संबन्ध: । “जा 
याडवायेत्यादि! या चाउपायादनन्तरमविच्युति: प्रवतते साडपि घृतिनाम । इदमुक्तं भवति यस्मिन समये 
स्थागुरेवाउयम! इत्यादिनिश्चयस्वरूपो5पायः प्रवृत्त, ततः समयादृध्व॑मपि 'स्थाणुरेवाउयम, स्थागुरेवा- 
ध्यम! इत्यविच्युता याउन्तमु हत क्वचिदपायप्रृत्तिः साउप्यपायाडविच्युति: प्रथमग्रवरत्तापायादम्यधिकेति 
घृतिर्धारणा नामेति । एंवमविच्युति-बासना-स्मृतिरूपा धारणा त्रिधा सिद्धा मवति |......... ......... । 

वातनापि स्सृतिविशानावरणकर्मज्ञयेपशमरूपा, तद्बिशानजननशक्तिरूपा चेष्यते | सा च यद्यपि 
स्वयं ज्ञानरूपा न भवति, तथापि पूव॑प्रवृत्ताउविच्युतिलक्षणज्ञानकायत्वात्‌, उत्तरकालभाविस्मृतिरूपशञान- 
कारणत्वाश्रोपचारतो शञानरूपाधम्युपगम्यते | तद॒स्तुविकल्पपक्षस्त्वनमभ्युपगमादेव निरस्त: । तस्मादविच्युति- 
स्मृति-बासनारुपाया धारणाया: स्थितत्वाद्‌ न मतेस्त्रेविध्यम्‌ , किन्तु चनुर्धा सेति स्थितम्‌ ॥”-विशेषा० 
बू० गा० रैदू८, १८५६ । 


ध्प प्रमाणमी मांसाया: [४० २३, पँ०७ २०- 


है। जिनभद्रीय परम्परा का स्वीकार याकिनीसूनु दरिभद्र ने किया ( आव० नि० हारि० ३) 
झोर वादी देवसूरि ने ढसी परम्परा के प्राधार पर सूत्र ( प्रमाणन" २. १० ) रचकर उसके 
| ब्यारुयान में दिगम्बराचार्य वियानन्द भैरर अनम्तवीये का नाम लेकर उनके मत का निरसन 
करके जिनभद्रीय परम्परा का सयुक्तिक समथन किया-स्याद्गादर० २. १० | 
5. यद्यपि भा० हेमचन्द्र वादी देवसूरि के समकालीन झौर उनके प्रसिद्ध प्रन्थ स्याद्वाद- 
रक्नाकर के द्रष्टा हैं एवं जिनभट्र, हरिभद्र श्रौर देवसूरि तीनों के अनुगामी भी हैं, तथापि वे 
।घारणा फ॑ लक्षश्रसूत्र में तथा उसक॑ व्याख्यान में दिगम्बराचाये अकलड्ू धौर विद्यानन्द 
/झादि का शब्दश: अनुसरण करते हैं और अपने पृष्य वृद्ध जिनभद्र भ्रादि के मन्तव्य का 
खण्डन न करके केवल उसका आदरपूर्वक समन्वय करते हैं। अपने पूज्य श्वेताम्बरीय 
0  देवसूरि ने जिन विधानन्द आादि के मत का खण्डन किया है उसी मत को अपनाकर झा 
* हेमचार्द्र ने सम्प्रदायनिरपेत्ञ ताकिकता का परिचय कराया है ! 
पृ०, २२, पं॑० २०, 'सौगतै:-तठुलना- प्रमाणवा० ३,२०८ से | 
पृ०, २२, पं० २१, 'नैयायिकादिभि:-ठलना-कन्दली ए० ३० । 
प्०, २२, पं० २२. नियायिकास्तुं-भारतीय दरशनशास्रों में प्रमेय तथा विविध 
5 झाचार विषयक मतमतान्तर जे। बहुत पुराने समय से प्रचलित हैं उन पारस्परिक खण्डन- 
मण्डन की प्रथा भी बुद्ध-महावीर जितनी पुरानी तो भ्रवश्य ही है पर हम उस प्राचीन 
खण्डन-मण्डन प्रधा में प्रमाशलक्षणविषयक्र मतभेदों का पारस्परिक खण्डन-सण्डन नहीं 
पाते। इसमें ते सन्देह नहों कि दिडनाग के पहिले ही प्रमाणसामान्य और प्रमाणविशेष 
के लक्षण के सम्बन्ध में बौद्ध, वैदिक झ्रादि ताकिक भ्रपने-अपने मन्‍्तव्य का प्रतिपादन करने 
20 के साथ हो मतान्तरों का खण्डन करने लग गये थे, क्योंकि दिड़नाग के प्रमाणसमुशय में 
ऐसा खण्डन स्पष्ट हम पाते हैं । 
* . द्शनसूत्रों के उपलब्ध वात््यायन, शाबर, प्रशस्त, योग झादि प्राचीन भाष्यों में 
प्रमाण के लक्षण सम्बन्धी मतान्तरों का खण्डन यद्यपि नहीं है तथापि दिदनाग के उत्तरवत्ति 
इन्हों भराष्यों के व्याख्याग्रन्थों में वह पारस्परिक खण्डन स्पष्ट एवं व्यवस्थित रूप से देखा 
25 ज्ञाता है। दिडनाग ने प्रत्यक्ष के लक्षण सम्बन्धी नेयायिक, मीमांसक आ्रादि के मत का 
खण्डन किया है (प्रमाणसमु० १. १६ से ,। इसका जवाब वात्य्यायन के टोकाकार उद्योतकर 
( न्यायवा० १.१.४ ) झोर शाबर के टीकाकार कुमारिल ( श्लेकवा० प्रत्यक्ष० एलो० ४२ से ) 
झ्ादि ने दिया है। ईसा की छठो, सातवीं शवाब्दि तक ते यह ताकिकों की एक प्रथा ही 
हो गई ज्ञान पड़ती है कि अपने लक्षण प्न्‍्धों में मतान्‍्तरों का खण्डन किये बिना स्वमत 
30 स्ापन पूछेतया न समक्ा जाय। 
जैनपरम्परा में भी प्रमाण के लक्षण सम्बन्धी स्वमतप्रतिपादन तो हम झागमयुग 
से देखते हैं और यही प्रथा उमास्वाति तक बराबर चली आई जान पड़ती है पर इसमें मता- 
न्तर के कुछ खण्डन का प्रवेश पृश्यपाद से ( सर्वाथ० १. १० ) हुआ जान पड़ता है| प्रमाथ 


पृ० २३, पं० ४. ] भाषाटिप्पणानि | हर 


लक्षण सम्बन्धी परमतों का प्रधान रूप से खण्डन करनेवाला जैन ताकिकों में सर्वप्रथम भक- (४ 
लड्डू ही है-त्यायवि० सिद्धिवि० आदि। उत्तरवर्ती दिगम्बर श्वेताम्बर सभी ताकिकों ने अकलहू- 
प्रवलम्बित खण्डनसार्ग को अपनाकर अपने-अपने प्रमागविषयक लक्षगप्रन्धों में बौद्ध, वैदिक- 
सम्मत लक्षणों का विस्तार के साथ खण्डन किया है। श्रा० हेमचन्द्र ने इसी प्रथा का 
झवलम्बन करके यहाँ न्याय, बौद्ध, मीमांसा और सांख्यदशन-सम्मत प्रत्यक्ष के लक्षणों का 
पृ परम्परा के श्रजुसार ही खण्डन किया है। 

प्ृ०, २२ पं० २४, “व्याख्यावेमुरूयेनं-वाचस्पति मिश्र श्रौर उनके गुरु त्रिलोचन* के 
पहले न्‍्यायसूत्र के व्याख्याकार रूप से वात्स्यायन और उद्योतकर दे ही प्रसिद्ध हैं। उनमें 
से वात्यायन ने न्यायसूत्र ( १.१.३ ) के भाष्य में प्रत्यक्ष प्रमाणरूप से सन्निकष * का भी स्पष्ट 
कथन किया है जैसा कि बाचस्पति मिश्र का न्‍्यायसूत्र (१.१.४) की अपनी व्याख्या में अ्रम्रिप्रेत !0 
है। इसी वरह उद्योतकर ने भी न्यायसूत्र (१.१.३ ) क॑ बार्तिक में ( ४० २६ ) भाष्य का अलु- 
गमन करक॑ सल्निकप और ज्ञान दोनों का ही प्रत्यक्ष प्रभाग मानकर इसका सबल समर्थन 
किया है। वाचस्पति का भी न्‍्योयसूत्र (१.१.४) की व्याख्या ( ४० १०८ ) का वही तात्पर्य 
है। इस तरह जब वाचस्पति का तात्पये वात््यायन और उद्योतकर की व्याख्या से भिन्न नहीं 
है तब आचाये हम वन्द्र का 'पृर्वांचायेक्रतव्याख्यावैमुस्येन' यह कथन वाचरपति के विषय में 77 
सड़ुत कैसे हो सकता है यह प्रश्न है। इसका उत्तर कंबल इतना ही है कि न्यायसूत्र 
( १.१.४ ) की वात्स्यायन और उद्योतकरक्ृत व्याख्या सीधी है। उसमें 'यंतः” भ्रादि किसी पद 
का अध्याहार नहीं किया गया है जैसा कि वावस्पति मिश्र ने उसी सूत्र की व्याख्या में किया 
है। तातपये में भेद न होने पर भी पर्वाचाये के व्याख्यानों में 'यत:” पद के अध्याहार का 
अ्रभाव और वाचस्पति के व्याख्यान में 'यत:? पद के अध्याहार का अस्तित्व देखकर ही 20 
आचाये हेमचन्द्र ने वाचस्पति क॑ विषय में 'पूर्वांचायक्रृतव्याख्यावैमुस्येन' कहा है। 

पृ०, २२, पं८ २४, 'यत!शुब्दा-तातपय० प्रृ० १०८, १२४५ । न्यायम० प० १२, ६६ | 

४०, २३, प॑० ४, अप्राप्यकारित्वात्‌- इन्द्रियों का श्रपने ,पपने विषय के साथ 
सन्निकष होने पर ही प्रत्यज्षज्ञान उत्पन्न होता है, इसमें किसी का मतभेद नहीं। पर सन्नि- 
कष के स्वरूप में थेड़ासा मतभेद है जिसके आधार पर प्राप्याप्राप्यकारित्व का एक वाद 20० 
खड़ा हुआ है भार सभी दाशनिकों की चर्चा का विषय बन गया है। 

सांख्य ( सांख्ययू« १. ८७ ), न्याय ( न्यायय्‌ू» ३. १. ३३-५३ ), वैशेषिक ( उन्दली 
प्र० २३ ), जैमिनीय ( शाबरमा० १. १. १३) आदि खभी वैदिक दशन अपनी अपनी प्रक्रिया 


१ “त्रिलोचनगुरून्नीतमार्गानुगमनोन्मुले: | यथामानं यथावस्तु व्याख्यावमिदमीहशम्‌ ॥?"- 
तात्पये० पृ० १३३ | नि 
२ “अकस्याक्षस्य प्रतिविषयं वृत्ति: प्रत्यक्षम। वृत्तिस्तु संनिकर्षों शानं वा, यदा से 
ज्ञान प्रमिति:, यदा शान तदा हानोपादानोपेक्षाबुद्धघ: फलम्‌ ।”-स्यायमरा० १. १. ३ | 
7 


भू प्रमाणमीमांसाया: [ पृ० २३, पं० ६० 


के भ्रनुसार पाँचों बहिरिन्द्रियों को प्राप्यकारी मानते हैं। बैद्धदशन बहिरिन्द्रियों में ध्राथ, 
रसन, स्पशेन तीनों का ही ग्राप्यकारों मानता है, चक्षुः-श्रोत्र को नहों- अप्राप्तास्यक्षिन:- 
श्रोत्राणि त्यमन्यथा”?-अ्रमिषर्म० २, ४३। जैनदर्शन ( आव० नि०५। तत्त्वार्थ (० १. १६ ) 
सिफ चल्कु के सिवाय चार बहिरिन्द्रियों को ही प्राप्यकारी मानता है। 
$ अन्तरिन्द्रिय मन का ते सिफ सांख्य (योगभा० १. ७) तथा वेदान्त ही प्राप्यकारी मानते 
हैं। बाकृ क॑ सभी वैदिक दर्शन तथा बोद्ध और जैनदशन भी उसे अप्राप्यकारी ही मानते हैं। 
यह प्राध्याप्राप्यकारित्व की चर्चा करीब दो हज़ार वष के पहिले से प्रारम्भ हुई जान 
पड़ती है। फिर क्रमश: वह उत्तरोत्तर विस्तृत होते द्वेते जटिल एवं मने।रजक भी बन गई है। 


प्रृ० २३, १० ५, अथ प्राप्पकारि-स्याग्वा० प्र० ३६ | न्‍्यायम्र० पृ० ७३ | 


0 घृ० २३, पं० ८, 'सोगवास्तु -बौद्ध न्यायशास्त्र में प्रत्यक्ष ल्षण की दे। परम्पराएँ 
देखी जाती हैं--पहली अश्रान्तपद रहित और दूसरी अश्वान्तपद सहित । पहल्ली परम्परा का 
“ पुरस्कर्ता दिदनाग श्र दूसरी का धर्मकीत्ति है। प्रमाणसमुश्चय ( १. ३) और न्यायप्रवेश 
में (१० ७ ) पहली परम्परा के अनुसार लक्तण भर व्याख्यान है। न्यायबिन्दु ( १.४) 
झै।र उसकी धर्मोत्तरोय आदि वृत्ति में दूसरी परम्परा के अनुसार लक्षण एवं व्याख्यान है। 

77 शान्तरक्षित ने तस्‍्त्वसंप्रह में (का १२१४) धर्मकीर्ति की दूसरी परम्परा का हो समर्थन किया 
है। जान पड़ता है शान्तरक्षित क॑ समय तक बौद्ध ताकिकों में दो पक्त स्पष्टरूप से हो 

+ गये थे जिनमें से एक पक्त अ्रश्नान्तपद के सिवाय ही प्रत्यक्ष का पूर्ण लक्षण मानकर पीत 
शह्वादि अन्त झ्ञानों में भी ( तत्वसं० का० १३२४ से ) दिडनाग कथित प्रमाण लक्षण--घटाने 
का प्रयल्न करता था । 

30 उस पक्ष का जवाब देते हुए दिड्डनाग के मत का तात्पय शान्तरज्षित ने इस प्रकार 
से बतलाया है कि जिससे दिड्लनाग के अश्नान्तपद रहित लक्षणवाक्य का समर्थन भी हो 
भर भ्रश्रान्तपद सहित धर्मकोत्तीय परम्परा का वास्तविकत्व भी बना रहूं। शान्तरक्तित 
धर उनके शिष्य कमलशील दोनों की दृष्टि में दिडुनाग तथा धर्मकीत्ति का समान स्थान था। 
इसी से उन्होंने दोनों विरोधी बैद्ध ताकिक पत्तों का समन्वय करने का प्रयत्न किया | 

26 बैद्धेतर तर्क अनन्‍्थों में रक्त दोनें बैद्ध परम्पराओं का खण्डन देखा ज्ञाता है। भामह 
के काव्याल्ड्वार (५. ६, प्रृ० ३२ ) और द्योत्तकर के न्‍्यायवातिक में (१. १. ४. ए० ४१ ) 
दिड्नागीय प्रत्यक्ष लक्षण का ही उल्लेख पाया जाता है जब कि उद्योतकर के बाद के वाचरपति 
( तालयं० ४० १५४ ), जयन्त ( मझरी १० ५२ ), श्रीधर ( कन्दली ४० १६० ) और शालिकनाथ 
( प्रकरण१० (० ४७ ) आदि सभी प्रसिद्ध बैदिक विद्वानों की कऋतियों में धर्मकीत्तीय प्रत्यक्ष 

00 लक्षण का पूर्वप्त रूप से उल्लेख है। 

जैन आाचार्यों ने जो बौद्धसम्मत प्रत्यक्ष लक्षण का खण्डन किया है उसमें दिडनागीय 
और घर्मकीर्त्तीय देने लक्षझों का निर्देश एवं प्रतिवाद पाया जाता है। सिद्धसेन दिवाकर 





(० २३. पं० १६, ] भाषाटिप्पणानि | हु 


की कृति रूप से माने जानेवाले न्यायावतार में जैन परम्परानुसारी प्रमाण लक्षण में जे! बाघ- 
बजितपद--( न्याया० १ ) है बह अ्रक्षपाद के ( न्‍्यायत० १. १, ४) प्रत्यक्ष लक्षणगत अठ्य-। 
भरिचारिपद का प्रतिबिम्ब है या कुमारिल कठ के समझे जानेवाले 'तत्रापूर्वाथ विज्ञान प्रमाण च्क 
बाधवजितम्‌? लक्षणगत बाधवर्जित पद की अनुकृति है या धर्मकीत्तीय (न्यायत्रि० १. ४) अन्नान्त- 
पद का रूपान्तर है या स्वयं दिवाकर का मैलिक उद्धावन है यह एक विचारणीय प्रश्न है। 7 है 
जो कुछ हो पर यह ते! निश्चित ही है कि श्रा८ हेमचन्द्र का बैद्ध प्रत्यक्षलत्षण विषयक खण्डन 
घर्मकी्षीय परम्परा को उद्देश में रखकर ही है, दिड़नागीय परम्परा को उद्द श में रखकर नहीं। 

प्ृ०, २३ पं० <, अभिलाप-बौद्ध लक्षयगत कल्पनाइपोढ पद में स्थित कल्पना 
शब्द के भ्रर्थ के सम्बन्ध में खुद बौद्ध ताकिकों में अनेक भिन्न-भिन्न मत थे जिनका कुछ 
ख़याल शान्तरक्षित ( तत्त्वतं० का० १२१४ से ) की इससे सम्बन्ध रखनेवालोी विस्तृत चर्चा !0 
से आरा सकता है, एवं अनेक वैदिक श्रौर जैन ताकिक जिन्होंने बौद्ध-पत्त का खण्डन किया 
है ७धनक विस्तृत ऊहापोहात्मक खण्डन प्रन्थ से भी कल्पनाशब्द के माने जानेवाले अ्रनेक 
अथों का पता चलता है! । खासकर जब हम केवल खण्डनप्रधान तक्तोपप्लब ग्रन्थ 
( ए० ४१. ) देखते हैं तब तो कल्पना शब्द के प्रचलित श्रौर सम्भवित क्रीब-करीब सभी 
अर्थों या तद्विषयक मतों का एक बड़ा भारी संग्रह हमारे सामने उपस्थित होता है। 75 

ऐसा होने पर भी आ० हेमचन्द्र ने ता सिफ़ धर्मकीत्ति अमिमत ( स्यायत्रि० १. ५ ) 
कल्पना स्वरूप का--जिसका स्वीकार और समर्थन शान्तरत्षित ने भी ( तत्त्वसं० का० १२१४ ) 
किया ऐ--ही उल्लेख अपने खण्डन ग्रन्थ में किया है अन्य कल्पनास्वरूप का नहीं। 

पृ७, २३, पं७ १३. (निविकर्पोत्तरकाल-तस्वसं ० का? १३०६ | 

पृ० २३, प॑० १६, जैमिनीयास्तु-मीमांसादशन में प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वरूप का 20 
निर्देश स्वंप्रथम जेमिनीय (१. १. ४) सूत्र में हो मिलता है। इस सूत्र के ऊपर शाबरभाष्य के 
अलावा अन्य भी ब्याख्याएं शोर वृत्तियाँ थों। उनमें से भवदास की व्याख्या इस सूत्र 
को प्रत्यक्ष क्षण का विधायक माननेवाली थी-एले।० न्याय» प्रत्मयच्० श्ला० १। दूसरी कोई 
व्याख्या इस सूत्र को विधायक नहों पर अनुवादक माननेवाली थी-श्लेकबा० प्रत्यक्ष श्ले० 
१६। कोई बृत्ति ऐसी भी थी ( शातरभा० १. १, ५) जो इस सूत्र के शाब्दिक विन्यास 2 
में मतभेद रखकर पाठान्तर माननेवाली थी भर्धात्‌ सूत्र में जो सत्‌ और ततू शब्द का क्रमिक 
स्थान है उसके बदले तत्‌ झौर सत्‌ शब्द का व्यत्यय मानती थी | 

कुमारिल ने इस सूत्र का लक्षण का विधान या स्वतन्त्र अनुवादरूप माननेवाले पूर्व- 
भतों का निरास करके अपने भनोखे ढड़ से प्रन्त में उस सूत्र को अनुवादरूप ही स्थापित 
किया है कौर साथ ही उस पाठान्तर साननेवाले सत का भी निरास किया है ( श्लाकबा० 30 


१ न्यायवा० पू० ४१। तात्पयं० पू० १४३। कंदली पृ० १६१। न्यायम० पूृ० ६२-६४५। 
तस्वार्थर्ले० पृ० १८४ । प्रमेषक० १० १८. 3.। 
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प्रत्यक्षण श्लै० १-३६ ) जैसा कि प्रभाकर ने अपने शहती ग्रन्थ में । प्रत्यक्ष लक्षण परक 
प्रस्तुत जैमिनीय सूत्र का खण्डन मीमांसकमिन्न वैदिक, बौद्ध श्रौर जेन सभो ताकिकों ने 
किया है। बौद्ध परम्परा में सबसे प्रथम खण्डन करनेवाले दिड़नाग ( प्रमाणसमु० १. ३७ ) 
जान पढ़ते हैं। उसी का अनुसरण शान्तरक्षित भादि ने किया है। वैदिक परम्परा में 
8 प्रथम खण्डन करनेवाले उद्योतकर ही ( न्यायवा० ए० ४३ ) जान पड़ते हैं। वाचस्पति तो 
उद्योतकर के ही टोकाकार हैं ( तासय० एृ० १५४ ) पर जयन्त ने ( न्‍्यायम० ४० १०० ) इसके 
खण्डन में विस्तार श्रौर स्वतन्त्रता से काम लिया है। जैन परम्परा में इसके खण्डन- 
कार सर्वप्रथम अकलडू या विद्यानन्द ( तत्त्वाथश्ला० 7० १८७ शला० ३७ ) जान पढ़ते हैं । 
झभयदेव ( सन्‍्मतिटी०४०४५३४ ) आदि ने उन्हीं का अनुगमन किया है। आ० हेमचन्द्र ने 
0 पअ्रपने पूर्ववर्त्ती जैन ताकिकों का इस जैमिनीय सूत्र के खण्डन में जो अनुसरण किया है वह 
जयन्त के मखरीगत ( ४० १०० ) खण्डन भाग का ही प्रतिबिम्ब मात्र है जैसा कि अन्य 

जैन ताकिक भ्रन्‍्थों ( स्याद्वादर० ए० ३८१ ) में है । 
खण्डन करते समय ग्रा० हेमचन्द्र ने कुमारिल-सम्मत अनुवादभड्डी का निर्देश किया 

है और उस व्यत्ययवाले पाठान्तर का भी । 


5 ५ ९ हि श * पल कं बव 
पृ०, २३, पं० २१, “अन्र संशयविपयय-श्लेकवा* प्रयक्ष ० श्लेा० १० | 


पृ०, २३, ५० २२, अथ सत्संप्रयोग इति सता-''भवदासेन हि सता सम्प्रयोग इति 
शक्तम्‌”...ए्ला० न्याय० प्रत्यन्ष० श्लो० ३६ । 


प्ृ०. २३, पं० २३, अथ सति सम्पयेोग-शाबरमा० १. १, ४। 


पृ०, २४, पं० १३, श्रोत्रादिहत्ति'-सांख्य परम्परा में प्रत्यक्ष लक्षण के मुख्य तीन 
20 प्रकार हैं। पहिला प्रकार विन्ध्यवासी के लक्षण का है जिसे वाचस्पति ने बाषगण्य क॑ 
लाम से निहि्ट किया है-तालयं० 7० १५५। दूसरा प्रकार ईश्वरक्ृष्ण के लक्षण का 

( रांज्यका० ५ ) और तीसरा सांख्यसूत्रगत ( सांख्यतू० १. ८६ ) लक्षण का है । 


बौद्धों, जैनों प्रौर नंयायिकों ने सांख्य के प्रत्यक्ष लक्षण का खण्डन किया है। 

ध्यान रखने की बात यह है कि विन्ध्यवासी के लक्षण का खण्डन तो सभी ने किया है पर 

26 इंश्वरक्ृष्ण जैसे प्राचीन सांख्याचार्य के लक्षण का खण्डन सिर्फ़ जयन्त ( ४० ११६ ) ही ने 
किया है पर सांख्यसूत्रगत लक्षण का खण्डन तो किसी ने भी नहीं किया है। 


बैद्धों में प्रथम खण्डनकार दिड़नाग (प्रमाणसमु० १. २७), नैयायिकों में प्रथम खण्डन- 

» कार उद्योतकर ( न्यायत्रा० ५० ४३ ) भ्रार जैनों में प्रथम खण्डनकार अकल्नड्ूू (न्यायवि० १. १६४) 
ही जान पढ़ते हैं। 

80 झा० हेमचन्द्र ने सांख्य के लक्षण सण्डन में पूर्वांचा्ों का अनुसरण किया है पर 

उनका खण्डन खासकर जयन्वकृत ( न्यायम० ९० १०६ ) खण्डनानुसारी है। जयन्त ने ही 


पृ७ २४. पं० २६, ] भाषाटिप्पणानि । ५३ 


विन्ध्यवासी और ईश्वरक्ृष्ण देने के लक्षणप्रकार का खण्डन किया है, हेमचन्द्र ने भी उन्हों 
के शब्दों में दोनों ही के लक्षण का खण्डन किया है। 


घृ०, २४. पं० २४, प्रमाणविषय-ठलना-“तत्र यस्येप्साजिहासाप्रयुक्तत्य प्रश्ृत्ति: स 
प्रमाता, स येनाथ प्रमिणाति तत्‌ प्रमाणभू, यो5थे: प्रमीयतते तत्‌ प्रमेयम्‌, यत्‌ अधेविज्ञानं सा 
प्रमिति:, चतसृषु चेवंविधास्वर्थ तत्व॑ परिसमाप्यते ।?-न्यायमा० १. १. १। 


आ० १, आ० १, सू० ३०-३३, ४० २४, विश्व के स्वरूप विधयक चिन्तन का मूल 
ऋग्वेद से भी प्राचीन है! । इस चिन्तन के फलरूप विविध दशन क्रमश: विकसित श्रौर 
स्थापित हुए जो संक्षेप में पाँच प्रकार में समा जाते हैं---केवल नित्यवाद, केबल प्रनित्यवाद, 
परिणार्मा नित्यवाद, नित्यानित्य उभयवाद और नित्यानित्यात्मकवाद | केवल ब्द्गवादी 
वेदान्ती कंव्ल नित्यवादोी हैं क्‍योंकि उनके मत से अनित्यत्व भ्राभासिक मात्र है। बौद्ध 
क्षणिकवादी होने से केवलानित्यवादो हैं। सांख्ययोगादि चेतनमिन्न जगत का परिणशामी नित्य 
मानने के कारगा परिणामी नित्यवादी हैं। न्याय-वैशेषिक आदि कुछ पदार्थों का मात्र नित्य 
और कुछ का मात्र अनित्य मानने क॑ कारण नित्यानित्य उभयवादी हैं। जैनदशन सभी पदार्थों 
को नित्यानित्यात्मक मानने के कारण नित्यानित्यात्मकवादी है। नित्यानित्यत्व विषयक 


छ्र 


0 


दाशंनिकों क॑ वक्त सिद्धान्त अति और आगमकालीन उनके अपने-अपने ग्रन्थ में स्पष्टरप से 


गशित पाये जाते हैं और थेड़ा बहुत विरोधी मन्तव्यों का प्रतिवाद भी उनमें देखा जाता 
है--सूत्रकृ० १. १. १५-१८। इस तरह तक युग के पहिले भी विश्व के स्वरूप के सम्बन्ध में 
नाना दशन और उनमें पारस्परिक पत्त-प्रतिपक्षभाव स्थापित हा गया था| 


तर्कयुग भर्थात्‌ करोब दे हज़ार बष के दशनसाहित्य में उसी पारस्परिक पत्षप्रति- 
पत्त भाव क॑ आधार पर वे दशन अपने-अपने मन्‍्तठ्य का समथेन श्र विरोधी मन्तब्यों का 
खण्डन विशेष-विशेष युक्ति-तर्क के द्वारा करते हुए देखे जाते हैं। इसी तककयुद्ध क॑ फल- 
स्वरूप तकेप्रधान द्शनप्रन्थें में यह निरूपण सब दाशंनिकों क॑ वास्ते आवश्यक हो गया 
कि प्रमाणनिरूपण के बाद प्रमाण के विषय का स्वरूप अपनी-अपनी दंष्टि से बतल्ञाना, अपने 
मस्तव्य की कोई कसौटी रखना शोर उस कसौटी को अपने ही पक्ष में लागू करके अपने 
पत्त की यथाथेता साबित करना एवं विरोधी पक्षों में उस कसौटी का अभाव दिखाकर 
बनकी अवास्तविकृता साबित करना | 


आ० देमचन्द्र ने इसी तकंयुग की शैली का अछुसरण करके प्रस्तुत चार सूत्रों में प्रमाण 
के विषयरूप से समस्त विश्व का जैनदशनसम्मंत सिद्धान्त, उसकी कसौटी प्रौर उस कसीटी 





“एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति ।?-ऋग० श्रष्ट० २. श्र० ३ ब० २३. म० ७४६। नासदीय- 
सूक्त ऋग० १०. १९६९। हिरणएयगर्भंसक्त ऋग० १०.१२१। 





20 


दर 


पड प्रमाणशमीमांसाया: [ प० २४, पै० २६- 


का अपने ही पक्त में सम्भव यह सब बतलाया है। वस्तु का स्वरूप द्रव्य-पर्यायात्मकत्व, 
नित्यानित्यत्व या सदसदात्मकत्वादिरूप जे आगमों में विशेष युक्ति, हेठु या कसौटी के 
सिवाय वर्शित पाया जाता है ( भग० श० १. 3० ३; श० ६. 3० ३३ ) उसी को आ० हेमचन्द्र 
ने बतलाया है, पर तक और द्वेतुपूर्वक । तकयुग में वस्तुम्वरूप की निश्चायक जो विविध 
कसौटियाँ मानी जाती था जैसे कि न्‍्यायसम्मत-सत्ता येगरूप सत्तव, सांख्यसम्मत प्रमाण 
विषयत्वरूप सन्त, तथा वैद्धसम्मत-प्रथ क्रियाकारित्वरूप सक्तव इत्यादि--उनमें से अन्तिम 
अर्थात्‌ अधेक्रियाकारित्व का ही आ० हेमचन्द्र कसौटी रूप से स्वीकार करते हैं जे। 


- सम्भवत: पहिले पहिल बैद्ध ताकिकों के द्वारा ( प्रमाणवा० ३. ३) ही उद्धाबित हुई जान 
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35 
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80 


पड़ती है। जिस अधेक्रियाकारित्व की कसौटी को लागू करक बौद्ध ताकिकों ने वस्तुमात्र 
में रवाभिपत ज्षशणिकत्व सिद्ध किया है श्रोर जिस कसौटी के द्वारा द्वी उन्होंने कंवल नित्यवाद 
( तस्वसं० का० ३६४ से ) और जैन सम्मत नित्यानित्यात्मक वादादि का ( तत्वसं० का० 
१७३८ से ) बिकट तक जाल से खण्डन किया है, आए० हेमचन्द्र ने उसी कसौटी को अपने 
पत्त में लागू करके जैन सम्मत नित्यानित्यात्मऋत्व भ्र्थात्‌ द्रव्यपर्यायात्मकत्व वाद का 
सयुक्तिक समर्थन किया हैं और वेदान्त आदि के कंबल नित्यवाद तथा बौद्धों क॑ केवल अनि- 
व्यत्व वाद का उसी कसौटी क॑ द्वारा प्रबल खण्डन भो किया है । 

पृ०, २४, पं० २€, 'लाधवमपिं-तलना-न्यायबि० टी० १. १७। 

प्ृ०, २४, पं० ३०, 'द्रवति-प्राकृत-पाली दव्व-दब्ब शब्द और संस्कृत द्रव्य शब्द 
बहुत प्राचीन है। लोकव्यवह्ार में तथा काव्य, व्याकरण, आयुवंद, दशेन आदि नाना 
शाख्रों में मिन्न-मिन्न अर्थों में उसका प्रयोग भी बहुत प्राचीन एवं रूढ़ जान पड़ता है। 
उसके प्रयोग-प्रचार की व्यापकत्ता को देखकर पाशिनि ने अपनी अ्रष्टाध्यायी में उसे स्थान 
देकर दे प्रकार से उसकी व्युत्पत्ति बतल्लाई है जिसका अनुकरण पिछले सभी वैयाकरणों ने 
किया है। तढ्धित प्रकरण में द्रव्य शब्द के साधक खास जो दे सूत्र ( ५. ३. १०४; ४. ३ 
१६१ ) बनाये गये हैँ उनके अलावा द्रव्य शब्द सिद्धि का एक तीसरा भो प्रकार कृत्‌ प्रकरण 
में है। तद्धित के अनुसार पहली व्युत्यत्ति यह है कि द्रु> इक्त या का +य> विकार या 
अवयव अर्थात्‌ बेच या काष्ठ का विकार तथा अवयब द्रव्य । दूसरी व्युत्पत्ति यों है जद रू 
का४+ य>तुल्य अर्थात्‌ जेसे सीधो श्र साफ़ सुधरी लकड़ी बनाने पर इष्ट श्राकार धारण 
कर सकती है वैसे ही जो राजपुत्र आदि शिक्षा दिये जाने पर राज योग्य गुण धारण करने 
का पात्र है वह भावी गुणों की योग्यता के कारण द्रव्य कहलाता है। इसी प्रकार अनेक 
उपकारों की योग्यता रखने के कारण घन भी द्रव्य कहा जाता है। कऋृदन्त प्रकरण के 
भ्रतुसार गति-प्राप्ति अभेवाले हु धातु से क्मर्थक थ प्रत्यय झ्राने पर भी द्रव्य शब्द निष्पन्न 
होता है जिसका भर्थे होता है प्राप्ति योग्य अर्थात्‌ जिसे प्रनेक अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं। बहाँ 
व्याकरण के नियमानुसार उक्त तीन प्रकार की व्युस्पत्ति में लोक-शास्त्र प्रसिद्ध द्रव्य शब्द के 
सभी प्रथों का किसी न किस्री प्रकार से समावेश हे। ही जाता है। 


पृ० २४, पं० ३१०. ] आपाटिप्पशानि | ॥ 3. 


यद्यपि जैन साहित्य में भी करीब-करीब उन्हीं सभी प्रो में प्रयुक्त दब्य शब्द देखा 
जाता है तथापि द्रव्य शब्द की जैन प्रयोग परिपाटी अनेक झंशों में अन्य सब शाल्त्रों से भिन्न 
भी है। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव आदि निक्षेप ( तत्वार्थ० १. ४ ) प्रसक्ु में, द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भाव आदि प्रस्ढ में ( भग० श० २. 3० १ ); द्ृब्याशिक पर्यायाथिकरूप नय के प्रसड़ में 
( तत्वाथभा> ५. २१ ); द्रव्याचाये ( पश्चाशक ६ ), भावाचार्य श्रादि प्रसड् में; द्रव्यकर्म, भाव 
कर्म झादि प्रसड्ज में प्रयुक्त दोनेवाला द्रव्य शब्द जेन परिभाषा के भ्रनुसार ख़ास-खास अथे 
का बोधक है जो प्र्थ तद्धित प्रकरणसाधित भवय-योग्य पथवाले द्रव्य शब्द के बहुत नजदीक 
हैं श्र्थात्‌ वे सभो अर्थ भव्य अर्थ के भिन्न-भिन्न रूपान्तर हैं। विश्व के मालिक पदार्थों 
के भ्रथ में भो द्रव्य शब्द जैन दर्शन में पाया जाता है जैसे जीव, पुद्गल आदि छ: द्रव्य । 


न्याय वैशेषिक आदि दरशेनों में ( वै० सू० १. १. १५ ) द्रव्य शब्द गृशण-कर्माधार अथ 
में प्रसिद्ध है जैसे पृथ्वी जल आदि नव द्रव्य । इसी भ्रथे का लेकर भो उत्तराध्यंयन (२८. ६) 
जैसे प्राचीन आगम में द्रव्य शब्द जैन दशेन सम्मत छः द्रव्यों में लागू किया गया देखा 
जाता है। महाभाष्यकार पतखलि ने ( पात« महा० 7० ५८ ) अनेक भिन्न-भिन्न स्थलों में 
द्रव्य शब्द के अथ की चर्चा की है। उन्होंने एक जगह कहा है कि घड़े को तेडकर कुण्डी 
आर कुण्डो को तोड़कर घड़ा बनाया जाता है एबं कटक, कुण्डल आदि भिन्न-भिन्न झअ्रलड्टार 
एक दूसरे का तोड़कर एक दूसरे के बदले में बनाये जाते हैं फिर भी उन सब भिन्न-मिन्न- 
कालीन भिन्न-भिन्न आकृतियों में जे। मिट्टी या सुबं नामक तत्व कायम रहता है वही अनेक 
भिन्न-भिन्न आकारों में स्थिर रहनेवाला तस्व द्रव्य कहलाता है। द्रव्य शब्द की यह 
व्याख्या येगसूत्र के व्यासभाष्य में ( ३. १३ ) भी ज्यों की स्थों है श्रेर मीमांसक कुमारिल 
ने भी वही (एइलाकबा० वन० श्लो० २१-२२ ) व्याख्या ली है। पतजलि ने दूसरी जगह ( पात० 
महा० ४. १, ३३५ १. ११६ ) गुण समुदाय या गुण सन्द्राव का द्रव्य कहा है। यह व्याख्या 
बैद्ध प्रक्रिया में विशेष सड़त है। जुदे-जुदे गुणों के प्रादुर्भाव होते रहने पर भी भ्रर्थात्‌ जैन 
परिभाषा के अनुसार पर्यायों के नवनवोत्पाद होते रहने पर भी जिसके मैलिकत्व का नाश 
नहीं होता वह द्रव्य ऐसी भी संक्षिप्त व्याल्या पतअलि के महाभाष्य (५, १. ११६) में है। 
महाभाष्यप्रसिद्ध श्रौर बाद के व्यासभाष्य, श्लेकबातिंक भादि में समर्थित द्रव्य शब्द की 


उक्त सभी व्याब्याएं जैन परम्परा में उमास्वाति के सूत्र और भाष्य में ( ५. २६, ३२०, ३७ ) . 
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सबसे पहिले संग्रहीत देखी जाती हैं। जिनभद्र क्षमाश्रमण ने तो ( विशेषा० गा० र८ ) : 


झपने भाष्य में अपने समय तक प्रचलित सभी व्याख्याओं का संग्रह करक॑ द्रव्य शब्द 
का निरवंचन बतत्ाया है । 

अकलडु फे ( लघी० २. १ ) ही शब्दों में विषय का स्वरूप बतज्ञाते हुए आ० हेमचन्द्र 
ने द्ृव्य शब्द का प्रयोग करके उसका आगमप्रसिद्ध और व्याकरण तथा दर्शनान्तरसम्भंत 
घुवभाव ( शाश्वत, स्थिर ) अर्थ ही बतल्ाया है। ऐसा भ्र्थ बतलाते समय उसको जो 
ब्युत्पत्ति दिखाई है बह छत्‌ प्रकरक्षाबुसारी भ्रर्थात्‌ हु धातु + य प्रत्यय जनिव है | 
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प्रमाशविषय के स्वरूपकथन में द्रव्य के साथ पर्यायशब्द का भी प्रयोग है। संस्कृत 
प्राकृत पाली जैसी शाखोय भाषाओं में वह शब्द बहुत पुराना और प्रसिद्ध है पर जैन दशेन 
में उसका जो पारिमाषिक ह्रथ है वह अधे अन्य दशेनों में नहीं देखा जाता । उत्पाद- 
विनाशशाली या आविर्भाव-तिराभाववाले जो धमे, जे! विशेष या जे। अवस्थाए द्रव्यगत होती 
हैं वे ही पर्याय या परिणाम क॑ नाम से जैन दशेन में प्रसिद्ध हैं जिनके वास्ते न्‍्याय-वैशेषिक 
ग्रादि दशेनों में गुण शब्द प्रयुक्त होता है। गुण, क्रिया भादि सभी द्रव्यगत धर्मों के अ्रथे 
में आ० हेमचन्द्र ने पर्यायशब्द का प्रयाग किया है पर गुश तथा पर्याय शब्द क॑ बारे में 
जैन दर्शन का इतिहास खास ज्ञातव्य है । 

भगवती आदि प्राचीनतर आगमसें में गुण और पर्याय दोनों शब्द देखे जाते हैं। 
उत्तराष्ययन ( २८. १३ ) में उनका भ्रथेभेद स्पष्ट है। कुन्दकुन्द, उम्रास्वाति (तत्त्यार्थ० ५. २७) 
झोर पृज्यपाद ने भी उसी अधेभेद का कथन एबं समर्थन किया है। विद्यानन्द ने भी 


: अपने तकवाद से उसी भेद का समर्थेन किया है पर विद्यानन्द के पृ॑वर्तों अकलझछु ने 
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गुण और पर्याय के अर्थों का भेदाभेद बतल्लाया है जिसका अनुकरणश अम्ृतचन्द्र ने भी 
किया है झौर वैसा ही भेदाभेद समर्थन तत्त्वाथभाष्य की टीका में सिद्धसेन ने भी किया है। 
इस बारे में सिद्धसेन दिवाकर का एक नया प्रस्थान जैन वत्तज्ञान में शुरू होता है जिसमें 
गुण और पर्याय देने शब्दों को कंवल एकार्थक हो स्थापित किया है और कहा है कि वे 
दोनों शब्द पर्याय सात्र हैं। दिवाकर की भ्रभेद समर्थक युक्ति यह है कि आगमें में गुणपद 
का यदि पर्याय पद से भिन्न पअ्रथे अभिप्रेत इंता ते जैसे भगवान्‌ ने द्रब्याधिक और पर्यायाधिक 
दे। प्रकार से देशना की है वैसे वे तीसरी गुणाथिक देशना भी करते। जान पड़ता है इसी 
युक्ति का भ्सर हरिभद्र पर पड़ा जिससे उसने भी अश्रमेदवाद ही मान्य रक्‍्खा। यश्यपि 
देवसूरि ने गुण भ्रौर पर्याय देने के श्रथेभद बतलाने की चेष्टा की ( प्रमाणन० ४. ७, ८) है 
फिर भी जान पड़ता है उनके दिल पर भो अभेद का ही प्रभाव है। आ० हेमचन्द्र ने तो 
विषयलक्षण सूत्र में गुशपद का स्थान ही नहीं दिया और न गुश-पर्याय शब्दों के अथे- 
विषयक सेदासेद की चर्चा ही की। इससे आ० हेम्चन्द्र का इस बारे में मन्तव्य स्पष्ट हो 


0 ज्ञाता है कि वे भी भभेद के ही समर्थक हैं। उपाध्याय यशोविजयजी ने भी इसी अभेद 
! पक्ष को स्थापित किया है। इस विस्तृत इतिहास से इतना कहा जा सकता है कि आगम 
जैसे प्राचीन युग में गुण-पर्याय दोनों शब्द प्रयुक्त होते रहे होंगे । तेकेयुग के आरम्भ भार 


विकास के साथ ही साथ उनके झधेविषयक भेद-अभेद की चर्चा शुरू हुई और आगे बढ़ी । 
फलस्वरूप भिन्न-सिन्न भ्राचार्यों ने इस विषय में अपना भिन्न-भिन्न दृष्टिबिलंदु प्रकट किया 
और स्थापित भी किया! | 

इस प्रसद्भ में गुश श्रौर पर्याय शब्द के अ्रधेविषयक पारस्परिक भेदामेद की तरह 
पर्याय-गुण भर द्रव्य इन देनें के पारस्परिक भेदामेद विषयक चर्चा का दार्शनिक इतिद्दास 


१ इस'विषय के सभी प्रमाण के लिए देखो सन्मतिटी० पृ० ६३१. दि० ४। 
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जानने योग्य है। न्याय-वैशेषिक भादि दशेन भेदवादी होने से प्रथम से ही आज तक गुण, 
कर्म आदि का द्रव्य से भेद मानते हैं। अभेदवादो सांख्य, वेदान्तादि उनका द्रव्य से प्रभेद 
मानते आये हैं। ये भेदाभेद के पक्ष बहुत पुराने हैं क्योंकि खुद महाभाष्यकार पतखलि 
इस बारे में मनेारखक और विशद चर्चा शुरू करते हैं। वे प्रश्न उठाते हैं कि द्रव्य, 


में मेदपक्ष का समर्थन करते हैं! । 

जानने योग्य खास बात तो यह है कि गुण-द्रव्य या गुण-पर्याय के जिस भेदामेद की 
स्थापना एवं समर्थन के वास्ते सिद्धसेन, समन्तभद्र आदि जैन ताकिकों ने अपनी कृतियों में 
खासा पुरुषाथ किया है उसी भेदामेदबाद का समथन मीमांसक्धुरीण कुमारिल ने भी 
बड़ी स्पष्टता एवं तर्कवाद से किया है--श्लोकवाल आइ० श्लो> ४-६४; वन० श्लो० २१-८० | 

आ० हेमचन्द्र को द्वव्य-पर्याय का पारस्परिक भेदाभेद बाद ही सम्मत है जैसा 
अन्य जैनाचार्यों का । 

पृ० २४, पं १, धूर्वोत्तरविवत्त -तलना-“ परापरविवर््तब्या पिद्रव्यमूध्व॑ता मदिव 
स्थासादिषु ?--परी० ४. ५। प्रमाणन० ५, ५ । 

पृ० २५ पं० ८५. दाहिं-व्याख्या द्वाभ्यासपि द्रव्याथिकपर्यायाथिकनयाभ्याँ प्रणीतं 
शास्त्रम्‌ उलूफेन वैशेषिकश खप्रणत्रा द्रव्यगुणादे: पदाथषट्कस्य नित्यानित्यैकान्तरूपस्य तत्र 
प्रतिपादनात्‌. ..ततश्चैत्तत शार्त्र तथापि मिथ्यात्वम्‌ तत्पदशितपदाथषट्कस्य प्रमाणवाधित- 
त्वात्‌,,,ज॑ सविसय इत्यादिना गाथापश्चाद्धेन हेतुमाह--यधश्मात्‌ स्त्रविषयप्रधानताव्यव- 
स्थिताअन्योन्यनिरपेज्ञोी भयनयाश्रित ततू, प्रन्योन्यनिरपेक्षनयाश्रितत्वस्य मिथ्यात्वादिना$विना- 
भूतत्वातू |।?-सन्मतिटी ० १० ६१६, ७०४ । 


पृ० २४. पं० २४, तत्र न द्रव्यकरूपो-भारतीय दशनों में केवल नित्यत्व, केवल 
अनित्यव्व, नित्यानित्य--उभय, ओर परिशाभ्िनित्यत्व इन चारों बादों के मूल भगवान्‌ महावीर 
ओर बुद्ध के पहिलते भी देखे जाते हैं पर इन वादों की विशेष स्पष्ट स्थापना भ्रीर उस स्थापना 


१ “कि पुनद्र व्यं के पुनर्गुणाः। शब्दस्पशंरूपरसगन्धा गुणास्ततोडन्यद्‌ द्रव्यम्‌॥ किं पुनरन्‍्य- 
ब्छुब्दादिभ्ये द्रव्यमाहोर्विंदनन्‍्यत्‌ । गुणस्यायं भावात्‌ द्रव्ये शब्दनिवेशं कुबन्‌ ख्यापयत्यन्यच्छब्दादिम्या 
द्रव्यमिति । श्रनन्यच्छुब्दादिभ्यों द्रव्यमू। न हान्यदुपलम्यते । पशो: खल्वपि विशसितस्य'पर्ण शते न्य- 
स्तस्य नान्यच्छुब्दादिभ्य उपलम्धते। अन्यच्छुब्दादिभ्यो द्रव्यम्‌। तत्‌ त्वनुमानगम्यम्‌ | तद्था | 
शोषधिवनस्पतीनां वृद्धिहासी । ज्योतिषां गतिरिति । कोसावनुमान:। इह समाने वष्मंणि परिणादेच 
अन्यतुलागं भवति लोहस्य अन्यत्‌ कार्पासानां यत्कृतो विशेषस्तद्‌ द्रव्यमू। तथा कश्चिदेकेनैव प्रह्यरेण व्य- 
पवर्ग करोति कश्चित्‌ द्वाभ्यामपि न करोति । यत्‌कृतों विशेषस्तद्‌ द्वव्यम्‌ू्‌। अ्रथवा यस्य गुणान्तरेष्वपि 
प्रादुभंवत्पु तत्त्व न विहन्यते तद्‌ द्रव्यम्‌ | कि पुनस्तत्त्म्‌ । तद्भावस्तर्वम। तद्थथा। आमलकादीनां 
फलानां रक्तादयः पीतादयश्च गुणाः प्रादुमंवन्ति | ग्रामलकं बदरमित्येव भवति । अन्वर्थ खलु निवंचनं 
गुणसंद्रावो द्रब्यमिति ।?-पात० महा० ४, २१. ११६। 
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शब्द, स्पश आदि गुणों से भ्न्य है या भ्नन्‍्य १। दोनों पक्षों को स्पष्ट करके फिर वे अन्त 5 
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के प्रमुकूल युक्तिवाद का पता, उस पुराने समय के साहित्य में नहों चलता । बुद्ध ने 
प्राचीन अनित्य॑त्व की भावना के ऊपर इतना ज़ोर दिया कि जिससे आगे जाकर क्रमंश: 
दे परिणाम दर्शनक्षेत्र में प्रकट हुए। एक तो यह कि धन्य सभी बाद उस प्रनित्यत्व 
अर्थात्‌ च्णिकत्ववाद के विरुद्ध कमर कसकर खड़े हुए मरैर सभी ने श्रपना स्थापन अपने 

 हछ्कु से करते हुए चशिकत्व के निरास का प्रबल प्रयत्न किया | दूसरा परिणाम यह आया कि 
खुद बैद्ध परम्परा में क्षणिकत्ववाद जो मूल में वैराग्यपेषक भावनारूप होने से एक नैतिक 
या चारित्रीय वस्तुस्वरूप था उसने तत्त्ज्ञान का पूरा व्यापकरूप धारण किया। झोर वह 
डसके समर्थक तथा विरोधियों की दृष्टि में भ्रन्य ताक्तिक विषयों की तरह तात्विकरूप से 
ही चिन्ता का विषय बन गया । 

0 बुद्ध, महावीर के समय से ल्लेकर झनेक शताब्दियों तक के दाशंनिक साहित्य में हम 
देखते हैं कि प्रत्येक बाद की सत्यता की कसैटी एकमात्र बन्धमेक्ष-वयवस्था और कर्म-फल के 
कहछ स्व-भोकट्त्व की व्यवस्था रही है? । केवल अनित्यत्ववादी बौद्धों की अपने पक्ष की 
यथाथता के बारे में दलील यही रही कि आत्मा श्रादि को कंवल नित्य मानने से न तो बन्ध- 
मोक्ष की व्यवस्था ही घट सकती है ग्रार न कर्मं-फल के कढ त्व-भोक्‍्तृत्व का सामानाधि- 

5 करण्य ही। केवल नित्यत्ववादों श्रैपनिषद भ्रादि दाशनिकों ( ब्र० शाह्रमभा>० २. २. १६ ) की 
भी बौद्ध वाद के विरुद्ध यहो दलील रही। परिणामिनित्यत्ववादी जैनदशन ने भो केवल 
नित्यत्व और केवल अनित्यत्व वाद के विरुद्ध यही कहा कि आत्मा केवल नित्य या केवल 
अनित्य-मात्र हा तो संसार-मेक्त की व्यवस्था, कम के कर्ता को ही कर्मफल मिलने की 
व्यवस्था, मेक्षोपय रूप से दान आदि शुभ कमे का विधान और दीक्षा आदि का उपादान 

20 ये सब घट नहीं सकतेरे । 

भारतीय दर्शनों की तात्विक चिन्ता का उत्थान और खास कर उसका पोषण एवं 
विकास कर्मसिद्धान्त एवं संसारनिवृत्ति तथा मोज्ञप्राप्ति की भावना में से फलित हुआ है। 
इससे शुरू में यह स्वाभाविक था कि दर एक दशन अपने बाद की यथाथेता में ग्रौर दूसरे 
दर्शनों के बाद की अयधाधेता में उन्हों कर्मसिद्धान्त आदि की दुहाई देबें। पर जैसे-जैसे 

25 अपध्यात्ममूलक इस दाशनिक केत्र में तकवाद का प्रवेश अधिकाधिक होने लगा शलौर वह 
क्रमश: यहाँ तक बढ़ा कि शुद्ध तकवाद के सामने आध्यात्मिकवाद एक तरह से गौण सा 
हैो। गया तब कंवल नित्यत्वादि उक्त वादों की सत्यता की कसौंटो भी अन्य दा गई। तर्क 
ने कहा कि जो अर्थक्रियाकारी है वही वस्तु सत्‌ दा सकती है दूसरी नहीं। अभक्रिया- 

। है तदेवं सत्तमेदे कृतहानमक्ृताम्यागम: प्रसज्यतें -सति च स्तोत्यादे सस्वनिरोधे च अकर्मनिमित्तः 
सत्ततसग: प्राप्नोति तन्र मुक्त्य्थों ब्ह्मचयंवासों न स्वात्‌ ।?-स्यायभा० ३ १. ४। 
२ “दब्बद्वियस्स जे। चेव कुणइ सो चेव वेयए खियमा | अ्रण्णो करेइ अरुणो परिभु जह पजयण- 


यह्स ॥”-सम्प्रति० १. ४२। “न बन्धमोक्षो क्षणिकरैकसंस्थो न संबृतिः सापि सुपास्थभावा | मुख्याहते 
गौसविधिन दृशे विश्वान्त॒श्स्तिव दृष्टितोअन्या ॥?-युक्‍त्य० का० १४ | 





४० २५, पं० २७, ] भाषाटिप्पणानि | प्‌ 


कारित्व की इस ताकिक कसौटी का श्रेय जहाँ तक ज्ञात है, बोद्ध परम्परा को है। इससे 
यह स्त्राभाविक है कि बौद्ध दाशनिक ज्गिकत्व के पतक्त में उस कसौटो का उपयोग करे झौर 
दूसरे वादों के विरुद्ध हम देखते हैं कि हुआ भी ऐसा ही । बोढ्धों ने कहा कि जे क्षणिक 
नहीं वह अधेक्रियाकारी हो नहीं सकता शोर जो अधेक्रियाकारी नहों वह सत्त्‌ अर्थात 
पारसाशथिक हो नहों सकता--ऐसी व्याप्ति निर्मित करके उन्होंने केवलनित्यपक्ष में अधथे- 5 
क्रियाकारित्व का असंभव दिखाने के वास्ते क्रम और यौगपय का जटिल विकल्पजाल रचा भर 
उस विकल्पजाल से भ्रन्‍्त में सिद्ध किया कि केवल नित्य पदार्थ अधेक्रिया कर ही नहों सकता 
अ्रतएव बैसा पदाथे पारमाथिक हो नहीं सकता-वादन्याय ४० ६ । बोंद्वों ने केवलनित्यत्व- 
बाद ( तत्तसं० का० २६४ ) की तरह जैनदशनसम्मत परिणामिनित्यत्ववाद अर्थात्‌ द्रब्य- 
पर्यायात्मकवाद या एक वस्तु को द्विरूप माननेवाले वाद के निरास में भी उसी अरथे- 0 
क्रियाकारित्व की कसौटी का उपयेग किया-तत्त्वसं० का० १७३८ । उन्होंने कहा कि एक ही 
पदाधथे सत्‌ अ्सत्‌ उभयरूप नहीं बन सकता | क्योंकि एक ही पदाथे अ्रधेक्रिया का करने- 
वाला श्रौर नहीं करनेवाला कैसे कहा जा सकता है ?। इस तरह बौद्धों के प्रतिबादी दर्शन 
वैदिक और जैन दे। विभाग में बेंट जाते हैं । 

वैदिक परंपरा में से, जहाँ तक मालूम है, सबसे पहिले वाचस्पति मिश्र और जयन्त 7 
ने उस बैद्धोद्धावित अर्थक्रियाकारित्व की कसौटी का प्रतिबाद किया। यद्यपि बाचरपति 
शरौर जयन्त दोनों का लक्ष्य एक ही है श्रौर वह यह कि भ््तणिक एवं नित्य वस्तु सिद्ध करना, 
ते भी उन्होंने अधक्रियाकारित्व जिसे बौद्धों ने कंवलनित्यपक्ष में असम्भव बतलाया था 
उसका बौद्ध-सम्मत क्षणिकपक्ष में भ्रसम्भव बतलाते हुए भिन्न-भिन्न विचारसरगणी का प्रनु- 
सरण किया है। वाचस्पति ने सापेक्षत्व-अनपेक्षत्व का विकल्‍प करके ज्षणिक में झरधक्रिया- ० 
कारित्व का असम्भव साबित किया ( तासयं० प० ५३४-६। न्यायकशणिका ४० १३०-६ ), ते 
जयन्त ने बाद्ध स्वीकृत क्रयागपद्य के विकल्पजाल को ही लेकर बैद्धवाद का खण्डन किया- 
न्यायम० प्० ४४३, ४६४। भदन्त योगसेन ने भी, जिनका पूर्वपक्षो रूप से निर्देश कमल- 
शोल ने तत्त्वसंग्रहपलिका में किया है, बाद्ध-सम्मत क्षशिकत्ववाद क॑ विरुद्ध जे विकल्पजाल 
रचा है उसमें भी बौद्धस्वीकृत क्रमयैगपद्यविकल्पचक्र को ही बीद्धों के विरुद्ध चलाया है- 20 
तच्वसं० का० ४२८ से । यद्यपि भदनन्‍्त विशेषण होने से योगसंन क॑ बौद्ध होने की सम्भावना की 
जाती है तथापि जहाँ तक बौद्ध परंपरा में नित्यत्व--स्थिरवाद पोषक पक्त के अ्रस्तित्व का 
प्रासाशिक पता न चले तब तक यही कल्पना ठीक द्ोगी कि शायद वह जैन, आजीवक या 
सांख्यपरिप्राजक हा।। जो कुछ हे। यह ते। निश्चित ही है कि बैद्धों की अर्थक्रियाकारित्व 
बाली ताकिक कसौटी को लेकर ही बैद्धसम्मत ज्षणिकत्ववाद का खण्डन नित्यवादी वैदिक 2 
विद्वानों ने किया। 

जणिकत्ववाद के दूसरे प्रबल्ल प्रतिवादी जैन रहे। उन्हेंने भी तर्कयुग में क्षणि- 
कत्व का निरास उसी प्रथेक्रियाकारित्ववाली बौद्धोद्भावित तार्किक कसौदो को क्षेकर ही 


६० प्रमाणमौमांसाया: [ प० २५, प॑० २७- 


_ किया। जहाँ तक मालूम है जैन परंपरा में सबसे पहिले इस कसौटी के द्वारा क्षणिक॒त्व 
का निरास करनेवाले अकलदू हैं। उन्हेंने उस कसौटी के द्वारा वैदिकसभ्मत कंबल 
नित्यत्ववाद फा खण्डन ते वैते ही किया जैसा बाद्धों ने। और उसी कसौटी के द्वारा क्षणिकत्व 
बाद का खण्डन भी वैसे ही किया जैसा भदन्त योगसेन ग्रौर जयन्त ने किया है। यह बात 

5 क्मरण रखने योग्य है कि नित्यत्व या क्षणिकत्वादि बादों के खण्डन-मण्डन में विविध विकटप 
के साथ भ्रथक्रियाकारित्व की कसोंटो का प्रवेश तक॑युग में हुआ तब भी उक्त वादों के खण्डन- 
भण्डन में काम लाई गई प्राचीन बन्धमेक्षव्यवस्था आ्रादि कसोंटी का उपयाग बिलकुल शूल्य 
नहों हुआ, बह गैौयमात्र भ्रवश्य हो गया । 

एक ही कसतु की द्रव्य-पयायरूप से या सदसद्‌ एवं नित्यानित्यादि रूप से जैन 

30 एबं जैमिनीय आदि दशेनसम्मत द्विरूपता का वाद्धों ने जो खण्डन किया ( तत््वसं० का० २२२, 
३११, ११२. ', उसका जवाब बैद्धों की ही विकल्पजञालजटिल अर्थक्रियाक्रारित्ववालो 

- दल्ीत् से देना अ्कलइ्ढू आदि जेनाचार्यों ने शुरू किया जिसका प्रनुसरण पिछले सभी जेन 
ताकिकों ने किया है। आा० हेमवन्द्र भी इसी सागे का अवलम्बन करके इस जगह पहिले 
केवलनित्यत्ववाद फा खण्डन बाद्धों के दी शब्दों में करते हैं श्रार कंबलक्षगिकत्ववाद का 

5 ख्ण्डन भी भदन्‍्त योगसेन या जयन्त आदि फे शब्दों में करते हैं श्राग साथ ही जैनदशन- 
सम्सत द्रव्यपर्यायवाद के समर्थन के वास्ते उसे कसौटी का उपयोग करके कहते हैं कि 
अ्रथेक्रियाकारित्व जैनवाद पक्त में ही घट सकता है। 

पृ० २४ ५० २७, “'सम्रथा5पि उलना-भामती ् 
पृ० २६, पं० २०, 'पयायकानत-ठलना-तत्त्वसं० का० ४२८-४३४ | 

20 प्ृ० २६. प॑० २४ 'सन्तानस्य-वैद्धव्शन क्षणिकवादी देने से किसी भी वस्तु का 
एक क्षण से भ्रधिक रिधर नहीं मानता । वह कार्येकारणभावरूप सं प्रवृत्त क्षणक भावों 
के अविच्छिन्न प्रवाह का संतान कहकर उसके द्वारा एकस्व-स्थिरत्वादि की प्रतीति घटाता 
है। पर वह सन्तान नामक किसी चीज़ का क्षणिक्रमिन्न पारमार्थिर सत्य रूप नहीं मानता । 
उसके मतानुसार जैसे अनेक वृक्षों क॑ बास्ते बन शब्द व्यवहार क॑ सुभीते की दृष्टि से सांके- 

52 तिक है, वैसे ही सन्‍्तान शब्द भी अनेक भिन्न-भिन्न ज्षणिक भावों के वास्ते ही सांकतिक है। 
इस भाव का प्रतिपादन खुद बीद्ध विद्वानां ने ही अपने-प्रपने पाली तथा संस्कृत ग्रन्थें! में 
किया है-विस॒द्धि० १० ४८५; वाषिचर्या० पृ० ३३४; तत्त्वसं० का० १८७७ । 

बैद्धसम्मत चंणिकवाद का विरोध सभी वैदिक दशेनों मर जैनदर्शन ने भी किया दै। 
उन्होंने किसी न किसी प्रकार से स्थिरत्व सिद्ध करने के वास्ते बाद्धसम्मत सन्‍्तान पद के अर्थ 

80 की यथार्थ समालाचना की है। जेनदशेन को क्षणवाद इष्ट होने पर भी बैद्धदर्शन की तरह 
केवल काल्पनिक सन्तान इृष्ट नहों है। वह दे या अ्रधिक क्षणों के बीच एक वास्तविक 


१ ४ अर्थक्रिया न युज्येत निद्क्ञणिकपक्षयोः । क्रमाक्रमाम्यां भावानां सा लक्षणतया मता |” 
रूघी० २. १। 


पृ० २८. ५० २. ] भाषाटिप्पणानि । ६१ 


स्थिर प्रन्वयांश का मानता है (तत्त्वार्थ० ५. २६), जिसे बैद्धदशन नहीं मानता, सन्तान के 
खण्डन के विषय में ञ्रा० दमचन्द्र ने सन्‍्तानखण्डनकारी पूर्ेत्र्ती बैदिक और जैन परंपरा 
का भ्रतुसरण किया है! । 

पृ० २७, पं० १७, सत्तायेगात्‌-दलना-लघो० ४, १० अन्यया ० ७ ८। 

पृ० ५८, पं० २, “न चासेा'--एक ही वस्तु को यधासम्भव भ्रनेक दृष्टियों से विचारना 
झौर तदनुसार उसका प्रतिपादन -.करना यह अनेकान्तदृष्टि या अनेकान्तवाद है। इस 
भाव के सूचक शअ्रनेकान्तवाद, स्याद्वाद, विभज्यवाद आदि शब्द प्रसिद्ध हैं। थे शब्द बुद्ध- 
महावीर के समकालीन ओर उनके कुछ पूर्ववर्ती साहित्य तक में संस्कृत-प्राकृत भाषाश्रों में 
क्रीब-क्रीब उसी भाव में प्रयुक्त पाये जाते हैं' | भगवान्‌ महावीर क॑ समकालीन बौद्ध 
प्रौर वैदिक दशनों में तथा उनके कुछ पूर्ववर्ती वैदिक दशनों तक में हम देखते हैं कि वे दर्शन 
अपने-अपने अभिमत सिद्धान्त का कंबल एक ही दृष्टि से विचार नहों करते, वे भी--यथा- 
सम्भव विविध दृष्टियों से अपने-अपने सिद्धान्त का स्थापन करते हरे | ऐसी दशा में यह प्रश्न 
हाना स्वाभाविक है कि भगवान्‌ महावीर जैसे आध्यात्मिक हर गम्भीर पुरुष ने अपने ही को 
अ्रनेकान्तवादी या विभज्यवादी कैसे कहा ?। अथवा यों कहिए कि जैनदशेन ही अनेकान्त- 
वबादी या विभज्यवादी कैसे समझा जाने लगा ?। इसका खुलासा यह जान पड़ता है कि 
बेशक प्रसिद्ध वैदिक बैद्ध आदि दशेनों में भी तत्त्व का चिन्तन भ्रनेक दृष्टियों से होता था फिर 
भी महावीर का यह दृढ़ मन्तव्य था और सच भी था कि बीद्ध सिद्धान्त में तात्तविक रूप से 
क्षणिकत्व को ही स्थान है उसमें नित्यत्व उपचरित और अवास्तविकरूप से माना जाता है। 
इसी तरह श्रपनिषदादि सिद्धाल्तों में भ्रात्मा आदि तात्त्विकरूप से नित्य ही हैं, भ्नितद्यत्व या 
परिणाममात्र श्रेपचारिक या अवास्तविकरूप से माना जाता है, जब कि महावीर आत्मा 
ग्रादि पदार्थों का ताक्तििकरूप से नित्य-अ्नित्य उभय स्वरूप मानकर उभय झश को समान 
रूप से वास्तविक हो बतलाते थे। बहुत सम्भव है इसी दृष्टिमेद का लेकर भगवान महावीर ने 
अपने दशेन का अनेक्वान्त कहा श्रौर औरों को एकान्त। महावीर के उपदिष्ट प्राचीन उप- 
देशों में हम देखते हैं कि आत्मा, लोक आदि के सम्बन्ध में उनकी द्रव्यास्तिक-पर्या यास्तिक तथा 
शाश्वत-अशाश्वत दोनों दृष्टियाँ समप्रधान४ हैं; कोई एक वास्तविक और दूसरी अवाश्तविक 
नहीं है। यही कारण है कि इसके बाद के भाज तक के जैन विचारबिकास में इस बारे में 
कोई परिवतन नहों देखा जाता | जान पड़ता है किसी एक तरव की निरूपक विविध दृष्टियों 
के समप्राधान्य और वर्गोकरण की श्रेर भगवान्‌ सहावीर का खास क्ुक्ाव था इसी कारण 


१ न्‍्यायमण० पूृ० ७६४७। अष्टश० अप)्स० पूृ० १६४। 

३ सूत्ररु० १. १४. १६-२२। मज्क्रिम० २. ५. ६। 

३ प्रहावर्ग ३. ६. ४. ८। “एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति”-ऋग्वेद अष्ठ० २. शअ्र० ३. व० 
२३. मं० ४६ । 

४ भग० श० १. उ० हे; श० ६. उ० ३३। 
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६२ प्रमाणमीसांसाया: [ ४० २८, पं० २- 


उनके उपदेशों में नय नित्तेप! आदि रूप से हृष्टियों का विभाजन श्रौर संग्रद्द पाया जाता है, 
चाहे वह प्राचीन दड् से ही क्यों न हो, जैस! कि जैनेतर दर्शन साहित्य में नहीं है भैर 
जिसके झ्राधार पर उत्तरकालीन जैन साहित्य में नयवाद, अनेकान्तवाद नामक स्वतन्त्र 
साहित्य का प्रकार हो विकसित हुआ | 

प्राचोन जैन भ्रागमों के देखने से जान पड़ता दे कि उन दिनों आत्मा, लोक ( भग० श० 
२, उ० १; श० ६. उ० ३३; श० १२. उ० १०.) आदि तात्तिक पदाथे ही नय या 
प्रमेकान्त की विचारसरणो के मुख्यतया विषय रहे आचार नहों। बौद्ध शास्त्रों के देखने 
से जान पड़ता है कि बुद्ध की अनेकान्त दृष्टि मध्यमप्रतिपदारूप से (संयुत्त> ४४. २. २.) 
मुख्यतया झ्राचार विषयक ही थी ( मज्मिम० १. १. ३. )। यद्यपि उत्तरकालीन जैनसाहित्यरे 
में अनेकान्त दृष्टि का उपयोग अहिंसा, सत्य आदि झाचार के विषय में भी हुआ्रा है तथापि 
झाज तक के नयवाद एवं अनेकान्तवाद विषयक प्रन्धों में दसकी मूल प्रकृति का स्पष्टदशन 
होता है क्योंकि नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकस्व, सामान्य, विशेष, झ्मिलाप्यत्व, झ्रनमि- 
लाप्यत्व इत्यादि ताक्ष्विक चिन्तन में ही वह वाद समाप्त हे जाता है । भरनेकान्त दृष्टि से 
एक वस्तु को नित्यानित्य आदि द्विरूप माननेवाले कंवल जैन ही नहों बल्कि मीमांसक श्रौर 
सांख्य आदि? भी थे। झौार प्रतिवादी बैद्ध आदि स्याह्वाद का खण्डन करते समय जैनों के 
साथ-साथ मीमासक, सांख्य अदि£ के भी तार्तिक मन्तव्य का खण्डन करते थे। फिर भी 


१ “णामं ठवणा दविये खित्ते काले य। वयणमावे य एसे अगुओझोगरुस उशिक्तेवों होई 
सत्तविदों |! आब० नि० १३२। “गोगमसंगहववहारउज्जुसुए चेव दाइ बाद्धव्व । सह यसमभिरूढठ 
एवंगूए य मूलणया ॥”-आवच० मनि० गा० ४४४ । स्था० ७। 

२ “न य बायउ त्ति हिंसो नापायंतो ति निच्छियमदिसा | न विरलजीवम्दिसा न थ जीवधशण' ति 
तो हिंसा ॥ अदृरांता वि हु हिसे दुद्धत्ततओ मझो अदिमरा व्य || बाहिता न वि हिंसे सुद्धततशओं जहा 
विज्जो || श्रसुभो जे परिणामों सा हिंसा से उ बाहिरनिमित्त । को वि अवेक्लेज्ज न वा जम्हा5णेगंतियं 
बज्क ॥?-विशेषा० गा० १७६३, १७६४, १७६६। आ्राप्तमी० का० ६२-६५। पुरुषाथे० का० 
3४-४८ । “० न चैव॑ जैनप्रक्रियाविदा बदस्ति ते: क्षुद्रमहत्सस्ववधसाहश्यवैसाहश्ययेरनेकान्तस्वैवाम्युपग- 
मात्‌ | तदुक्त' यूत्नकृतांगे-जे केह खुददगा पाणा अदुवा सन्ति महालया। सरिस तेहि वेरन्ति असरिसन्ति य 
शो वए॥ एनेहिं दोहिं ठाणेहिं बवहारों श॒ विज्जई | एतहिं दोहिं ढाणेंदिं अणायारं तु जाणए। . ?- 
इत्यादि-यशोवि० धर्मपरी० पृ० १८३ से | 

३ “तस्मादुभयहानेन व्यादृत्यनुगभात्मकः । पुरुषो 5 भ्युपगन्तव्यः कुशइलादिषु सपंवत्‌ || न चाव- 
स्थान्नरेसादे पूर्वाउत्यन्तं विनश्यति । उत्तरानुगुणत्वात्त सामान्यात्मनि लीयते ॥”-श्छोकवा० आत्म० 
शहो० श्८, ३२०! “शण्तिन भूतेन्द्रियिष घमलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता: | “-येगसू० ३. १३। 
यागमा० रे. १४६॥ पात० महा० पू० ४८। भतृप्रपम्च जो वेदान्ती था उसका मत अनेकान्त नाम से 
प्रसिद्ध था क्योंकि वह भेदामेद व शानकर्मसमुच्यवादी रहा-अच्युत वर्ष ३. आ० ७. पृ० ८-११। 

७ ““कल्पनारचितस्पैव वैचित्र्यस्थेपवर्शने। के नामातिशय्ः प्रोक्तों विप्रनिर्भन्थक्रापिलः ॥?- 
तस्वस० का० १७७६। 


पृ७ र८, पं० २, ] भआाषाटिप्पणयानि। ६३ 


शट्टरादि जैसे दाशंनिक! भी जेनें को ही स्याद्वादी समझते व कहते हैं, मौमांसक साख्य 
झादि को नहों। इसका सबब यह जान पड़ता है कि एक ते जेनदरशन में स्याद्वाद- 
स्थापन विषयक जितना झोर जैसा प्रचुर साहित्य बना वैसा मीमांसक, सांख्यादि दर्शन में 
नहों है। और दूसरा सबब यह है कि सांख्य, योग आदि दर्शनों में आत्मा जे! तस्वज्ञान का 
मुख्य चिन्त्य विषय है उत्तका छोड़कर ही प्रकृति, परमाए आदि में नित्यानित्यत्व का चिन्तन 5 
किया है, जब कि जैनदशन में जड़ की तरह चेतन में भी तुल्यरूप से नित्यानित्यत्वादि का 
समर्थन किया है। 

जान पड़ता है जैनेतर तारकिकों ने जो झ्रनेकान्तवाद का खंडन शुरू किया वद्द उस 
बाद के जैन आचार्यों के द्वारा प्राकृत आगसों में से संस्कृतरूप में अबती होने के बाद ही | 
ग्रैर यह भी जान पड़ता है कि अ्रनेक्रान्तवाद के खण्डन करनेवाले जेनेतर ताकिक़ों में सबसे 0 
पहिले बीद्ध ही रहे हैं? । बोद्ध विद्वानों क॑ द्वारा किये गये अनेकान्त का खण्डन देखकर ही...” 
वैदिक विद्वान उस खण्डन की ओर विशेष अअसर हुए । अह्मसूत्रगत अनेकान्तवाद का खण्डन 
यदि सचमुच असल में जैनदशन को ही लक्ष्य में रखकर किया गया है तो भी वह खण्डन 
बीद्धऊंत किसी खण्डन के बाद ही का हाना चाहिए। यह भी हे सकता है कि श्रसल में 
ब्रह्मसूत्रगत अनेकान्त का खण्डन जैनदशेन को लद॒य में रखकर न किया गया हो पर भत्त्‌ - 75 
प्रपच्च जैसे वेदान्त तथा सांख्य-मीमांसक भ्रादि का लक्ष्य में रखकर किया गया हा । बेशक 
ब्रह्मसृत्र के उपलब्ध भाष्यों में शाहर्‌रभाष्य ही प्राचीन है श्रौर उसमें जैनदशन को ही प्रतिपत्ती 
समझकर उस अनेकान्तवाद के खण्डन का भ्रथ शट्टूराचाये ने गाया है। शद्डूराचार्य के बारे 
में यह कहना दुःसाहस मालूम होता दै कि वे मीमांसक कुमारिल प्रतिपादित अ्रनेकान्त को 
या सांख्य सिद्धान्त की अनेकान्तास्मकता को जानते न थे। यदि यह करुपना ठीक है तो फिर 20 
प्रश्न होता है कि शह्डूराचार्य ने अह्यसूत्नगत अनेकान्त फे खण्डन को कंबल जैन प्रक्रियाप्रसिद्ध 
अनेकान्त, सप्तभड़ी आदि के खण्डन कं द्वारा ही केसे घटाया ?। इसका खुलासा यह जान 
पड़ता है कि जैसे अ्नेकान्तस्थापन विषयक स्वतन्त्र ग्रन्थ जैनसाहित्य में बने श्र थे वैसे 
मी्मांसा श्रौर सांख्य दशेन में न बने झैौर न थे। उनमें प्रसंगात्‌ अनेकान्तपेषक चर्चा 
पाई जाती थी । झ्रतएवं अनेकान्त, सप्तभड्ढी श्रादि के समथेक खतन्त्र जैन-प्रन्थों के दृष्टिगोाचर 2० 
होने के कारण शह्टूराचार्य ने केवल जेनमत रूप से ही भ्रनेकान्त का खण्डन किया। हेतुबिन्दु 
के टीकाकार अचंट ने भो मुख्यतया मैनमत रूप से अनेकान्तवाद का खण्डन४ किया है उसका 
भी तात्पय बही हो! सकता है। 











१ “भ्रथ विवसनमतं निरस्पते (अ्र० शाइकरभा० २. २. ३३ )-नैकस्मिन्नसम्भवात्‌” ब्रह्मसू० 
२. २. ३४ से । 

२ “न प्रकृतिन विक्ृति: पुरुष:”-सांख्यका० ३। येोगभा० १. २। 

३ "स्वस्योभयरूपस्ते तद्रिशेषनिराकृतेः। चेदिता दधि खादेति किमुष्ट नामिधावति ॥”- 
इत्यादि-प्रमाणवा० १. १८३-७ | 

४ हेतुबि० टी० पू० १०५-१०७। 


(आए 
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सामान्यरूप से दाशनिक चेोत्र में यह मान्यता रूढ़ है कि जैनदशेन ही प्रनेकान्त- 
वादी है भ्रतएव जैसे जैनेतर दाशेनिक अपने दशनों में लभ्य अ्रनेकान्त विचार की श्रेर दष्टि 
दिये बिना ही भ्रनेकान्त को मात्र जैनवाद समझकर उसका खण्डन करते हैं वेसे ही जैनाचार्य 
भी बस बाद की सिर्फ अपना ही मानकर उस खण्डन का पूरे ज़ोर से जवाब देते हुए अनेकाल्त 
का विविधरूप से स्थापन करते आए हैं जिसके फल्लस्वरूप जैन साहित्य में नय, सप्तभड्डी 
निक्षेप, भनेकान्तादि समर्थक एक बड़ी स्वतन्त्र प्रन्थ-राशि बन गई हैं! । झनेकान्त के 
ऊपर जैनेतर ताकिकों के द्वारा दिये गये दूषणों का उद्धार करते हुए जैनाचाये ऐसे आठ दोषों 
का उल्लेख करते हैं। जहाँ तक देखने में श्राया है उन आठ दोषों में से तीन दोषों का 
स्पष्ट रूप से नामनिर्देश तो शब्डूराचायेक्ृत खण्डन ( २. २. ३३ ) भार तस्तवसंगप्रहकृत खण्डन 
(का० १७०६ ) से मिल्ञता है पर उन झआराठों दोषों का स्पष्ट नासनिर्देश किसी एक जगह या 
भिन्न भिन्न स्थान में सिलाकर के देखा नहीं जाता। सम्भव है कोई अनेकान्त के खण्डनवाला 
ऐसा भी प्रन्थ रहा हो. जिसमें उन श्राठ दोषों का स्पष्ट नामनिर्देश रहा हो। और यह 
भी हो सकता है कि ऐसे आठ दाषों के अलग-अलग नाम और उनके लक्षण किसी भ्न्थ में 
श्राये न हों। सिफ अनेकान्त खण्डन परायण विचारशलो शोर भाषा रचना को देखकर 
इस खण्डन में से अधिक से अधिक फल्नित हानेवाले भ्राठ दोषों क॑ नाम और लक्षण जवाब 
देने के वास्‍्ते स्वयं ही अलग छाँटकर जैनाचार्यो' ने उनका युक्तिपृण निरसन किया हो | 
कुमारिल्त ने? शभ्रनेकान्त के ऊपर विरोध हार संशय इन दे देषों की सम्भावना कर के ही 
उनका निवारण किया है। शह्टूराचाये के खण्डन में ( त्र० शांकरमा० २, २. ३३ ) मुख्यतया 
रक्त दे! ही दोष फलित होते हैं। शान्तरक्षित क॑ खण्डन में उक्त दो दोषों क॑ अलावा सह्ूर- 
नामक ( तत्त्वसं० का० १७२२ ) तीसरे दोष का स्पष्ट निर्देश है । 

अनेकान्तवाद के ऊपर प्रतिवादियों के द्वारा दिये गये दोषों का उद्धार करनेवाले जेना- 


चार्यो' में व्यवस्थित आर विश्लेषणपर्वक उन दोषों क॑ निवारण करनेवाले सबसे प्रथम 


(डर 


भ्रकलछू भार हरिभद्र ही जान पड़ते हैं? | इनका अनुगमन पिछले सभी जैन विद्वानों ने 
किया है। आचार्य हेमचन्द्र ने भो उसी मार्ग का श्रनुसरण करके श्राठ दोषों का उद्धार 
किया है झोौर स्थाह्राद को एक पूर्ण और निर्दोष वाद स्थापित किया है । 

असल में स्यात्पद युक्त हाने के कारण कंवल सप्तभड़ो का ही नाम स्याद्वाद है । 
व्यवहार, निश्चय, नेगम, संग्रह आदि नय ये सब नयवाद के अन्तर्गत हैं। स्थाद्वाद झौर 


१ उदाहरणाथ-सन्मतितक, आप्तमीमांसा, नयचक्र, तत्त्वाथराजवा«-प्रथम अध्याय का €वठा सूत्र 
तथा चतुर्था व्याय का अश्रन्तिम सूत्र, अनेकान्त जयपताका, अनेकान्तप्रवेश, स्याद्वादरत्नाकर-शर्वाँ, ७्योँ परि० 
अन्ययागव्यबच्छेदद्वात्रिंशिका, नयअदीप, नयेपदेश, नयरहस्थ, अनेकान्तव्यवस्था, सप्रभन्जीतरज्षिणी आदि | 

२ प्रमाणसं० लि० पृ० ६५ 8 | 

३ स्छलीकवा० श्राकृ० ४७; वन० ७६-८० | 

४ प्रमाणस० लि० पृ० ६५ 8 । अनेकाज० टी०्पू० ३० से। शार्त्रवा० ७, ३४-३८ | 


प्ृ० २८, पं० ३, ] सावाटिपपद्ानि | ६५ 


नयवाद ये दोनों एकमात्र अनेकान्त दृष्टि के फलस्वरूप भिन्न-भिन्न वाद हैं जे। शेली, शब्द- 
रचना, प्रथक्करण आदि में भिन्‍न होने पर भी अनेकान्तसूचक रूप से अभिन्‍न ही हैं। जैन 
शास्त्रों की व्याख्या का निक्षेपात्मक प्रकार और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आादिवाला 
पृथककरण प्रकार भी प्रनेकान्त दृष्टि का ही द्योतक है। प्रनेकान्तवाद यह व्यापक शब्द 
है, जिसमें स्याद्वाद, नयवाद, निश्षेपपद्धति भ्रादि सबका समावेश हो जाता है। यद्यपि ० 
इस समय भ्रनेकान्तवाद और स्याद्वाद दानों शब्द पर्यायरूप से व्यवहत देखे जाते हैं तथापि... 
स्याद्राद असल में प्रनेक्ान्तवाद का एक विशेष अेशमात्र है | न्‍ 

पृ० २८, पं० ३, 'विरेषादि'-श्रन्य वादियों क॑ द्वारा अनेकान्त के ऊपर दिये गये 
देषों का परिहार मैन आचायों ने किया है। इस परिहार में परिहत दोषों की संख्या के 
विषय में तथा स्वरूप के विषय में नाना परम्पराएँ हैं। भट्टारक अकलझ्डू ने संशय, विरोध, 0 
वैयधिकरण्य, उभयदेषप्रसड़, अनवस्था, सद्भूर, अभाव इन देषों का परिगणन किया है। 
ग्राचाये हरिभद्र ने ! शास्त्रवा० स्त्रों- का० ५१०-५१८ ) संख्या का निर्देश बिना किये ही 
विराध, श्रनवम्था, उभय, संशय इन दोषों का स्पष्ट निर्देश किया है और आदि शब्द से 
ग्रन्य दोषों का सूचन भी किया है। विद्यानन्द ने ( अध्रस० ए० २२७ ) विरोध, वैयधिकरण्य, 
संशय, व्यतिकर , सड्टूर, अनवस्था, अप्रतिपत्ति और अ्रभाव इस तरह स्पष्ट ही नामपूर्वक आठ ! 7 
दोष गिनाये हैं। प्रभाचन्द्र ने ( प्रमेयक० ए० १५६ ; झाठ दाष गिनाये हैं, पर दोनें की दी 
हुई नामावली में थेड़ा सा अन्तर है क्योंकि विद्याननस्द 'उमय! देष का उल्लेख नहों करते 
पर अ्रप्रतिपत्ति का देष कहकर आठ संख्या की पूति करते हैं जब कि प्रभावन्द्र 'उमयः दोष 
को गिनाकर ही आराठ देष की संख्या पूर्ण करते हैं और अप्रतिपत्ति को भ्रल्लग दोष नहीं 
गिनते। इस तरह दिगम्बरीय ग्रन्थों में संखया आठ होने पर भी उसकी दे। परम्पराएँ हुई' । 

अभयदेव ने 'डम्य' दोष का उल्लेख किया है ( सन्‍्मतिटी० प्ृ० ४४२ ) पर उनकी देव- 
संख्या सात की है, जो वादी देवसूरि को भी भ्रमिमत दै फिर भी वादी देबसूरि 
( स्थाद्ादर० प० ७३८ ) और श्रभयदेव देनों की सात संख्या की पूर्ति एक सी नहों है। 
क्योंकि अभयदेव की गगाना में अभाव! देष है पर उयतिकर नहों जब कि वादी देवसूरि की 
गयना में व्यतिकर! है, अ्रभाव” नहों । इस तरह श्वेताम्बरीय ग्रन्थों में सात संरुया की 
दे परम्पराएँ हुई । 

आ्राचाये हेमचन्द्र ने जिन ग्राठ दोषों का परिहार किया है थे ठीक विद्यानन्दसम्मत 
ही झाठ हैं। हेमचन्द्र कं द्वारा आठ दोषों का परिहार श्वेतास्बरीय ग्रन्थों में प्रथम दाखिल 
हुआ जान पड़ता है जिसका भ्रनुकरण उन्‍्हों के अनुगामी मल्लिषेण सूरि ने स्याद्वादमजरी 
(का० २४ ) में किया है। अनेकान्तवाद पर जब से दाशेनिक ज्षेत्र में भ्राक्ञप होने लगे तब 
से आक्षेपकों के द्वारा दिये गये दोषों की संख्या भी एक-सी नहों रही है, वह क्रमशः वृद्धिड्कत 
जान पडुती है। उन दोषों के निवारक जैन आचार्यों के प्रन्धों में भी परिहृत दोषों की 
संख्या का उत्तरोत्तर विकास ही हुआ है। यहाँ तक कि अन्तिम जैन तार्किक ठपान्याय 
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यशोविजयजी ने ( शास्त्रवा० टी० ए० २६६ ॥ ) आठ के अलावा झन्य दोषों--आत्माश्नय, 
परस्पराश्रथ, चक्रक आादि--का भी निर्देश करके उनका निवारण किया है। 
प्रृ० २८, पं० <, “निवम/-ठलना-प्रमेषक ० १० १४६-१५४८। 


पृ० २< पं० ३, प्रत्येक ये/-ठलना- आह च- 
5 भेदाभेदेक्तदोषाश्च तयोरिष्टो कर्थ न वा । 
प्रत्येक॑ ये प्रसज्यन्ते इयेभात्रे क्थं न ते |।-देठुवि० टी० ४० १०६। 


कल 


झ्र० १, आ० १, सू० ३४-४१. प्० २, दाशेनिकक्षेत्र में प्रमाण और उसके फल 
की चर्चा भी एक खास स्थान रखती द्वै। यों तो यह विषय तककंयुग कं पहिले श्रुति- 
आगम युग में भी विचारप्रदेश में आया है। उपनिषदों, पिटकों और आगमों में ज्ञान-- 
0 सम्यरक्ञान--क्र फल का कथन है। उक्त युग में वैदिक, बैद्ध, जैन सभी परम्परा में ज्ञान का 
फल्न भ्रविद्यानाश या वस्तुविषयक्र अधिगम कहा दै पर वह आध्यात्मिक दृष्टि से--अर्थात्‌ 
मोक्ष लाभ की दृष्टि से। उस अध्यात्म युग सें ज्ञान इसी लिए उपादेव समझा जाता था 
कि उसके द्वारा अविद्या--अज्ञान--का नाश होकर एवं वस्तु का वास्तविक बाघ होकर अन्त 
में मोक्ष प्राप्त हाट! पर तकयुग में यह चर्चा व्यावहारिक दृष्टि से भी होने लगी, अतएव 
॥5 हम तकयुग में होनेवाली-प्रमाशफलविषयक चर्चा में अ्रध्यात्मयुगीन श्रल्लैकिक दृष्टि और 
तकयुगीन लाकिक दृष्टि दोनों पाते हैं'। लैौकिक दृष्टि में केक्‍ल इसी भाव को सामने 
रखकर प्रमाण के फल का विचार किया जाता है कि प्रमाण कं द्वारा व्यवहार में 
साज्ञात्‌ क्या सिद्ध होता है, और परम्परा से क्‍या, चाहे अन्त में मोक्षलाभ होता हो। 
या नहों। क्योंकि लाकिक दृष्टि में मेक्तानधिकारी पुरुषगत प्रमाणों के फल की चर्चा 

20 का भी समावेश होता है । 
तीनों परम्परा की तकयुगीन प्रमागफलबिषयक चर्चा में मुख्यतया विचारणीय पंश दे। 
देखे जाते हैं--एक ते फल झोर प्रमाण का पारस्परिक भेद-अमेद प्यार दूसरा फल का 
स्वरूप । न्याय, वैशेषिक, मीर्मासक आदि वैदिक दर्शन फल को प्रमाण से मिन्न ही मानते 


हल है  च ] ननन ना ओनण ऑनानन अनानननाओओ नअनओं -+ननन 


१ “सोडविद्याग्रन्यिं विकरतौद सोम्य”-मुसडको० २. १. १०। खांख्यका० ६७ ६८। उत्त० 
श८, २, बे। तिमेतं वुच्चति-यदा च जाता से भम्मं सद्चानि अमिसमेस्सति | तदा अविज्जूपतमा 
उपसन्ते चरिस्सति ॥?-विसुद्धि० प० ४४४ | 

२ “...तत्त्वशानानह्निःअ्र यसम्‌”-बै० सू० १. १, ३। “., तत्त्वशानान्नि:श्रे यसाधिगमः:”- स्थायसू० 
१. १. ३. | “यदा सन्निकषस्तदा शान प्रमिति;, यदा श्ञानं तदा हानोपादानोपेक्षाबुद्धघः फलम्‌”-न्यायभा० 


१. १. ३। 


पृ० २<. प॑० १७, ] भाषाटिप्पणानि | ह७ 


हैं! । बौद्ध दशेन उसे अ्रभिन्न कहता है? जब कि जैन दशेन अपनी प्रनेकान्त प्रकृति के 
अनुसार फल्ल-प्रमाणा का भेदाभेद बतलाता हैरे । 

फल के स्वरूप के विषय में वैशेषिक, नेयायिक झौर मीमांसक सभी का मन्तव्य एक- 
सा ही हैः । वे सभी इन्द्रियव्यापार के बाद होनेवाले सन्निकर्ष से लेकर हानापादानोा- 
पेक्षाबुद्धि वक के क्रमिक फलों की परम्परा का फल कहते हुए भो उस परम्परा में से पृ पृ्वे 2 
फल को उत्तर उत्तर फल की अपेक्षा से प्रमाण भो कद्दते हैं अधात्‌ उनके कथनानुसार 
इन्द्रिय ता प्रमाण ही है, फल नहीं श्लौर हानापादानेपेक्षाबुद्धि जे अन्तिम फल है वह फल 
ही है प्रमाण नहों। पर बीच के सन्निकर्ष, निर्विकल्प श्रोर सविकल्प ये तीनों पूर्व प्रमाण 
की अपेत्ता से फल और उत्तरफल की अपेक्ता से प्रमाण भी हैं। इस मन्तव्य में फल प्रमाण 
कहलाता है पर वह स्वभिन्न उत्तरफल की अपेक्षा से। इस तरह इस मत में प्रमाण-फल 0 
का भेद स्पष्ट ही है। वाचस्पति मिश्र ने इसी भेद को ध्यान में रखकर सांख्य प्रक्रिया में भी 
प्रमाण और फल की व्यवस्था ग्रपनी कौमुदी में की है* । 

बौद्ध परम्परा में फल के स्वरूप के विषय में दे। मन्‍्तव्य हैं--पहला विषयाधिगम का 
श्र दूसरा स्वसंवित्ति का फल कहता हैं। यद्यपि दिड़नागसंगृहीत* इन दे मन्तव्यों में 
से पहले का ही कथन श्लौर विवरण धर्मकीत्ति” तथा उनके टीकाकार धर्मोत्तर ने किया है !5 
तथापि शान्तरक्षित ने उन दोनों बौद्ध मन्तव्यों का संग्रह करने के अलावा उनका सयुक्तिक 
उपपादन और उनके पारस्परिक अन्तर का प्रतिपादन भी किया है। शान्तर्षित श्र उनके 
शिष्य कमलशील ने यह स्पष्ट बतलाया है कि बाह्याथेबाद, जिसे पार्थेसारथि मिश्र ने सोत्रा- 
न्तिक का कहा है उसके मतानुसार ज्ञानगत विषयसारूप्य प्रमाण है श्रार विषयाधिगति फल्ल, 
जब क्िि विज्ञानवाद जिसे पार्थसारथि ने थागाचार का कहा है उसके मतानुसार ज्ञानगत 20 
खसंवेदन ही फल है श्रौर ज्ञानगत तथाविध योग्यता हो प्रमाण है। । यह ध्यान में रहे 
कि बाद्ध मतानुसार प्रमाण और फल् देनों ज्ञानगत धमे हैं और उनमें भेद न माने जाने के 
कारण वे अभिन्न कहे गये हैं। कुमारिल ने इस बौद्धसम्मत अभ्रेदवाद का खण्डन 


१ स्छोकवा० प्रत्यक्ष० सो ० ७७, ७५। 

२ प्रमाणसमु० १. ६। न्यायबि० टी० १. २१। 

३ “करणस्य क्रियायाश्च कथंत्रिदेकत्व॑ प्रदीपतमाविगमबत्‌ नानात्व॑ च परश्वादिवत्‌?ः-अश्श० 
अए्टस० प० २८३ २८७४ । 

४ “दा सन्निकर्षस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोपादानेपेन्नाबुद्धघ: फलम्‌ ।”- 
न्‍्यायभा० १. १. ३। ग्लोकवा० प्रत्यक्ष० शछो० ५६-७३ | प्रकरणप० पु० ६४ | कन्द्ली पृ० १६८-६। 

४ साँख्यत० का० ४। 

६ प्रमाणसम्रु० १. १०-१२) ज्छहो० न्‍्याय० पू० १५४८-१४५६। 

७ न्यायबि० १. १८-१६। 

८ “विषयाधिगतिश्वात्र प्रमाशफलमिष्यते | स्ववित्तिवां प्रमाण तु सारूप्य याग्यवापि वा ॥- 
तस्‍्वस० का० १३४४। गहो० न्‍्याय० पृ० १५८-१५६। 


८ प्रमायमीमांसाया: [ ४० २<८, पै० १७- 


( शलोकवा० प्रत्यक्ष, श्लो> ७४ से ) करके जो वैशेषिक-नेयायिक के भेदवाद का अ्रभ्रिमतरूप 
से स्थापन किया है उसका जवाब शान्तरक्षित ने भ्क्षरश: देकर बैद्धसम्मत अमेदवाद की 
युक्तियुकता दिखाई ह्ै---तत्वसं० का० १३४० से। 
सैन परम्परा में सबसे पहिले ताकिक सिद्धसेन और समनन्‍तभद्र ही हैं जिन्होंने लाकिक 
8 दृष्टि से भी प्रमाण के फल का विचार जैन परम्परा के अनुसार व्यवस्थित किया है। उक्त 
दोनों ग्राचायों का फल्विषयक कथन शब्द और भाव में सम्रान ही है-त्याया» का० २८. 
आसमी० का० १०२। दोनों के कथनानुसार प्रमाण का साज्ञात्‌ फल तो अज्ञाननिशृत्ति ही है। 
पर व्यवहिंत फल यथासंभव हानेपादानेपेक्षाबुद्धि है। सिद्धसेन प्लौर समन्तभद्र के कथन में 
तीन बाते ध्यान देने योग्य हैं- 

0 १--अज्ञानविनाश का फलरूप से उल्लेख, जिसका वैदिक-बैद्ध परंपरा में निर्देश नहीं 
देखा जाता । २--वैदिक परम्परा में जो मध्यवर्ती फल्नों का सापेत् भाव से प्रमाण श्रौर फल 
रूप से कथन है उसके उल्लेख का अभाव, जैसा कि बौद्ध तकंप्रन्धें में भी है। ३--प्रमाण 
प्रौर फल के भेदाभेद विषयक कथन का भ्रभाव। सिद्धसंन और समन्‍्तभद्र के बाद अकल्डू 
ही इस विषय में मुख्य देखे जाते हैं जिन्होंने सिद्धसेन-समन्तभद्रदर्शित फलविषधयक जैन 

]5 प्न्तब्य का संग्रह करते हुए उसमें अनिदिष्ट दोनों अ्रशों की स्पष्टतया पूर्ति की, श्रर्थात्‌ 

अकलदडू ने प्रमाण शौर फल के भेदामेदविषयक जैनमन्तव्य का स्पष्टतया कहा 

( श्रष्टश० अष्टस० ए० २८३-४ ) और मध्यवर्तों फलों का प्रमाण तथा फल उभयरूप कहने की 

वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक की सापेक्ष शैली को जैन प्रक्रिया के अनुसार घटाकर उसका 

स्पष्ट निर्देश किया: । माणिक्यनन्दी ( परो० ५; ६.६७ से : और देवसूरि ने (प्रमाणन० ६ ३ से) 
अपने-अपने सूत्रों में प्रभाश का फल बतलाते हुए सिफ वही बाठ कही है जा सिद्धमेन और 
समन्तभद्र ने। अ्ल्वत्ता उन्होंने अकलब्डूनिदिष्ट प्रमाण-फल के भेदाभेद का जैन सन्तव्य 
सून्नित किया है पर उन्होंने मध्यवर्ती फल्लों को सापेक्षमाव से प्रमाण और फल कहने की 
अकलइडूसूचित जनशैली को सूत्रित नहों किया। विद्यानन्द की तीक्षण दृष्टि अ्रज्ञाननिवृत्ति 
झोर स्व-परव्यवसिति शब्द की ओर गई। योगाचार भार सौन्नान्तिक सिद्धान्त के अनुसार 

28 प्रमाण के फक्षरूप से फलित होनेवाली स्व श्रार पर व्यवसिति की ही विद्यानन्द ने अज्ञान- 
निवृत्तिरूप बतलाया (तत्त्वाथंश्ला० प्र० १६८; प्रमाण॒प० प्ृ० ७६) जिसका अनुसरण प्रभाचन्द्र ने 
मार्तण्ड में झैर देवसूरि ने रत्नाकर में किया। अब तक में जैनताकिकों का एक स्थिर- 
सा भन्तव्य ही हो गया कि जिसे सिद्धसेन-समन्तभद्र ने अज्ञाननिश्वत्ति कहा है बह बस्तुतः 
स्त-परव्यवसिति ही है। 

80 आ० हेमचन्द्र ने प्रस्तुत चर्चा में पूर्ववर्ती सभी जैनताकिकों के मतों का संग्रह ते! 
किया ही है पर साथ ही उसमें अपनी विशेषता भी दिखाई है। उन्होंने प्रभाषन्द्र भार 
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१ “अक्वागवग्नरद्यध्ट चत्वारिंशत्‌ स्वसंविदाम।  पूब॑पूबप्रसाणत्वं फल॑ स्यादुत्तरोत्तरम्‌ ॥"- 
लघी० १. ६। 


पृ० ३१, पें० १०, ] भाषाटिप्पणानि | ई६< 


देवसूरि की तरह स्व-परव्यवसिति को हो भअज्ञाननिवृत्ति न कहकर देनों को भलग अलग 
फल माना है। प्रमाण भार फल के भ्रभेद पक्ष में कुमारिल मे बौद्धों के ऊपर जे देष दिये 

थे श्रौर जिनका निरास धर्मोत्तर की न्‍्यायबिन्दुव्याख्या तथा शान्तरक्षित के तरवसंग्रह में है 
उन्हीं दोषों का निवारण बौद्ध ढंग से करते हुए भो आरा० हेमचन्द्र ने अपना वैयाकरणत्व 
झाकषक ताकिकशैली में व्यक्त किया है। जैसे अनेक विषयों में भ्रा० हेमचन्द्र अकलडू।5 
का खास अनुसरण करते हैं वैसे ही इस चर्चा में भो उन्होंने मध्यवर्ती फलों को सापेक्षभाव, ... 
से प्रमाण ' श्रौर फल कहनेवाली अ्रकलट्टूस्थापित जैनशैली को सूत्र में शब्दशः स्थान दिया । 
इस तरह हम प्रमाण-फल के चर्चाविषयक प्रस्तुत सूत्रों में वैदिक, बौद्ध ग्र।र जेन सभी पर- 
म्पराओं का यथासम्भव जैनमत रूप से समन्त्रय एक ही जगह पाते हैं। 


किन 


प्रृ० २<, पं० १<, “नम्वेवं प्रमाशमेव-ठलना- ननु च ज्ञानादव्यतिरिक्तं साहश्यं तथा ९ 
च सति तदेब ज्ञान प्रमाण तदेव प्रसाशफलम्‌ । न चेक॑ वस्तु साध्यं साधन चोपपथते। तस्कथ॑ 
सारुप्य॑ प्रमागमित्याह-- 


तद्शादथंप्रतीतिसिद्धेरिति ॥ 


तद्शादिति |, ...... . अधेस्य॒ प्रतीतिरूपं प्रत्यक्ष॑विज्ञानं सारूप्यवशात्‌ सिध्यति, 
प्रवीत भवतीत्यथ: । नीलनिर्भास हि विज्ञान यत: तस्मान्नीलस्य प्रतीतिरवसीयते | येभ्या हि !० 
चक्तुरादिभ्यो। विज्ञानमुत्पयते न तद्गशात्तज्ज्ञान नीलस्य संवेदन शक्‍्यते अवस्थापयितु' नीलसहशं 
त्वनुभूयमाने नीलस्य संवेदनमवस्थाप्यते। न चात्र जन्यजनकभावनिबन्धन: साध्यसाधनभाव: 
येनेकस्मिन्वस्तुनि विरोध: स्यात्‌ अपि तु व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावेन | तत एकस्य वस्तुनः 
किच्चिद्रप॑ प्रमाण कि्चित्‌ प्रमाणफल न विरुष्यत |?-न्यायत्रि० टो० १. २१। 


प्ृ० ३०, पं० २३, इंहाधारणये: -ठलना-'इंहाधारणयोरपि ज्ञानात्मकत्वमुन्नेयं तदुप- 20 
येगविशेषात्‌ |”--लघी० स्ववि० १. ६। 
पृ० ३०, पं० २५, 'ततो धारणा प्रमाणम्‌-तलना-लघी० स्वबि० ३. १ ) 


पृ० ३१, पं० €, “अप्रेद--ठलना-परी० ६. ६७। प्रमाणन० ६. ६ से । 

प्रृ० ३१, पं० १०, अप्रगाणादहूु-ठलना-“तत एकस्य वस्तुनः: किव्यिद्रूप प्रमाण 
किच्चित्प्रमाशफर्ल न विरुध्यते । व्यवस्थापनहेतु्िं सारूप्यं तस्य ज्ञानस्य, व्यवस्थाप्यं च नील- 2 
संवेदनरूपम्‌ | व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावोपि कथमेकर्य झानस्थेति चेत्‌। उच्यते। 
सहशभपनुभूयमान॑ तद्विज्ञान यतों - नीलस्यथग्राहकमवस्थाप्यते निश्चयप्रत्ययेन तस्मात्‌ 
सारूप्यमनुभूतं व्यवस्थापनईतु: । निश्चयप्रत्ययेन च तज्ञान नीलसंवेदनमवस्थाप्यमानं व्यव- 


७० प्रमाथमीर्मासाया: [ ४० ३१, पं० १६- 


स्थाप्यमू । तस्मादसारूप्यव्यावृत््या सारुप्यं ज्ञानस्य व्यवस्थापनहेतु: । भ्रनीलबोधब्या- 
वृत््या च लीलबेधरूपत्वं व्यवस्थाप्यम्‌ !??-न्याबि- टी० १, २१। 
प्रृ० ३१, पं० ११. एवं सति-ठलना-परी० ६, ६८, ६६। 
पृ० ३१, पं० १४, तथा तस्यवात्मन:-उलना-परी० ५. ३। प्रमाणन० ६. ६-११ | 
8 पृ० ३१, पं० १४, “दे तु-उलना-परी० ६. ७१। 
पृ८ ३१, पं० १४, “श्रथ यत्रेवात्मनि-ठलना-प्रमेबर० ६. ७१, ७२। 
प्ृ० ३१, पं० १€ प्रमाणात्‌ फलम्‌-7री० ५४.२ । प्रमाणप० पृ० ७६। 


पृ० ३१, पं० २१, 'स्वपराभासी-भारत में दाशेनिकों की चिन्ता का मुख्य और 
प्रन्तिस विषय प्रात्मा ही रहा है। अ्रन्य सभी चीज़ें आत्मा की खाज में से ही फलित हुई 
0 हँ। अतरएव शआत्मा के अस्तित्व तथा स्वरूप के सम्बन्ध में बिलकुल परस्परविरोधी ऐसे 
अनेक मठ अति चिरकाल से दर्शनशास्त्रों में पाये जाते हैं। डपनिषद्‌ काल के पहिले ही से 
आत्मा का सर्वथा नित्य--कूटरथ--माननेवाले दशन पाये जाते हैं जो श्रापनिषद, सांख्य आदि 
नाम से प्रसिद्ध हैं। आत्मा अर्थात्‌ चित्त या नाम का भी स्वेधा क्षशिक मानने का बोद्ध 
सिद्धान्त है जो गौतम बुद्ध से तो अर्वाचोन नहों है। इन सर्वथा नित्यत्व और सर्वथा 
5 ज्ञण्िकत्व स्वरूप दो एकान्तों के बीच होकर चलनेवाला अर्थात_ उक्त दो एकान्‍्तों क॑ समन्वय 
का पुरस्कर्ता नित्यानित्यत्ववाद आत्मा के विषय में भी भगवान महावीर के द्वारा स्पष्टतया 
आगमों में प्रतिपादित (भग० श० ७. 3० २.' देखा जाता है। इस जैनाभिमत आत्मनित्या- 
नित्यत्ववाद का समर्थन मीमांसकधुरीण कुमारिल ने (एलेकबा० आ्रात्म० एले० र८ से) भी बड़ी 
स्पष्टता एवं ताकिकता से किया है जैसा कि जेनताकिकग्रन्धों में भी देखा जाता है। 
20 इस बारे में यर्याप आ० हमचन्द्र ने जैनमत की पुष्टि में तत्वसंभ्रहगत श्लेकी का ही पत्तरश: 
झवतरण दिया है तथापि वे श्लोक वस्तुत: कुमारिल के श्लेोकबातिकगत श्ल्ोकों क॑ ही सार 
मात्र का निर्देशक होने से मीमांसकमत के ही द्योतक हैं । 
ज्ञान एवं आत्मा में स्वावभासित्व-परावभासित्व विधयक विचार के बीज तो श्रति- 
आगमकालीन साहित्य में भी पाये जाते हैं पर इन विचारों का स्पष्टीकरण एवं 
25 समर्थन ते विशेषकर तकेयुग में ही हुआ हैं। परोक्ष ज्ञानवादी कुमारिल आदि मीमांसक के 
मतानुसार ही ज्ञान श्रार उससे प्रभिन्न आत्मा इन दोनां का पराज्षत्व भ्र्थात्‌ मात्र 
परावभासित्व सिद्ध हाता है। योगाचार बाद्ध क॑ मतानुसार विज्ञानबाह्म किसी चीज़ 
का प्रस्तित्व न होने से झेर विज्ञान स्वसंविदित होने से ज्ञान श्रौर तद्रप आत्मा का मात्र 
स्वावभासित्व फलित होता है। इस बारे में भी जैनदशन ने अपनी अनंकान्त प्रकृति क॑ अलु- 
/ 80 सार ही भ्रपना अत स्थिर किया है। ज्ञान एवं आत्मा देनें को स्पष्ट रूप से स्व-पराभासी 


१ ०तस्य भासा सब्ंमि्द विभाति | तमेव भान्तमनुमाति सबंम ॥”-कठो० ४. १४। 


रा लक 


पृ० ३२, पं० ६. ] भाषाटिप्पणानि | ७१ 


कहनेवाले जैनाचायों में सबसे पहिल्े सिद्धसेन ही हैं--.न्याया० ३११। झआा० हेमचल्र ने ४४ 
सिद्धसेन के ही कथन को दे।हराया है | 
देवसूरि ने भात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए जे! मतान्तरव्यावत्तक अनेक 
विशेषश दिये हैं (प्रमाणन० ७,५४,५५) उनमें एक विशेषण देहथ्यापित्व यह भी है। आा० 
हेमचन्द्र ने जैनाभिमत झात्मा के स्वरूप को सूत्रबद्ध करते हुए भो उस विशेषण का उपादान £ 
नहीं किया। इस विशेषशणत्याग से आत्मपरिमाण के विषय में ( जैसे नित्यानित्यत्व 
विषय में है बैसे ) कुमारिल के सत के साथ जैनमत की एकता की अ्रान्ति न हो इसलिए 
आ० हेमचन्द्र ने स्पष्ट ही कह दिया है कि देहव्यापित्व इष्ट है पर अन्य जैनाचारयों की 
तरह सूत्र में इसका निर्देश इसलिए नहीं किया है कि वह प्रस्तुत में उपयोगो नहों है। 
पृ० ३२, पं> ६. यथाहे;-तलना- १0 

“स्यातामत्यन्तनाशेउस्थ कृतनाशा5 ता 55्गमो । 

न त्ववस्थान्तरप्राप्ता लोके बालयुवादिवत्‌ ॥ २३ ॥ 

अवस्थान्तरभाव्येतत्‌ फल मम शुभाशुभम्‌ | 

इति ज्ञाल्वाश्नुतिष्ठंश्व विजहश्चेष्ठभ जनः॥ २४ ॥ 

अनवस्थान्तरप्राप्तित श्यते न च कस्यचित । 09 

अनुच्छेदात्त नाउन्यत्व॑ भोक्‍्तुलेकिज्वगच्छति ॥ २५ ॥ 

सुखदःखाद्यवस्थाश्व गच्छन्नपि नरे मम । 

चैतन्यद्रव्यसत्तादिरूपं नैव विम्ुड्चति ॥ २६ ॥ 

दृःखिनः सुरूयवस्थायां नश्येयु! सब एवं ते । 

दुःखित्व चानुवतेंत विनाश विक्रियात्मके ॥ २७॥ 20 

तस्पादुभयहानेन व्याद्ृतत्यनु गमात्मकः । 

पुरुषाउभ्युपगन्तव्यः कुणडलादिष सर्पवत्‌ ॥ २८ ॥ 

न च्‌ कत लभाक्तूले पुंसाब्वस्थासमाश्रिते । 

तेना व्वस्थावतस्तत्त्वात्‌ कर्तेंवाप्नाति तत्फलम्‌॥ २९ ॥ 

स्वरूपेण द्ववस्थानामन्येन्यस्थ विरोधिता | 32 

अविरुद्धस्तु सांस सामान्यात्मा प्रवत ते॥| ३० ॥”-रलेकवा० आ्रात्म० । 

“प्रत्यक्षप्रतिसंवेद्: कुएडलादिषु सर्पंवत्‌ |।”-ल्वायवि० २. ११६ । 


४७०३ | 


जो 


द्वितीयाहिक । 


झ० १, आ० २, सू० १-२, ए० ३३. देखा १, १, €-१०, का टिप्पण--टिप्पण १० १६ | 


पृ०, ३३ पें०, १६ वासनेट्वे।भ-- सभी ताकिक विद्वान स्मरण का लक्षण किसी 
एक आधार पर नहीं करते। कणाद ने! आभ्यन्तर कारण संस्कार के आधार पर ही स्मरण 
का लक्षण प्रणशयन किया है। पतखलि ने? विषय-स्वरूप के निर्देश द्वारा ही स्टृति फा लक्षित 
किया है, जब कि कणाद के भनुगामी प्रशस्तपाद ने अपने भाष्य सें कारण, विषय 
श्र कार्य इन तीन के द्वारा स्मरण का निरूपण किया है । जैन परम्परा में स्मरण और 
उसके कारण पर ताकिकशेली से विचार करने का प्रारम्भ पूज्यपाद ( सर्वा७ १.१५ ) और 
जिनभद्रगणशि ज्षमाश्रमण ५ विशेषा० गा० १८८, १८६ ) द्वारा हुआ जान पड़ता है। विद्यानन्द ने 
( प्रमाणप० प्र०« ६६ ) पतखलि की तरह विषयनिर्देश द्वारा ही म्टृति का लक्षण रचा | पर उसमें 
आकार का निर्देश बढ़ाया। माणिक्यनन्दी ने , परी० ३.३ ) कणयाद की तरह संस्कारात्मक 
कारण क॑ द्वारा ही स्मृति का लक्षण बाँधा, फिर भी उसमें आकारनिर्देश बढ़ाया ही। वादी 
देव ने ( प्रमाशन० ३,३ ' विद्यानन्द श्रार माशिक्यनन्दी दोनों का अनुसरण करके अपने 
स्मृति लक्षगा में कारण, विषय झौर आकार तीनों का निर्देश किया। आ० हेमचन्द्र ने ते 
माणिक्यनन्दी का ही अनुसरण किया और तदनुसार अपने लक्तणशसृत्र में स्पृति के आकार 
पर कारण का हो स्थान दिया | 

पृ०, ३३, पं? २०, 'सहशदशेनादि-- प्रशिधाननिबन्धाभ्यासलिड्डलक्षए साहश्यपरि- 
प्रह्मश्नयाश्रितसम्बन्धानन्तयवियेगैककार्यविराधातिश यप्रा प्रिव्यवधा नसुखदु:खेच्छा द्व पभयाधि त्व- 
क्रियारागधर्माध्मनिमित्तेभ्य: ।१-न्यायसू ७ ३,२.४३ । 

इस सूत्र में जितने संस्कारादबेधक निमित्त संग्रहीत हैं उतने एक जगह कहीं देखने 
में नहीं झाये। 

४० ३३, पं० २३, 'सा च प्रमाणम्‌-स्टति को प्रमा--प्रमाण-मानने के बारे में मुख्य 
दे। परम्पराएँ हैं--जैन और जेनेतर। जैन परम्परा उसे प्रमाण मानकर परोक्ष के भेद 
रूप से इसका वर्णन करती है। जैनेतर परम्परावाले बैदिक, बौद्ध, सभी दशेन उसे प्रमाण 
नहीं मानते अतएव वे किसी प्रभायरूप से उसकी चर्चा नहीं करते। स्थृति को प्रमाण न 


26 साननेबाले भी उसे अ्रप्रसाण--मिथ्याज्ञान--नहीं कहते पर वे प्रमाण शब्द से उसका केवल 


व्यवहार नहों करते | 





१ “आत्मनः संयोग विशेषात्‌ संस्काराच्च स्मृति:"-बैशे० हि २. ६। ००003 बेब आप रस 
२ “अ्नुभूतविषयाउसम्पमोषः सुटृति”-योगसू० १. ११। 
३ प्रशस्त० ५० २५६। 


पृ० ३३, पं७ २६, ] भआावाटिप्पक्षानि । छह 


स्तृत्यात्मक ज्ञान में प्रमाण शब्द का प्रयोग करने न करने का जो मतभेद देखा जाता 
है इसका बोज धर्मशासत्र के इतिहास में है। वैदिक परम्परा में धर्सशाख रूप से वेद भर्थात्‌ 
श्रुति का ही मुख्य प्रासाण्य साना जाता है। मन्वादिस्पृतिरूप धर्मशाख प्रमाद्ष हैं सही 
पर उनका प्रामाण्य श्रुतिमूलक है। जे स्ट्रति श्रुतिमूलक है या श्रुति से झ्विरुद्ध है वही 
प्रमाण है भ्र्थात्‌ स्क्ृति का प्रामाण्य श्रुतिप्रामाण्यतन्त्र है स्वतन्त्र नहों' । धर्मशाख्र के 5 
प्रामाण्य की इस व्यवस्था का विचार बहुत पुराने समय से मीभांसदशेन ने किया है। 
जान पड़ता है जब स्मृतिरूप धर्मशाख्र को छोड़कर भी स्प्रतिरूप ज्ञानमान्र के विषय में 
प्रामाण्यविषयक प्रश्न मीमांसकों के सामने झ्राया तब भी उन्होंने प्रपना धर्मशाखविषयक 
उस सिद्धान्त का उपयोग करके एक साधारण ही नियम बाँध दिया कि स्मृतिज्ञान स्वतन्त्र . 
प्रमाण नहों है, उसका प्रामाण्य उसके कारणभूत अनुभव के प्रामाण्य पर निर्भर है अत- 0 
एव वह मुरूय प्रमाणरूप से गिनी जाने योग्य नहीं। सम्भवतः वैदिक धर्मजीवी मीमांसा 
दशेन के इस घर्मशाखोय या तस्त्वज्ञानीय निर्शय का प्रभाव सभी न्याय, वैशेषिक, सांख्यरे, 
योग आदि इतर वैदिक दशेनों पर पड़ा है। अतएव वे झपने अपने भन्तव्य की पृष्टि में 
चाहे युक्ति मिन्न-मिन्न बतलावें फिर भी वे सभी एक मत से स्घृतिरूप ज्ञान में प्रमाश शब्द 
का व्यवहार न करने के ही पत्त में हैं । १6 

कुमारिल आदि मीमांसक कहते हैं कि स्पृतिज्ञान अनुभव द्वारा ज्ञात विषय का ही 
उपस्थित करके कृतकृत्य हो जाने के कारण किसी अपूर्व भ्रथे का प्रकाशक नहीं, वह केवल 
गृहीतप्राही है भ्ौर इसी से वह प्रमाण नहींरे । प्रशरतपाद के अनुगामी श्रोधर ने भी 
उसी भीमांसक की ग्रहीतग्राहित्ववाली युक्ति का अ्रवलम्बन करके स्मृति को प्रमाणवाद्य माना 
है---कन्दली प० २५७। पर अक्षपाद के प्रनुगामी जयन्त ने दूसरी ही युक्ति बतलाई है। 
वे कहते हैं कि स्ट्टतिज्ञान विषयरूप अथे के सिवाय ही उत्पन्न होने के कारण भ्रनथेज 
होने से प्रमाण नहों” । जयन्त की इस युक्ति का निरास श्रीधर* ने किया है। अक्षपाद 
के ही अनुगामी वाचस्पति मिश्र ने तीसरी युक्ति दी दै। वे कहते हैं कि ल्लोकव्यवह्दार 


नन>» न. >> अल + >--->-+-++-+लल ली न नल नव भि तन न चड न्‍ तन लननणन+ >>+जओओछीणणणण 


0 


ष्छ 








१ “पारतन्थ्यात्‌ स्‍्वता नैषां प्रमाणत्वावधारणा। अ्रप्रामाण्यविकल्पस्तु द्रढिम्नैव विहन्यते ॥ 
पूवंविशानविषयं विशानं स्मृतिरुच्यते | पूर्वशानाद्विना तस्याः प्रामाण्य नावधायते ॥?-तन्त्रवा० पू० ६६ । 

२ “एतदुक्त' भवति--सर्वे प्रमाणादये5नथिगतमर्थ सामान्यतः प्रकारते वाउघिगमयन्ति, स्मृति: 
पुनन पूर्वानुभवमर्यादामतिक्रामति, तद्विषया तदूनविषया वा, न ठु तदधिकविषया, सोअ्य इृत्ष्यन्तराद्रिशेष: 
स्मृतेरिति विम्शति ।”?-तस्वचै० १. ११। 

३ “तत्र यत्‌ पूवविशानं तस्य प्रामाए्यमिष्यते । तदुपस्थानमात्रेण स्मृते: स्थाचरिताथता ॥!!- 
न्लोकचा० झनु० छो० १६० । प्रक्रणप० पृ० ४२ | 

४ “न स्मृतेरप्रमाणत्व॑ग्हीतआहिताकृतम्‌। श्रपि त्वनथजन्यत्व॑ तदप्रामाण्यकारणम्‌ ॥”- 
न्यायम० पूृ० २३ । 

४ “ये त्वनथनजत्वात्‌ स्मृतेरप्रामाण्यमाहुड तेपामतीतानगतविषयस्थानुमानस्थाप्रामाण्य॑ स्थादिति 
वृषणम्‌ ॥”-कन्दली० पू० २४७। 

0 


छह प्रमाशमोभांसाथा: [ पृ० ३३, प० २३- 


स्मृति को प्रमाश्ष मातने के पक्ष में नहों है भ्रतएव उसे प्रमा कहना योग्य नहीं। वे प्रम्ना 
की व्याख्या करते समय स्पृतिभिन्‍्न ज्ञान को लेकर हो विचार करते हैं-- तात्पय 9० २०। 
उदयनाचार्य ने भी स्मृति को प्रमाश न माननेवाले सभी पूर्ववर्सों ताकिकों की युक्तियें का 
निरास करके पन्त में बाचस्‍्पति मिश्र के तात्पये का अ्रनुसरण करते हुए यहों कहा है कि 


85 झनपेक्ष होने के कारण अमुभव ही प्रमाथ कोटि में गिना जाना चाहिए, स्ट्रति नहीं; क्योंकि 


बह अनुभवसापेक्ष है पार ऐसा मानने का कारण लोकव्यवहार हो है! । 

बैद्धदर्शन स्मृति को प्रमाण नहीं मानता। उसकी युक्ति भी मीसांसक या वैशेषिक 
जैसी हो है भर्थात स््ृति गृहीतप्राहिणी होने से ही प्रमाण नहीं--तससं० प० का» शरध८। 
फिर भी इस मन्तव्य के बारे में जैसे न्याय वैशेषिक आदि दर्शनों पर मीमांसा--धर्मेशाश्त्र--- 


0 का प्रभाव कहा जा सकता है वैसे बोद्ध-दशन पर कहा नहीं जा सकता क्योंकि बह चेद का 


गे 


40 


ही प्रामाण्य नहीं मानता। विकस्पक्ञानमात्रर को प्रमाण न मानने के कारण बौद्ध दशशन में 
स्मृति का प्रामाण्य प्रसक्त हो नहीं है । 

जैन ताकिक स्थृति की प्रमाण न माननेवाले भिन्न-भिन्न उपयुक्त दशेनों की गृहीतप्राहित्व, 
अ्रनरथजत्व, लोकव्यवहाराभाव आदि सभीरे युक्तियां का निरास करके कंबल यही कहते हैं, 
कि जैसे संवादी होने क॑ कारण प्रत्यक्ष भ्रादि प्रमाण कहे जाते हैं वैसे ही स्वृति को भो 
संवादी दोने हो से प्रमाण कहना युक्त है। इस जैन मन्तव्य में कोई मतभेद नहीं। 
आधाये हेमचन्द्र ने भी स्टृतिप्रामाण्य की पूर्व जैन परम्परा का ही अनुसरण किया है। 

स्पृलिशान का अविसंवादित्व सभी का मान्य है। वस्तुस्थिति में मतमेद न होने 
पर भी मतमेद केबल प्रमा शब्द से स्टृतिशान का व्यवहार करने न करने में है । 

४०, ३३, पं०, २३, “सा च प्रमाणम्‌-ठलना- 

“अश्षपीस्म॒ृतिसंज्ञाभिश्चिन्तया उभिनिबोधिक! । 
व्यवहाराविसंवादः तदाभासस्तताउन्यथा |(-लबी« ४.४। प्रमाणप० पृ० ६६। 

अप्टस० ४० २७६। प्रमेयक० ६६ 8] स्याद्वादर० प्र० ४८७ | प्रमेयर० २.२ । 

प०, ३४, पं०, ४. 'नाननुकृतान्वय--निविकल्पक प्रत्यक्ष को स्वलक्षणजन्य ही 


20 ज्रानकर प्रमाण माननेवाले सौत्रान्तिक आभ्रादि बोद्धों का सिद्धान्त है कि विषयता कारणवा- 





१ “कर्थ तहिं स्मृतेव्यबच्छेद;!। श्रननुमवत्वनिव| यथाथों हशथनुभवः प्रमेति प्रामाणिका 
पश्यन्ति । “तत््वशञानाद्‌! इति सूत्रणात्‌ (| अ्रव्यमिचारि शानमिति च | ननु स्मृति: प्रमैव कि न स्थाद्‌ 
यथाथशानल्वात्‌ प्रत्यक्षाद्ननुभूतिवदिति चेत्‌ । न। पिद्धे व्यवद्वारे निमित्तानुसरणात्‌ । ने च स्वेच्छाकल्पि- 
तेन निमिसेन लेकव्यवहारनियमनम्‌ , अ्रव्यवस्थया लोकव्यवष्टारविप्लवप्रसज्ञात्‌। न च स्मृतिददेती प्रमा 
णाभियुक्तानां मदर्षीणां प्रमाणव्यवहारोइस्ति, प्रथमनुपदेशात्‌ ।'-न्यायकु० ७. १। 

२ “यहीतग्रहयान्नेहं सांबृतं .....'-( सांबृतम्‌-- विकल्पशानम-ममेरथ०) प्रमाणबा० २. ४। 

३ “तथाहि--अ्रमुष्याउप्रामाण्यं कुतोडयमाविष्कुर्वीत, कि गहीतार्थप्राहित्वात्‌, परिच्छित्तिविशेषा- 
माषात्‌ , अत्त्यातीतेथ प्रवर्तमानत्वात्‌, अर्थादनुलपद्यमानत्वात्‌, विसंवादकत्वात्‌ , समारोपाव्यवच्छेदकत्वात्‌ , 
प्रयाजनाप्रसाधकत्वात्‌ वा ।”-स्थाद्ाद्र० ३. ४। 


६० ३४, पं० ११. ] आाषाटिष्पक्षानि । जज 


व्याप्त है। नेयायिक आदि का भी जन्यलीकिक प्रत्यक्ष के प्रति विषयविधया अर्थ को कारण 
मानने का सिद्धान्त सुविदित है। 

प्रू० ३४, पं० ११, 'दशेनस्मरण--प्रत्यमिज्ञा के विषय में दे बाते' ऐसी हैं जिनमें 
दाशेनिकों का मतभेद रहा है-पहली प्रामाण्य की झौर दूसरी स्वरूप की। बोध परम्परा 
प्रत्यभिज्ञा को प्रमाण नहों मानती क्‍योंकि वह कज्षशिकवादी होने से प्रत्यभिज्ञा का विषय 
माने जानेवाले स्थिरत्व को ही वास्तविक नहीं मानती । बह स्थिरत्वप्रतीति को साहश्यमूलक 
मानकर अ्रान्त हो समंकती है! | पर बोद्धमिन्न जैन, वैदिक देलों परम्परा के सभो दाश- 
निक प्रत्यभिज्ञा को प्रमाण मानते हैं । वे प्रत्यमिज्ञा के प्रामाण्य के ग्राधार पर ही बोद्ध- 
सम्मत ज्षशभड़ का निरास झोर नित्यत्व--र्थिरत्व--का समथेन करते हैं। जैन परस्परा 
न्याय, वैशेषिक भ्ादि वैदिक दशेनों की तरह एकान्त नित्यत्व किंवा कूटर्थ नित्यत्व नहीं 
मानती तथापि वह विभिन्न पूर्वापर अ्रवस्थाओं में घ्रुवत्व को वास्तविक रूप से मानती हऐ प्रत- 
एवं वह भी प्रत्यभिज्ञा के प्रामाण्य की पक्तपातिनी है | 

प्रत्यभिज्ञा के स्वरूप के सम्बन्ध में मुख्यतया तीन पक्त हैं--बोद्, वैदिक भैर जैन । 
बोद्धपक्ष कहता है कि प्रत्यभिज्ञा नामक कोई एक ज्ञान नहों है किन्तु स्मरण झेर प्रत्यक्ष ये 
समुचित दे ज्ञान ही प्रत्यमिज्ञा शब्द से व्यवह्वत होते हैं? | उसका “'तत्‌” झश प्रतीत होने से 
परोक्षरूप होने के कारण स्मरणग्राह्म दे वह प्रत्यक्षभराह्य हे! ही नहीं' सकता, जब कि 'इदसू? 


हर 


झंश वतेमान होने के कारण प्रत्यक्षप्राह्म है वह प्रत्यक्षप्राह्म हो ही नहीं सकवा। इस तरह 


विषयगत परोक्तापरोक्षत्व के भ्राधार पर दो ज्ञान के समुश्षय को प्रत्यभिज्ञा कहनेवाले बोद्ध पत्त 
के विरुद्ध न्याय, मीमांसक भादि वैदिक दशेन कहते हैं कि प्रत्यभिश्ञा यह प्रत्यक्ष रूप एक ज्ञान 


है प्रत्यक्ष-स्मरण दे। नहों। इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष में वतेमान सात्र विषयकत्व का जे नियम 20 


है वह सामान्य नियम है अतएवं सामग्रीविशेषद्शा में बह निमम सापवाद बन ज्ञाता है| 
वाचस्पति सिश्र प्रत्यमिश्ञा में प्रत्यक्षतव का उपपादन करते हुए कहते हैं कि संस्कार या स्मरणरूप 
सहकारी के बल से बतेमानसात्रप्राही श्री इन्द्रिय, भतीतावल्थाविशिष्ट बतमान को ग्रहण 
कर सकने के कारण, प्रत्यभिज्ञाजजक हे! सकती है? । जयन्त वाचस्पति के इक्त कथन 
का अनुसरण करने के भलावा भी एक नई युक्ति प्रदशिव करते हैं। वे कहते हैं कि 
श्मरवासहकृतइन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष के बाद एक माजसज्ञान द्वोता है जो प्रत्यमिनज्ञा कहलाता 
है। जयन्त का यह कथन पिछले नैयायिकों के अल्लौकिक प्रत्यक्षाद की कश्पना का बीज 
मालूम होता है। 








१ प्रमाणया० ३. ४०१-२। तस्वसत० का० ४७७। ह 
३२४४ ज्तस्माद्‌ व, एते शाने स इति स्मरणम्‌ अयम्‌ इत्यनुभवः?-न्यायम० धू० ४७६८ १- 7:7८ 
३ तात्पये० पू० १३६ । 


“एवं पूबंशानविशेषितस्य स्तम्भादेषिंशेषशमतीतक्षणविषय इति मानसी प्रत्यमिश्ञा 
स्यायम० पृ० ४६१ | 


जद प्रभाशमीमांसाया: [४० ३४, पं० १७- 


जैन ता्किक प्रत्यभिज्ञा को न॒ ते बौद्ध के समान ज्ञानसमुच्चय मानते हैं और 
न नेयायिकादि की तरह बहिरिन्द्रियज प्रत्यक्ष। वे प्रत्यभिज्ञा को परेाक्ष ज्ञान मानते 
हैं। और कहते हैं कि इन्द्रियनन्य ज्ञान भार स्मरण के बाद एक संकलनात्मक विजातीय 
मानस ज्ञान पैदा द्वोता है वही प्रत्यभिज्ना कहलाता है। अकलझ्लोपशञ ( लघी० ३. १. से ) 
5 प्रत्यभिज्ञा की यह व्यवस्था जो स्वरूप में जयन्त की मानसज्ञान की कल्पना के समान है बह 
सभो जैन ताकिकों के द्वारा निर्विवादरूप से मान लो गई है। आचाये हेमचन्द्र भी उसी 
व्यकस्था के अठुसार प्रत्यमिज्ञा का स्वरूप मानकर परपक्ष निराकरण प्रौर स्वपक्त समर्थन 
करते हैं । 
मीमांसक ( श्लोकवा० सू० ४, श्लो० २३२-२३७. ), नैयायिक ( न्यायसू० १. १. ६. ) 
]0 अ्रादि उपमान फो स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं जे सादश्य-वैसट्श्य विधयक है। उनके मता- 
छुसार हस्वत्व, दीघत्व भरादि विषयक अनेक सप्रतियोगिक ज्ञान ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष ही हैं। 
जैन ताकिकों ने प्रथम से ही उन सब का समावेश, प्रत्यभिन्नान को भतिज्ञान के प्रकारविशेष- 
रूप से स्व॒तन्त्र प्रमाण मानकर, उसी में किया है, जे ऐकमत्य से सर्वमान्य है| गया है। 
पृ७ ३४, पं० १७, “आदिगय्रहणात्‌/-ठलना--प्रमेयर« ३. १०। 
36 प्र० ३४, पं० २०, पयोस्बुभेदी-स्थाद्रादर० १० ४६८. । प्रमेयक०--४२ १००. 8 | 
पृ० १४. पं० २५ यथा वा ओदीच्येन/-3लना-वात्पयय ० पृ० १६८। 
पृ० ३४. पं० ५, 'येषां तु साहश्यविषय-पेलना-' प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साभध्यसाधनमु- 
परमानस्‌ ।!?-न्यायसू० १, १. ६। प्रमेयर० ३. ४। 
पृ० ३५४, १५ ११, “अथ साथम्यंम्रुपलक्षणम्‌-ठलना-“साधम्यप्रहरं थे धर्ममात्रो- 
20 पलक्षणमिति करमसंज्ञाप्रतिपत्तिरप्युपमानफल्षमेवेति नाव्याप्ति:”-तातप्य ० पृ० २०० । 
घृ० ३४, प॑० १३, अल्पाक्षर-उलना-वासयं ० १. १, २। पाराशर० भ्र० १८ । 
० ३४. प॑० १६, ननु 'तत्‌ इति'-ठलना-प्रमेयर० २. २.। 
प्रृ० ३५४, ५० २० पृ्वप्रमित' तुलना-“कुमा रिलसतेन गहीतप्राहित्वस्यासिद्धिमुद्धा- 
बयति-पर्थप्रमित, ........ ?-तर्वसं० का० ४५३ । 





25 ६०, ३६, पं० २०, “उपलम्भा-भगवान महावीर, बुद्ध कौर उपनिषद्‌ के सैकड़ों 
वर्ष पूषे भी ऊहू ( ऋगू० २०. १३१, १० ) और तक (रामायण ३. २५, १२.) 
ये दे! धातु तथा तब्जन्य रूप संस्कृत-प्राकृत भाषा में प्रचलित रहे! । प्रागम, पिटक 
पेोर दशेनसूत्रों में उनका प्रयोग विविध प्रसड्डों में थोड़े-बहुत भेद फे साथ विविध 
अर्थों में देखा जता हैर। सब प्र्थों में सामान्य झंश एक ही है कोर वह यह कि 








“उपसर्गादूभस्व ऊहदत; ।'-पा० सू० ७. ४. २३ । “नैषा तकेण मतिरापनेया” कढ० २. ६ | 
२ “तका जत्य न विज्जइ”-झाचा० सू० १७०। “विहिंता वितक”-मज्मि० सब्यासवसू० 
६. ६। “तर्काप्रतिष्ठानात्‌”-ब्रह्मसू० २. १. ११। न्यायसू० १. १. ७० । 


पृ० ३६. पं० २०, ] भाषाटिप्पणानि | ७७ 


विचारात्मक ज्ञानव्यापार । जैमिनीय सूत्र क्लार उसके शाबरभाष्य झ्ादि! व्याख्या 
प्रस्थों में उसी भाव का दयोवक ऊद्ट शब्द देखा जाता है, जिसको जयन्त ने मरी में श्रनु- 
मानात्मक या शब्दात्मक प्रमाण समझकर खण्डन किया है-न्यायम० प्ृ० ध्रध्य। न्‍्याय- 
सूत्र (१. १. ४० ) में तक का लक्षण है जिसमें ऊह शब्द भो प्रयुक्त है श्लार उसका 
ग्रथे यह है कि तकात्मक विचार स्वयं प्रमाण नहीं किन्तु प्रमाणानुकूल सने।व्यापार मात्र है। 
पिछले नैयायिकों ने तक का भर्थ विशेष ह्थिर एवं स्पष्ट किया है। पझौर नि्ेय किया 
है कि तक कोई प्रमायात्मक ज्ञान नहीं है किन्तु व्याप्तिल्ञान में बाधक होनेवालो 
प्रप्रयानकवशबडुा को निरस्त करनेवाला व्याप्यारोपपू्वक व्यापकारोपस्वरूप भ्राहाये 
ज्ञान मात्र है जे उस व्यभिचारशट्वा का हटाकर व्याप्तिनिणेय में सहकारी या उपयोगी 
हो। सकता है-चविन्ता० अ्नु० पृ० २१०; न्याय० ब्र० १. १. ४०। प्राचीन समय से ही न्याय ]0 
दर्शन में तर्क का स्थान प्रसाणकोटि में नहीं दै? । नन्‍्यायदशेन के विकास के साथ ही 
तर्क के अथे एवं उपयोग का इतना विशदीकरण हुआ है कि इस विषय पर बड़े सृत्म भार 
सूच््मतर प्रन्थ लिखे गये हैं जिसका भारम्भ गड़लेश उपाध्याय से द्ोता है । 

बैद्धताकिक ( देतुबि० टौ* लि० ५० २५ ) भी तर्कात्मक विकट्पज्ञान को व्याप्तिज्ञानो- 
पयेगी मानते हुए भी प्रमाण नहीं मानते। इस तरह तक॑ को प्रमाणरूप मानने की मीमांसक ) 
परम्परा श्र श्रप्रमाणरूप होकर भी प्रमाणानुप्राहक मानने की नेयायिक झौर बैद्ध परम्परा है। 

जैन परम्परा में प्रमाथरूप से माने जानेवाले मतिज्ञान का द्वितीय प्रकार ईहा जे 
वस्तुत: गुणदोषविचारणात्मक श्षानव्यापार ही है उसके पर्यायरूप से ऊह और तर्क दोनों 
शब्दों का प्रयोग उमास्वाति ने किया है--तस्वाथंभा० १. १५ । जब जैन परम्परा में 
तार्किक पद्धति से प्रमाण के सेद ओर लक्षण आदि की व्यवस्था होने लगी तब सम्भवत: सर्व- 20 
प्रथम अकलहडू ने ही तर्क का स्वरूप, विषय, उपयोग आदि स्थिर किया ( लघी० स्ववि० ३. २, ) | हु 
जिसका भ्रनुसरण पिछले सभी जैन ताकिंकों ने किया है। जैन परम्परा मीमांसकों की 
तरह तर्क या ऊह को प्रमाणात्मक ज्ञान ही मानती झाई है। जैन वाकिक कहते हैं कि 
व्याप्तिज्ञान ही तक॑ या ऊह शब्द का श्थे है। चिरायात आरयेपरम्परा के अति परिचित 
ऊह या तक शब्द का लेकर ही ग्रकलड्टू ने परोक्षप्रमाए के एक भेद रूप से तकंप्रमाण स्थिर 
किया। और वाचस्पति मिश्र आदिरे नैयायिकों ने व्याप्तिज्ञान को कहीं मानसप्रत्यक्तरूप, 
कहां लाकिकप्रत्यक्षरूप, कहीं अनुमिति श्रादि रूप माना है उसका निरास करके जैन 
ताकिक व्याप्तिज्ञान को एकरूप ही मानते आये हैं वह रूप है उनकी परिभाषा के अ्रजुसार 
तकंपदप्रतिपाथ । आचाये हमचन्द्र उसी पूर्वेपरम्परा के समर्थक हैं । 


छ्द्व 





१ “त्रिविधश्च ऊद्दः। मन्त्रसामसंस्कारविधय: ।”-शाबरभा० ६. १. १। जैमिनीयन्या० 
भअध्याय ६. पाद्‌ ९. अधि० १। 

२ न्‍्यायसू० १.२. १। 

३ तात्पये० पृू० १५६-१६७। न्यायम० पृ० १२३। 


रॉ 


७८ प्रमाक्षमीमांसायो: [ प्० ३६, पं० २१- 


? बह, प॑ं० २१, “उपलम्भ! प्रमाशमात्र --ठलना-प्रमेयक ० पृ० १०० 3.।. स्था- 
द्वादर० १, ७। प्रमेयर० ३, १२ । 
पृ० ३६, पं० २४. “न चाय॑ व्याप्तिग्रह:-“न हि प्रत्यक्ष यावान्कश्चिद्धुम: कालान्तरे 
देशान्तरे च पावकस्यैव कार्य नार्थान्तरस्येति इयते ब्यापाराय कु समर्थ सभिद्दितविषय- 
$ बलोत्पत्तेरविचारकात्‌??-लघी० स्ववि० ३. २। अ्रप्टस० पृ० र८०। प्रमाणप० पृ० ७०॥ प्रमे- 
यक० प्ृ० १०० 3 | स्थाद्वादर० पृ० ५०६ । प्रमेयर० २, २। 
प्ृ० ३७, पं० ५, अनमानान्तरेश-ठुटना-श्लोकवा» अनु» श्लो० १५१-१५३। हेतु- 
बिन्टी० लि० पल खप।.....& 
पृ० ३७, पं० ७, “तहि तत्पृष्ठौ-ठलना-“यस्यानुमानमन्तरेश सामान्य न प्रतीयते भबतु 
40 तस्याय॑ द्ाषोस्माक तु प्रत्यक्षपृष्ठभाविनापि विकस्पेन प्रकृतिविश्रमात्‌ सामान्‍य प्रतीयते ।?-- 
हेतुवि० टी० लि० १० २५ 5। 'दिशकालब्यक्तिव्यप्त्या च व्याप्तिरुच्यते। यत्र यत्र धृमस्तत्र तत्र 
अ्रग्निरिति। प्रत्यक्षपृष्ठश्च विकल्प न प्रमाण प्रमाणव्यापारानुकारी त्वसी इष्यते”-मनेरथ ० ए०७। 
पृ० ३७, पं० ११, 'वरण्दात्तनयदोहदः-ठलना- 
“साध्याभिलाष इत्येवं पए्टात्तनयदोहद |-न्यायम० ए० १११ । 
6 प्ृ० ३७, पं० ११, 'एतेन-अलुपलम्मात्‌>ठलना- 
“प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां न तावत्तमसाधनम्‌ | 
तयोः सन्निहितायत्वात्‌ त्रिकालागोचरत्वतः ॥ १५३ ॥ 
कारणानुपलम्भाच्चेत्‌ कार्यका रणतानुमा । 
व्यापकानुपलम्भाच्च व्याप्यव्यापफतानुमा ॥ १५४ ॥ 
20 तदधाप्तिसिद्धिरप्यन्यानजुमानादिति न स्थितिः । 
परस्परमपि व्याप्तिसिद्धावन्योन्यसंश्रय! ॥ १५५ |” 
तत््वाथंश्लो० १.१० । ग्रमाणप० ४० ६६। प्रमेयर० पृ० ३८. ३६ | 
प्ृ० ३७, ५० १५४ “वशेषिकास्तु -ठुलना-प्रमेयर ० पृ० ३१६। प्रमाणप प्रृ० ६६ | 
प्रृ० ३७, पं० २०, यौगास्तु-ठलना-तास्प्य० प्र० १३१, १६७। 


कि 


१ प्रृ० ३८. पं० ३, व्याप्ति:'-आगे दसवें सूत्र में प्रविनाभाव का लक्षण ईं जे। वस्तुतः 
व्याप्ति ही है फिर भी तर्क लकण के बाद तकविषयरूप से निर्दिष्ट व्याप्ति का लक्षण इस सूत्र 
के द्वारा आा० हेमचन्द्र ने क्यों किया ऐसा प्रश्न यहाँ होता है। इसका खलासा यह है कि 
हेतुविन्दुविवरण में अचट ने प्रयोजन विशेष बतलाने के वास्ते व्याप्यधर्मरूप से मार ब्यापक- 
धमंरूप से मिन्न भिन्न व्याप्तिस्वरूप का निदशेन बड़े भाकषक ढड से किया है जिसे देखकर 

80 झा० हेमचन्द्र की चकार दृष्टि उस झंश का अपनाने का लोभ संबृत कर न सकी। झा० 


घृ० शे८, पं० ३, ] भआषाटिप्पश्षाति छई 


देमचन्दर ने अचटोक्त उस चर्चा को प्रक्तरश: लेकर प्रस्तुत सूत्र और उसकी वृत्ति में व्यवस्थित 
कर दिया है। 

झट के सामने प्रश्न था कि व्याप्ति एक प्रकार का सम्बन्ध है, जे संयोग की तरह 
द्विछ्न ही है फिर जैसे एक ही संयोग के दे! सम्बन्धी 'क! कौर 'ख' अनियवरूप से अनुयोगी- 


प्रतियोगी हो सफते हैं वैसे एक ही व्याप्तिसम्बन्ध के दे! सम्बन्धी हेतु श्रौर साध्य ग्रनि- 


यतरूप से द्वेतुसाध्य क्यों न हों भर्थात्‌ उनमें से भ्मुक ही गमक प्रार अ्रमुक ही गस्य ऐसा 
नियम क्ये ? । इस प्रश्न के आचाररपनामंक किसी ताकिक की ओर से बठाये ज्ञाने का 
अर्चंट ने उल्लेख किया है। इसका जवाब झ्रचट ने, व्याप्ति को संयोग की तरह एकरूप 
सम्बन्ध नहीं पर ब्यापकथर्म और व्याप्यघर्मरूप से विभिन्न स्वरूप बतलाकर, दिया है भार 
कहा है कि भ्पनी विशिष्ट व्याप्ति के कारण व्याप्य ही गमक होता है तथा अपनी विशिष्ट 
व्याप्ति के कारण व्यापक ही गम्य होता है। गम्यगमकभाव सर्वत्र श्रनियत नहों है जैसे 
श्राधाराधेयभाव | 

उस पुराने समय में देतु-साभ्य में अनियतरूप से गम्यगसकभाव की आपत्ति को 
रटालने के वास्ते अ्रचंट जैसे ताकिंकों ने द्विविध व्याप्ति की कल्पना की पर न्यायशाख्र के 
विकास के साथ ही इस श्रापत्ति का निराकरण हम दूसरे श्लौर विशेषयोग्य प्रकार से देखते 
हैं। नंव्यन्याय के सूत्रधार गड्ढेश ने चिन्धामण्ि में पू॑प्तीय भार सिद्धान्तरूप से भ्रनेक- 
विध व्याप्तियों का निरूपण किया है-- चिन्ता» गादा« प० १४१-३६० | पूवेपक्षीय व्याप्तियों में 
अव्यभिचरितत्व का परिष्कार! है जो बस्तुत: अधिनाभाव या प्रचटोक्त व्याप्यधर्मरूप है। 
सिद्धान्तव्याप्ति में जे व्यापकत्व का परिष्कारांशरं है वही भ्रचेटोक्त व्यापकधर्मरूप व्याप्त 
है। पर्थात्‌ अचट ने जिस व्यापकघरमंरूप व्याप्ति को गमकत्वानियामक कहा है इसे गष्लेश 
व्याप्ति ही नहीं कहते, वे डसे व्यापकत्व मात्र कहते हैं श्रोर तथाविध व्यापक के सामा- 
नाधिकरण्य को ही व्याप्ति कहते हैं? । गड़्ं श का यह निरूपण विशेष सूच्म है। गड्ढेश 
जैसे तार्किकों के अव्यमिचरितत्व, व्यापकत्व भ्रादि विषयक निरूपण भ्रा० हेमचन्द्र की दृष्टि 
में आये होते तो उनका भी उपयोग प्रस्तुत प्रकरण में अवश्य देखा जाता । 

व्याप्ति, अविनाभाव, नियतसाहचर्य ये पर्यायशब्द सकंशाख्रों में प्रसिद्ध हैं। अविना- 
भाव का रुप दिखाकर जे व्याप्ति का स्वरूप कहा जाता है वह ते माशिक्यनन्दी (परी० ३, 
१७, १८ ) झादि सभी जैनतार्किकों के प्रन्थों में देखा जाता है पर श्रचंटाक्त नये विचार का 
संप्रह भ्रा० देमचन्द्र के सिदाय किसी अन्य जैन ताकिंक के भ्रन्ध में देखने में नहीं आया | 


ते अनषनिननन नी कमी ननननन+3न3ननीनीनन बन बननननकन++++ नम +ननननीन-न +- पिन नननाननिनिना लत 7 "पतन 59५» तितानीकिनकयनत”ी छ घ ल यन-ी२-२ण?ी_७-ी।- न न ीनक-न+नननननान नमन नमन नतिीणख।: : वजन चीन अननओणल3 ७-07 “४८००5 


१ “न तावदव्यमिचरितत्व॑ तद्धि न साध्याभाववदबृत्तित्वम्‌, साध्यवद्‌भिन्नसाध्यामाववदजत्तित्व॑....... 
साध्यवदन्याइत्तित्व॑ वा ।?-चिन्ता० गादा० पृ० १७१ । 

२ “प्रतियाग्यतमानाधिकरणयत्समानाधिकरणात्यन्तामावप्रतियोगितावच्छे दकावच्छिन्न यज्ञ म्वाति!?- 
चिन्ता० गादा० पृ० ३६१। 

३ "तिन सम तस्य सामानाधिकरणयं व्यातिः ।|?-खिन्ता० गादा० पू० ३६१। 


घट० प्रमाक्षमीमांसाया: [ ४० ३८, पं७ ६- 


पृ० ३८, पं० ४, “व्याप्तिः इति-ठलना- तत्व पत्चधर्मस्य सतो व्याप्ति: यो व्याप्नोति 

यश्च व्याप्यते तदुभयधर्म,,...,दा व्यापकस्य गम्यस्य ततन्नेति सत्सप्तम्यधेप्रधानमेततू नाथार- 

प्रधानम्‌ , धर्मायां धर्म. ......... .. यत्र धर्मिशि व्याप्यमरित तत्र सर्वत्र भाव एवं व्यापकस्य 

खगते धर्मों व्याप्ति: तत्‌ ...........। ने त्वेवमबधायंते। व्यापकस्यैव तत्र भाव इति। 

5 हेत्वभावप्रसड्भादब्यापकस्यापि मूत्तत्वादेस्तन्र भावात्‌। नापि तत्रेबेशति प्रयक्लानन्तरीयकत्वा- 

देर्देतुतापत्त: साधारणश्च हेतु: स्यात्‌, नित्यत्वस्य प्रमेयेष्वेद भावाठ। यदा तु व्याप्यध- 

मेताविवत्ता व्याप्तेस्तदा व्याप्यस्य वा गमकस्ये तत्रेव व्यापक गम्ये सति। यत्र धर्मिझि 

व्यापका९स्ति तन्नेव भावा न तदभावे(पि व्याप्तिरिति। अतन्नापि व्याप्यस्यैव तत्र भाव इत्यब- 

धारण हेत्वभावप्रसक्तेरेव नाश्रितम्‌, भ्रव्याप्यस्यापि तत्र भावात्‌ नापि व्याप्यत्य वन्न भाव एवेति 

0 सपक्षेकदेशवृत्तेरहेतुत्वप्राप्ते: साधारणस्य हेतुत्व' स्यात प्रमेयत्वस्य नित्येष्ववश्यंभावादिति । 

ज्याप्यव्यापक पर्मतासंवर्शन तु व्याप्तेसभयन्र तुल्यधर्मंतयैकाकारा प्रतीति: संयोगिवत्‌ मा भूदिति 

प्रदशनाथंमू। तथाहि पूव॑त्रायेगव्यवच्छेदेनवधारणम्‌ उत्तरत्रान्ययोगव्यवच्छेदेनेति कुत 
उभयत्रेकाका रता व्याप्ते: ९ । तदुक्तमू- 

लिड्ढे लिड्ठी भवस्येव लिब्लिन्येवेतरत्‌ पुनः । 
5.. नियमस्य विपयासेअ्सम्बन्धो लिड्लिड्लिना! ॥-इति ॥? देठुबि० टी० लि० ए० १८से। 


४० ३<., पं० ५, 'खार्थपरार्यमेदात्‌--भाचाय हेमचन्द्र ने स्वाथे-परार्थरूप से 
अनुमान के ही दा भेद किये हैं जो संभी वैदिक, बौद्ध प्रौर जैन ताकिकों में साधारण हैं। 
अनुमान की तरह प्रत्यक्ष को भो पराथे कहकर उसके श्वार्थ-पराथरूप से दो भेद दिखानै- 
वाल्या जहाँ तक मालूम है सर्वप्रथम सिद्धसेन ही है-- 

20 “खनिश्चयवदन्येषां निश्वयोत्यादनं बुधे! । 
पराथे मानमारूयातं वाक्य तदुपचारतः |-न्याया० १०। 
सिद्धसेन के इस प्रत्यक्ष द्वेविध्य का देवसूरि ने भी मान्य रखा--प्रमाशन० ३. २४। 
झ्रा० हेमबन्द्र ने उस सिद्धसेनापज्ञ प्रत्यक्ष विभाग को अपने प्रन्थ में स्थान नहीं दिया है। 
पृ० ३४८, प॑० ६, “व्यामोह--ठलना- 
हर “तद॒ब्यामोहनिदृत्तिः स्पाहयामूहमनसामिह ।”-न्याया० ३ । 

प्ृ० ३४. पं० १२, 'ृह च नौ--ठलना-“बते न योग्यतया लिड्ं परेक्षज्ञानस्थ निमि- 
तम्‌। यथा बीजसड्कुरस्य। भ्रदृष्टाद्धूमादग्लेरप्रतिपत्ते:। नापि स्वविषयक्ञ नापेत्त परोक्षार्थप्रका- 
शनभ्‌। यथा प्रदोषे घठादे:। दृष्टदप्यनिश्चिदसम्बन्धादप्रतिपत्ते: | तस्‍्मात्‌ परोक्षा- 
शेनानतरीयकतया निश्चयनमेव लिड्2डस्य परोज्षा्थेप्रतिपादनव्यापार: |”-न्यायबि० टी० २. ५। 

30 प्वू० ३<, पं० १६. “'ननु च असिद्ध-दतु के स्वरूप के विषय में दाशंनिकों में चार 
परम्पराएँ देखी जाती हैं--१-वैशेषिक, साल्य, बौद्ध; २-नैयायिक; ३-अज्ञावनामक; ४-जैन । 


घृ० ३<€, पं० १६, ] भाषाटिप्पशानि | पश 


प्रथम परन्परा के अनुसार हेतु के पच्चसरव, सपक्षसरव झौर विपक्षव्यावृत्तत्व ने 
तीन रूप हैं। इस परम्परा के प्रनुगामो वैशेषिक, सांझय झार बौद्ध तीन दशेन हैं, जिनमें 
वैशेषिक शेर सांख्य ही प्राचीन जान पड़ते हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान रूप से प्रमाशद्वय 
विभाग के विषय में जैसे बौद्ध ताकिकों के ऊपर कणाद दशेन का प्रभाव स्पष्ट है बैसे ही हेतु 
के प्रेरूप्य के विषय में भो वैशेषिक दशन का ही अनुसरण बौद्ध ताकिकों ने क्रिया जान पड़ता 5 
है! । प्रशस्तपाद खुद भी लिड्ढ के स्वरूप के वर्णन में एक कारिका का श्रवतरण देते हैं 
जिसमें त्रिरूप हेतु का काश्यपकथित रूप से निर्देश! है। माठर प्रपनी वृत्ति में उन्हों 
तीन रूपों का निर्देश करते हैं--माठर०५। अभिषर्मकाश, प्रमाणसमुश्य, स्यायप्रवेश 
(४० १ ), न्‍्यायबिन्दु ( २. ५ से ), हेतुबिन्दु (४० ६) भर तस्वसंग्रह (का १३६२) भ्रादि 
सभी बौद्धप्रन्थों में उन्हीं वीन रूपों को देतु लक्षण मानकर त्रिरूप हेतु का ही समयथेन !0 
किया है। तीन रूपों के स्वरूपवर्णशन एवं समथेन तथा परपक्षनिराकरण में जितना 
विस्तार एवं विशदोकरण बौद्ध प्रन्धों में देखा जाता है उतना किसी फेवल वैशेषिक या सांख्य 
ग्रन्थ में नहीं । 

नैयायिक उपयुक्त तीन रूपों के अलावा अवाधितविषयत्व श्रार भलत्प्रतिपक्षितत्व 
ये दे रूप मानकर द्वेतु के पाआरूप्य का समथेन करते हैं। यह समथेन सबसे पहले 
किसने शुरू किया यह निश्चय रूप से अभो कहा नहीं जा सकता। पर सम्भवत:ः इसका 
प्रथम समर्थक उद्योतकर ( न्‍्यायवा० १. १ ५) होने चाहिएँ। हेतुबिन्दु के टोकाकार 
अचंट ने ( ५० १६५ ) तथा ग्रशस्तपादानुगामी श्रीधर ने नैयायिकाक्त पाल्रूप्य का अ्रेरुप्य 
में समावेश किया है। यद्यपि वाचस्पति ( तात्यय॑» १. १. ५६ १, १. ३६ ), जयन्त ( न्‍्यायम० 
पृ० ११० ) भादि पिछले सभो नैयायिकों ने उक्त पाश्यरूप्य का समर्थन एवं वर्णन किया है 20 
तथापि विचारस्वतन्त्र न्‍्यायपरन्परा में वह पाध्यरूप्य सतकमुष्टि की तरह रिथिर नहीं 
रहा। गदाधर आदि नैयायिकों ने व्याप्ति और पक्षघमेतारूप से हेतु के गकतोपयोगी 
तीन रूप का ही अवयवादि में संसूचन किया है। इस तरह पाअवहृप्य का प्राथमिक नैया- 
यिकाप्रह शिथ्िल होकर त्रेरूप्य तक भरा गया। उक्त पाआरूप्य के प्रलावा छठा अज्ञातत्व रूप 
गिनाकर पढ़रूप हेतु माननेवाल्लो भो कोई परम्परा थी जिसका निर्देश गौर खण्डन पझ्चेदरे 20 





१ प्रो० चारबिटस्की के कथनानुसार इस त्रेरूप्य के विषय में बरैद्धों का अ्रसर वेशेषिकों के ऊपर 
है--3000॥86 7,0270 ए०). ! 9, 244 | 

२ “यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्ध च तदन्विते। तदभावे च नाझूयेव तक्षिज्वमनुमापक्रमू ॥ विप- 
रीतमतो यत्‌ स्पादेकेन द्वितयेन वा। विरद्धातिद्ध सन्दिग्धमलिड्ड काश्यपे।उज्रवीत ॥”-प्रशस्त० पू० २००) 
कन्दती पृ० २०३। 

३ “बडलक्षशों देतरित्यपरे नैयायिकमीमांसकादये मन्पन्ते | कानि पुनः पड्रूपाणि देतेस्तैरिप्यन्ते 
इत्याह...त्रीणि चेतानि पकुधर्मास्वयव्यतिरेकाख्याणि, तथा अबाधितविषयत्व॑ चतुर्थ रूपम्‌ , ...तथा विवक्तितै- 
कसंख्यत्व॑ रूपान्तरम्‌--एका संख्या यस्य देतुद्रव्यस्थ तदेकसंख्य॑...यद्येकसंख्यावच्छिन्नायां प्रतिदेतुरद्ितायां 
हेतुब्यक्तो हेतुत्व॑ भवति तदा गमकत्वं न तु प्रतिहेतुसद्धितायामपि द्वित्वसख्यायुक्तायाम, ..तथा शातत्वं चे 
शानविषयत्वं च. न ह्यशातेः देतुः स्वसत्तामात्रेण गमके युक्त इति ।”-हेतुबि० टी० १६४ 3 । 

है 


पर प्रमाशमीमांसाया: [ ४० देड; पं० १६- 


ने नैयायिक-मीमांसकादय:? ऐसा सामान्य कथन करके किया है। न्यायशाख में क्ञायमान 
लिट्न की करणता का जो प्राचीन मत ( ज्ञायमानं लिज्न त॒ करण न हि-मुक्ता० का० ६७) खण्हनीय 
रूप से निर्दिष्ट है उसका मूल शायद उसी पड्रूप हेतुवाद की परम्परा में हो । 
जैन परम्परा हेतु के एकरूप का ही मानती है श्लार वह रूप है अविनाभावनियम | 
8 उसका कहना यह नहों कि देतु में जे। तीन या पाँच रूपादि माने जाते हैं वे श्रसत्‌ हैं। 
इसका कहना मात्र इतना ही है कि जब तीन या पाँच रूप न होने पर भी किन्हों हेतुओों से 
निर्विवाद सदनुमान होता है तब भ्रविनाभावनियम के सिवाय सकलहेतुलाधारण दूसरा 
कोई लक्षण सरलता से बनाया ही नहीं जा सकता। अ्रतएब तीन या पाँच रूप झ्विना- 
भावनियम के यथासम्भव प्रपच्थमात्र हैं। यथपि सिद्धसेन ने न्यायावतार में हेतु को 
0 साध्याविनाभावी कहा है फिर भी अविनाभावनियम हो हेतु का एकमान्न रूप है 
ऐसा समर्थन करनेवाले सम्भवत: सर्वप्रथम पान्नर्वामी हैं। तत्त्वसंप्रह में शान्तरक्तित ने 
जैनपरम्परासम्मत अविनाभावनियमरूप एक लक्षण का पातन्नस्वामी के मन्तव्यरूप से 
ही निर्देश करके खण्डन किया है!। जान पड़ता है पूर्वतर्तों भ्रन्य जैनताकिकों ने 
हेतु के स्वरूप रूप से अविनाभावनियम का कथन सामान्यतः किया होगा। पर 
8 उसका सयुक्तिक समधेन और बैद्धसम्मत त्रेरूप्य का खण्डन सर्वप्रथम पात्रस्वामी ने 
ही किया होगा | 
“अन्ययानुपपन्न॒त्व॑ यत्र तत्र त्रयेण किस | 
नान्‍्ययाज्लुपपन्नत्व॑ यत्र तत्र त्रयेण किस ।-न्यायवि० ए० ४०० | 
यह खण्डनकारिका भ्रकलड्डू, विद्यानन्द ( प्रमाणप० १० ७२ ) श्रादि ने उद्धृत की है 
20 बह पात्रस्वामिकत क होनी चाहिए। पाश्रस्वामी के द्वारा जो परसम्मत ज्रेरूप्य का खण्डन 
जैनपरम्परा में शुरू हुआ उसी का पिछल्ले भ्रकलट्टू ( प्रमाणसं० प० ६६ 8) आादि दिगम्वर- 
श्वेतामग्बर ताकिकों ने अनुसरण किया है। त्रैरुप्यखण्डन के बाद जैनपरम्परा में पाआ्यरूप्य का 
भी खण्डन शुरू हुआ | अतएव विद्यानन्द ( प्रमाणप ४० ७२ ), प्रभाचन्द्र (प्रममक० प्० १०३ 9), 
वादों देवसूरि (स्याद्ादर० प० ४२१) भादि के दिगम्बरीय-शवंताम्बरीय पिछले तकंग्रन्धों में 
25 श्रेकूप्य भौर पाश्यरूप्य का साथ ही सवित्तर खण्डन देखा जाता है | 
आ्राचाये हेमचन्द्र उसी परम्परा को लेकर त्रैरूप्य तथा पाआरूप्य देनें का निरास 
करते हैं। यद्यपि विषयदृष्टि से आ० देमचन्द्र का खण्डन विद्यानन्द आदि पूर्ववर्ती भाचायाँ 
फे खण्डन के समान ही है तथापि इनका शाब्दिक साम्य विशेषत: अनन्तवीय्य की प्रमेय- 
रत्नमाला के साथ है। प्नन्‍्य सभी पूर्ववर्ती मेनताकिकों से आरा० देमचन्द्र की एक विशेषता 
30 जो प्रनेद स्थलों में देखी जाती है वह यहाँ भी है। वह विशेषता -संक्षेप में भो किसी न 


»... है “अन्ययेत्यादिना पात्रस्वामिमतमाशइते-नान्यथानुपपन्षत्व॑ यत्र तत्र त्येण किमू। अन्यथानुप- 
पत्तर्व यत्र तत्र भयेण किमू ||”-तस्वस्० का० १३६४-६६ | 


(० ४२, प॑ं० १. ] भापाटिप्पणानि । 6३ 


किसी नये विचार का जैनपरम्परा में संगप्रहीरुरणमात्र है। हम देखते हैं कि श्रा० 
हेमचन्द्र ने बैद्धसम्मत त्रेरूप्य का पूर्वपत्त रखते समय जो विस्तृत अवतरण न्यायबिन्दु की 
धर्मोत्तरीय वृत्ति में से भ्रक्षरश: लिया है वह अन्य किसी पू्ववर्ती जैन तकंम्रन्थ में नहों है। 
पि वह विचार बाद्धतार्किककृत है तथापि जैन तकंशाख के अभ्यासियों के वास्ते चाहे 
पूवपक्ष रूप से भी वह विचार खास ज्ञातव्य है। 
ऊपर जिस 'अन्यधानुपपन्नत्व” कारिका का उल्लेख किया है वह निःसन्देह तर्फसिद्ध 
होने के कारण सर्वत्र जैनपरम्परा में प्रतिष्ठित हो गई है। यहाँ तक कि उसी कारिका का 
झनुकरणश करके विद्यानन्द ने थोड़े हेर-फेर के साथ पा्यरूप्पखण्डन विषयक भी कारिका 
बना डाली है-प्रमाण7० प्र० ७०२। इस कारिका की प्रतिष्ठा तकंबल पर प्लार तर्कक्षेत्र में 


ही रहनी चाहिए थी पर इसके प्रभाव के कायल अताकिक भक्तों ने इसकी प्रतिष्ठा मन- . 


गढ़नत ढडु से बढ़ाई। झौर यहाँ तक वह बढ़ो कि खुद वर्फप्रन्थलेखक भ्रावाये भी उस 
कल्पित ढड़ के शिकार बने । किसी ने कहा कि उस कारिका के कर्ता पार दाता मूल में 
सीमन्धरर्वामी नामक तीथेक्ूर हैं। किसी ने कहा कि सीमन्धरस्वामी से पद्मावती नामक 
देवता इस कारिका को लाई प्लौर पात्रकेसरी रवामी का डसने बह कारिका दी। इस तरह 
किसी भी ताकिक मनुष्य के मुख में से निकलने की ऐकान्तिक योग्यता रखनेबाली इस 
कारिका को सौमन्धरस्वामी के मुख में से भ्रस्धभक्ति के कारण जन्म लेना पड़ा-- 
सम्मतिटी० 7० ५६६ (७)। भ्रस्तु। जो कुछ हो आ० हेमचन्द्र भी उस कारिका का उपयोग 
करते हैं। इतना तो अवश्य जान पड़ता है कि इस कारिका के सम्मवत: उद्धावक पात्रस्वामी 


रे 


१0 


8 


दिगम्बर परम्परा के ही हैं; क्योंकि भक्तिपूर्ण उन मनगढ़न्त कल्पनाओं की सृष्टि केवल दिग- ' 


म्बरीय परम्परा तक ही सीमित है। 
प० ३<. पं० १७, 'तथाहि-अलुमेये -ठलना-न्यायत्रि० टी० २ ४-७ | 


प्रृ०, ४१, पं०, १७, “अथेवंविध:-ठलना-प्रमेयर० ३. १६ 


पृ० ४२, पं9 १, 'स्वभाव-जैन तकंपरम्परा में हेतु के प्रकारों का वर्णन ते 
झ्रकशह्ढु के प्रत्थों ( प्रमाणसं० 7० ६७-६८ ) में देखा जाता है पर उनका विधि या निषेष- 
साधक रूप से स्पष्ट वर्गाकरश हम माशणिक्यनन्दी, विधानन्द भ्रादि के ग्रन्थों में हो पाते हैं। 
भाणिक्यनन्दी, विद्यानन्द, देवसूरि भार भ्रा० हेमचन्द्र इन चार का किया हुआ ही वह 
वर्गीकरश ध्यान देने योग्य है। दूतुप्रकारों के जैनप्रन्थगत वर्गीकरण मुख्यतया वैशेषिक 
सूत्र भार धमेकीशि के स्यायविन्दु पर अवल्लम्बित हैं। वैशेषिकसूत्र (£.२.!) में काये, कारण, 
संयोगो, समवांयों कौर विरोधी रूप से पञ्षत्रिध लिड्ऊ का स्पष्ट निर्देश है। न्‍्यायबिन्दु (२.१२) 
में स्वभाव, कार्य प्रर प्रमुपक्म्भ रूप से त्रित्रिध लिड्ठु का वर्गन है तथा भ्रनुपलब्धि के ग्यारह 


20 


28 


809 


८४ प्रभाणमौमांसाया: [ ४० ४२, पं० १- 


प्रकार! मात्र निषेधसाधकरूप से वर्णित हैं, विधिसाधकर रूप से एक भी प्रजुपल्ब्धि नहीं 
बतलाई गई है। प्रकलझ्ू भार माणिक्यनन्दी ने न्‍्यायबिन्दु को भ्रनुपलब्धि तो स्वीकृत की 
पर उसमें बहुत कुछ सुधार भर वृद्धि की। धर्मकीत्ति अनुलब्धि शब्द से सभी अनुपलब्धियों 
को या उपलब्धियों को लेकर एकमात्र प्रतिषेध की सिद्धि बतलाते हैं तब माणिक्यनन्दी अनुप- 
5 क्ब्धि से विधि श्लौर निषेध उभय की सिद्धि का निरूपण करते हैं इतना ही नहों बल्कि उप- 
क्षब्धि का भी वे विधि-निषेध इभयसाधक बतलाते हैं' । विद्यानन्द का वर्गीकरण वैशेषिक- 
सत्र के भ्राधार पर है। वैशेषिकसूत्र में ्रभूत भूत का, भूत अभूत का भार भूत भूत 
का इस तरह त्रिविधलिडु निर्दिष्ट है? । पर विद्यानन्द ने उसमें अभूत अभूत का--यह एक 
प्रकार बढ़ाककर चार प्रकारें के भ्रन्तगंत सभी विधिनिषेधसाधक उपलब्धियों तथा सभी 

]५ विधिनिषेघसाधक अनुपल्ब्धियों का समावेश किया है--प्रमाणप० (० ७२-७४। इस बिस्तृत 

- सम्रावेशकरश में किन्हीं पूर्वांचायों की संग्रहकारिकाओं का४ उद्धृत करके उन्होंने सब 
प्रकारोें फी सब संख्याञ्रों को निर्दिष्ट किया है माने विद्यानन्द के वर्गाकरण में वैशेषिक- 
सृत्र के अलावा अकलडू या माशिक्यनन्दो जैसे किसी जैनताकिक का या किसी बैद्ध 
ताकिक का झ्राधार है। 

39 देवसूरि ने भपने वर्गीकरण में परीक्षामु के वर्गीकरण को ही आधार माना हुम्रा 
जान पड़ता है फिर भी देवसूरि ने इतना सुधार भ्रवश्य किया है कि जब परीक्षामुख विधि- 
साधक छः: उपलब्धियों (३.५६) कौर तीन भ्रमुपलब्धियों (३.८६) का वर्णित करते हैं तब 
प्रमाथनयतरवालाक विधिसाधक छः उपलब्धियों (३.६४) का झ्रौर पाँच प्रनुपलब्धियों 


१ “स्वभावानुपलब्धियंथा नाउत्र धूम उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्वेरिति ! कार्यानुपलब्धियथा 
नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि धूमकारणानि सन्ति धूमाभावात्‌। व्यापकानुपलब्धियंथा नात्र शिंशपा बृक्षाभा- 
बात्‌ । स्वभावविरुद्धोपलब्धियंथा नात्र शीतस्पशों 5ग्नेरिति। विरुद्धकार्योपलब्धियंथा नात्र शोतस्पशा धूमा- 
दिति। विदद्धव्यातोपलब्धियंथा न श्रुवभावी भूतस्यापि भावस्थ विनाशा हेलन्तरापेक्षणात्‌ । कार्यपिरुद्धो- 
पलब्धियंथा नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि शीतकारणानि सन्ति अग्नेरिति। व्यापकविरद्धोपलब्धियंथा नात्र 
तुषारस्पशों उग्नेरिति। कारणानुपलब्धियथा नात्र धूमाउग्ल्यभावात्‌ । कारणविरुद्धोपलब्धियथा नास्य 
रामहर्पादिविशेषा: सन्निहितदहनविशेपत्वादिति । कारणविरुद्धकार्योपलब्धियंथा न रोमहर्पादिविशेषयुक्त- 
पुरुषवानयं प्रदेशा धूमादिति ॥?-स्यायद्ि० २. ३२-४२। 

२ परी० ३. ५७-५६, ७८, ८६४। 

३ “बिरोध्यभूतं भूतत्य । भूतमभूतस्य। भूता5भूतस्य ।”-बै० सू० ३. ११-१३ | 
ह ४ “अत्र संग्रहरलोकाः-स्यात्काय कारणव्याप्यं प्राकसहात्तरचारि च। लिज् तल्लचणव्याते भू त॑ 
भूतस्य साधक ।। पोढा विरुद्धकार्यादे साक्षादेवोपवर्णितम्‌ | लिड्>ढं भूतमभूतस्य लिझ्नलक्षणयेगतः ॥ 
पारम्पर्यातु कार्य' स्यात्‌ कारण व्याप्यमेब च। सहचारि च॒ निर्दिष्ट प्रत्येक तब्बतुविधम्‌ ॥ कारणाद द्विष्ठ- 
कार्यादिभेदेनोदाइत पुरा । यथा पोडशमेद॑ स्यात्‌ द्वाविशतिविधं तत: || लिड्ड समुदितं शेयमन्यथानुप- 
पत्तिमत्‌ । तथा भूतमभूतस्याप्यूहपमन्यदपीदशम्‌ || अभूत॑ भूतमुन्नीतं भूतस्यानेकधा बुथे;। तथा5भू- 
तमभूतत्य यथायोग्यमुदाहरेत्‌ ।। बहुधाप्येवमाख्यातं संक्षेपेण चतुर्विधम। अ्रतिसंक्षेपतो इवेपलम्मानु- 
पलम्मभत्‌ ॥-प्रप्राणप० पू० ७३-७४ | 


४० ४२, प० २४. ] भाषाटिप्पणानि | प्र 


(३.६६) का वरणणेन करता है। निषेघसाधकरूप से छः उपलब्धियों (३.७१) का और सात 
अनुपलब्धियों (३.७८) का वर्णन परीक्षामुख में है तव प्रमाणनयतसश्वालेक में निभेधसाघक 
अनुपलब्धि (३.६०) भर डपलब्धि (३.७६) दोनों सात सात प्रकार की हैं। 

आाचाये हेसचन्द्र वैशेषिकुसूत्र और न्‍्यायबिन्दु दोनों के झाधार पर विद्यानन्द 
की तरह वर्गकरण करते हैं फिर भी विद्यानन्द से विभिन्नता यह है कि आ० हेमचन्द्र फे वर्गी- 5 
करण में काई भी अनुपलब्धि विधिसाधक रूप से वरशित नहीं है किन्तु न्‍्यायबिन्दु की तरह 
मात्र निषेघलाधकरूप से वर्शित है। वर्गीकरण को अनेकविधता तथा भेदों की संख्या 
: में न्यूनाधिकता होने पर भी तत्त्वत: सभी वर्गीकरणों का सार एक ही है। वाचस्पति मिश्र 
ने केवल बैद्धसम्मत वर्गीकरण का ही नहों बल्कि वैशेषिकसूत्रगत वर्गीकरण का भी निरास 
किया है--.वात्यय ० पएृ० १५८-१६४। कफ 

० ४२, पं० ६, “तद्विशेषस्पा-तलना-“यदुत्पत्तिमत्‌ तदनित्यमिति स्वभावभूतधर्मभेदेन 
स्वभावस्य प्रयोग:। यत्‌ कृतक्कन॑ तदनित्यमित्युपाधिम्रेदेन | भपेक्षितपरव्यापारे हि भाव: 
स्वभावनिष्पत्तो कृतक इति। पवं प्रत्ययम्रेदमेदित्वादयो द्रष्टव्या:”-न्यायत्रि० ३. १२-१५। 

“यथा च कृतकशब्दो भिन्नविशेषणरवभावामिधास्येव॑ प्रत्ययभेदभेदित्वमादियेंषां प्रयत्ना- 
नन्‍्तरीयकत्वादीनां तेए्पि स्वभावहेतों: प्रयोगा मिश्नविशेषणरवभावाभिधायिने द्रष्टट्या: (१- 5 
न्यायबि० टी० ३. १५ | 

प्ृ० ४२, पं० <, 'पक्षादन्यस्येव/-वलना-/यैव चास्य साध्यधर्मिणि स्वसाध्याविना- 
भाविता सैव गमकत्वे निबन्धन नान्‍्यधर्मिणि। स च स्वसाध्याविनाभाव: प्रतिबन्धसाधक्षप्रमाण- 
निबन्धने न सपक्ते क्‍्वचिद्‌ बहुल॑ वा सहभावमात्रदशननिबन्धन:, नहि लेहलेरूय वज्ञ पार्थि- 
वत्वातू काष्ठादिवतू इति तदन्‍्यत्र पाथिवत्वम्य ल्लोहलेख्यत्वाविनाभावोषि तथाभावा भवति। 20 
यदि च पक्षीक्ृतादन्यत्रेव व्याप्तिरादशयितव्येति नियम: तदा सर्त्व कथं क्षणिकर्ता भावेषु 
प्रतिपादयेत्‌' **' **तस्मात्‌--स्वसाध्यप्रतिबन्धात्‌ हेतु: तेन व्याप्त: सिद्धद्वति स च विपयेये 
बाधकप्रमाणवृत्त्या साध्यधर्मिण्यपि सिद्धथ्नति इति न क्रिंचिद्‌ भ्न्यत्रानुवृत्त्यपेज्ञया । श्रत एवा- 
न्यत्र ( विनिश्चये ) उक्तम--यत्‌ क्वचिद्‌ दृष्ट तस्य यत्र प्रतिबन्ध: तद्विद: तस्य तदू गमकं 
तत्रेति बस्तुगतिरिति |”-हेतुबि० टी० लि० पृ० १४ 3, १६ 8, ह 

४० ४२, पं० २४, सृक्ष्यदशिनापि-कार्यलिज्ुक प्रनुमान को तो सभी मानते हैं पर 
कारणलिड्जुक भनुमान मानने में मतभेद है। बैद्धतार्फिक ख़ासकर धर्मकीत्ति कहीं भी कारण- 
लिज्रक अनुमान का स्वीकार नहों करते पर वैशेषिक, नैयायिक दोनों कारणलिड्ुक अनुमान 
को प्रथम से ही मानते भाये हैं। श्रपने पूर्ववर्ती सभी जैनताकिकों ने जैसे कारणलिड्डुक 
अनुमान का बड़े ज्ञोरों से उपपादन किया है बैसे ही ह्रा० हेमचन्द्र ने भी उसका उपपादन 30 
किया है। आ्रा० हेमचन्द्र न्‍्यायवादी शब्द से धर्मकीत्ति को ही सूचित करते हैं। यद्पि 
झा० हेमचन्द्र धर्मकीत्ति के सन्‍्तब्य का निरसन करते हैं तथापि उनका धर्मकीत्ति के प्रति 
विशेष आदर है जो 'सूक्र्मदशिनापि! इस शब्द से ब्यक्त होता है। 


८६ प्रमाशमीमांसाथा: [ ए० ४४, पं० ८- 


प्ृ० ४४, प॑ं० ८. तथा चेतनां विना-कार्यलिज्ञक प्रलुमान के मानने में किसी का मत- 
भेद नहों फिर भी उसके किसी किसी उदाहरण में मतभेद ख़ासा है। 'जोवतू शरीरं सात्मकम्‌, 
प्राथादिमर्वात्‌! इस अनुमान को बैद्ध सदनुमान नहीं मानते, वे उसे मिथ्यानुमान मानकर 
हेत्वाभास में प्राणादिद्देतु को गिनाते हैं-न्यायवि० ३. ६६। बौद्ध लोग इतर दाशेनिक्नों की 


5 तरह शरीर में वत्तमान नित्य प्ात्मतत्त को नहों मानते इसी से वे भ्रन्य दाशेनिकसम्मत 


] 


(७७ 
*... 


8 


30 


क्झ 
हज 


सात्मकत्व का प्राणादि द्वारा प्रतुमान नहों मानते, जब कि वैशेषिक, नेयायिक, जैन आदि 
सभी प्रथगाव्मवादी दशेन प्राणादि द्वारा शरीर में आत्मसिद्धि मानकर उसे सदनुमान ही 
मानते हैं। श्रतणव झ्रात्मबादी दाशेनिकों के लिये यह सिद्धान्त आवश्यक है कि सपत्त- 
वृत्तित्व रूप प्रन्वय के सदद्देतु का प्रनिवार्य रूप न मानना। फेवल व्यतिरेकवाले अर्थात्‌ 
प्रन्वयशन्य लि का भी वे अनुमितिप्रयोजक मानकर प्रायादिदहेतु को सद्हेतु मानते हैं! । 
इसका समर्थन नेयायिकों की तरह जैनवाकिकों ने बड़े विस्तार से किया है। 
झा० देमचन्द्र भी उसी का अनुसरण करते हैं, और कहते दैं कि भ्रन्वय के अभाव 
में भी देत्वाभास नहीं होता इसलिये अन्वय को हेतु का रूप मानना न चाहिए। बैद्ध- 
सम्मत खासकर धर्मकीरशिनिदिष्ट भ्रन्वयसन्देह का अनैकान्तिकप्रयेजकत्वरूप से खण्डन 
करते हुए आा० हेम॑चन्द्र कहते हैं कि व्यतिरेकाभावमात्र को ही विरुद्ध और अनेकान्तिक दोनें 
का प्रयोेजक मानना चाहिए। धर्मक्रीरि ने न्‍्यायबिन्दु में व्यतिरेकाभाव के साथ अ्रन्वय- 
सन्देह को भी भ्रनेकान्तिकता का प्रयोजक कहा है उसी का निर्षध भ्रा० हेमचन्द्र करते हैं। 
न्यायवादी घर्मकीर्सि के किसी उपलब्ध प्रन्थ में, जैसा आ० हेमचन्द्र लिखते हैं, देखा नहीं 
जाता कि व्यतिरेकाभाव ही दोानें विरुद्ध भार अनेक्ान्तिक या दोनों प्रकार के अनेकान्तिक 
का प्रयोजक हा। तब ''न्‍्यायवादिनापि व्यतिरेकाभावादेव हेत्वाभासावुक्तै।' यह झा० 
हेमचन्द्र का कथन असझ्भत हो जाता है। धर्मकरीर्तति के किसी प्रन्थ में इस भा० हेमचन्द्रोक्त 
भाव का उल्लेख न मिले तो आ० देमचन्द्र के इस कथन का अथे थाड़ी खींचातानी करके यही 
करना चाहिए कि न्यायवादी ने भी दे देत्वाभास कह्दे हैं पर उनका प्रयेजकरूप जैसा हम 
मानते हैं वैसा व्यतिरेकाभाव ही माना जाय क्योंकि उस प्रश में कित्ती का विवाद नहीं भ्रत- 
एव निर्विवादरूप से स्वीकृत व्यतिरेकाभाव को ही उक्त हेत्वाभासद्वय का प्रयोजक मानना, 
झ्न्‍वयसन्देह का नहीं | 
यहाँ एक यात ख़ास लिख देनी चाहिए। वह यह कि बौद्ध ताकिक द्ेतु के 
श्रेरूप्य का समथेन करते हुए अन्वय को झ्रावश्यक इसलिए बतलाते हैं कि वे विपक्ञासक्त्ब- 
रूप व्यतिरेक का सम्भव 'सपक्ष एव सर्व! रूप अन्वय के बिना नहीं मानते | वे कहते हैं कि 


१ “केबलव्यतिरेकिणं त्वोहशमात्मादिप्रसाधने परममस्यमुपेज्षित| न शकनुम इत्ययथाभाष्यमपि 
व्याख्यान॑ भ्रेयः [-न्यायम्र० पृ० ५ऊ८। तात्पये० पृ० २८३। कन्दली प० २०४ । 
२ “ग्रनयेरेव द्ववा रूपया: संदेहेडनेकान्तिक: |”-न्यायबि० ३. £८। 


पृ० ४९, पं० २०. | भाषाटिप्पशानि । दछ 


झन्वय होने से ही व्यतिरेक फलित द्वोता है चाहे वह किसी बस्तु,में फलित है। या अवस्तु में । 
ह्गर अन्वय न दे तो व्यतिरेक भी सम्भव नहों | अन्वय झ्लार व्यतिरेक दोने! रूप परस्परा- 
श्रित दाने पर भी बौद्ध ताकिकों के मत से भिन्न हो हैं। अतएव वे व्यतिरेक की तरह 
झन्वय के ऊपर भी समान ही भार देते हैं। जैनपरम्परा ऐसा नहीं मानती । उसके अनुसार 


विपक्षव्यावृत्तिरूप व्यतिरेक ही हेतु का मुख्य स्वरूप है। जैनपरम्परा के भ्रतुसार उसी एक 5 


ही रूप के अन्वय या व्यतिरेक दो जुदे जुदे नाममात्र हैं। इसी सिद्धान्त का भ्रतुसरण करके 
झा० हेमचन्द्र ने भन्त में कद्द दिया है कि 'सपक्ष एवं सक्त्रः को अगर भ्रत्वय कहते हो! तब ते 
वह हमारा अमिप्रेत अ्न्यथानुपपत्तिरूप व्यतिरेक ही हुआ।। सारांश यह है कि बैद्धताकिक 
जिस ठचक्त्त को अन्वय झर व्यतिरेक परस्पराश्रित रूपों में विभाजित करके दोने। ही रूपे।| का 
हेतुलक्षण में समावेश करते हैं, जैनताकिक उसी तत्त्व का एकमात्र अन्यधानुपपत्ति या 
व्यतिरेकरूप से स्वीकार करके उसकी दूसरी भावात्मक बाजू का लक्ष्य में नहीं लेते । 

प० ४५, पं० १६, “विरोधि तु|-व्याख्या-'स्वभावविरुद्धोपलब्धियेधा नात्र शीतरपर्शो 
वह्ेरिति। प्रतिषेध्यस्थ शीतस्पशे यः स्वभाव: तस्य विरुद्धों बहिस्तश्य चेहापलब्धि:। कारये- 
विरुद्धोपलब्धियेथा नेहाप्रतिबद्धसामथ्यानि शीतकारणानि सन्ति वहेरिति। अन्ध्यदशा/प्राप्तमे 
कारण कार्य जनयति न सब तते विशेषणापादानम्‌ | प्रतिषेष्यानां शीतकारणानां कार्य 
शीत तस्य विरुद्धो वह्िः तस्येहापलब्धि: । कारणशबविरुद्धोपलब्धियेथा नास्य रेोमहर्षादिविशेषा: 
सन्ति सब्रिद्दितदहनविशेषत्वात्‌ । प्रतिषेध्यानां रे।महर्षादिविशेषाणां कारणं शीतम्‌, तस्य 
विरुद्धों दहनविशेषस्तस्य चेहेपलब्धि:| व्यापकविरुद्धोपलब्धियंथा नात्र तुषारस्पशों दहनात्‌ । 
प्रतिष ध्यस्य तुषारस्पशेस्य व्यापक शीत तस्येद्द विरुद्धो दहनविशेष: तस्येहोपलब्धि: । व्यापक: 
विरुद्धो पलब्धियेथा नात्र तुषारस्पर्शों दहनात्‌ । प्रतिषेध्यस्य तुषारस्पशैस्य व्यापक शीत तस्येह 
विरुद्धो दहनविशेष: तस्येहीपलब्धि: । स्वभावविरुद्धकार्योपल्ब्धियेथा नात्र तुषारश्पर्शों धूमात्‌ । 
प्रतिषेष्यस्य तुषारस्पशस्य य: स्वभाव: तस्य विरुद्धो वह्धिः | तस्य कार्य' धूम: तस्य चेहोपलब्धि: । 
कार्यविरुद्धकार्योपलब्धियंथा नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि शीतकारणानि सन्ति धूमादिति | प्रतिषे- 
ध्यानां शोतकारणानां कार्य' शीत॑ तस्य बिरुद्धो वहिः तस्य काये' धूम: तस्येहोंपलब्धि: । 
कारणविरुद्धकार्ये पलब्धियेथा न रोमहर्षादियुक्तपुरुषवानय” प्रदेशों धूमात्‌। प्रतिपेष्याना 
हि रोम॑हर्षादिविशेषाणां कारण शीत तस्य विरुद्धो वहिः तस्य कार्य' धूम: तस्येहोंपलब्धि: । 
व्यापकविरुद्धकार्ये पलब्धियेथा नात्र तुषारस्पर्शों धूमात्‌ । प्रतिषेध्यस्य तुषारस्पशेस्य व्यापर्क 
शीर्त तस्य विरुद्धो 3ग्निस्तस्य काये” धृमस्तस्येह्दापलब्धि: ।”-तक भाषा परि० २। 


कि अनिल 


अ्र० १, झआ० २, सू० १३-१७, ४० ४५४, पक्ष के सस्वन्ध में यहाँ चार बातों पर 


विचार है--१-पक्ष का लक्षण--सत्वरूप, २-लक्षशान्तर्गत विशेषश की व्याधृत्ति, ३-पक्ष के 80 


आकारनिर्देश, ४-उसके प्रकार । 


द्द प्रमाणमीमांसाया: [ ४० ४४, पं० २०- 


१-बहुत पहिले से ही पक्ष का स्वरूप विचारप्थ में श्राकर निश्चित सा हो गया 

था फिर भी प्रशस्तपाद ने प्रतिषालच्ण करते समय उसका चित्रण स्पष्ट कर दिया है! | 

स्यायप्रवेश में श्रौर न्‍्यायबिन्दु में? तो यहाँ तक लक्षण को भाषा निश्चित हो गई है कि 

इसके बाद के सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर ताकिकों ने उसी बौद्ध भाषा का 5न्‍्हीं शब्दों से या 

8 पर्यायान्तर से अनुवाद करके ही अपने श्रपने अन्धों में पत्त का स्वरूप बतलाया है जिसमें 
कोई न्यूनाधिकता नहीं है। 

२-लक्षण के इष्ट, भ्रसिद्ध, और झबाधित इन तीनों विशेषयों की व्यावृत्ति प्रशस्तपाद 

भर न्यायप्रवेश में नहीं देखी जाती किन्तु अबाधित इस एक विशेषण की व्यावृत्ति उनमें स्पष्ट 

है४ । न्यायबिन्दु में उक्त तीनों की व्यावृत्ति* है। जैनप्रन्थों में भी तीनों विशेषज्ञों की 

0 व्यावृत्ति स्पष्टटया बतलाई गई है। अन्तर इतना ही है कि साशिक्यनन्दी ( परी० ३. २०, ) 

झौर देबसूरि ने ( प्रमाणन० २. १४-१७ ) तो सभी व्यावृत्तियाँ धर्मक्रीत्ति की तरह मूल सूत्र में 

ही दरसाई हैं जब कि श्रा० हेमचन्द्र ने दे! विशेषणों की व्यावृत्तियों को वृत्ति में बतल्लाकर सिर्फ 

अवाध्य विशेषण की व्यादृत्ति को सूत्रबद्ध किया है। प्रशस्तपाद ने प्रत्यक्षविरुद्ध, अनुमान- 

विरुद्ध, आागमविरुद्ध, स्वशाखविरुद्ध और स्ववचनविरुद्ध रूप से पाँच बाधितपत्ष बतलाये 

१5 हैं। न्यायप्रवेश में भी बाधितपक्ष तो पाँच ही हैं पर स्वशाखविरुद्ध के स्थान में लोक- 

विरुद्ध का समावेश है। न्यायबिन्दु में झागम भैर लोकविरुद्ध दोनों नहों हैं पर प्रतीति- 


बनी ल-+- «2 >>>>>-- «« (लक हल &:५५ न्न्ल ब्न्न्नन हे. है >>० ०० जीन न जम+-पकननन-+ ० न» न>न-+न कननकमन--+ 3» ५०५ >आन्‍पाकन लक, 


१ “'प्रतिपियादयिष्रितधम विशिष्टस्थ धर्मिणो 5पदेशविषयमापादयितु' उद्द शमात्रन॑ अतिज्ञा... ..... 
श्रविरोधिग्रहणात्‌ प्रत्यज्ञानुमानाभ्युयगतस्वशास्त्रस्ववचनविरोधिनों निरध्ता मबन्ति”-प्रशस्त० पूृ० २३४। 

२ “तत्र पत्त: प्रसिद्धों धर्मों प्रसिद्धविशेषण विशिष्टतया स्वयं साध्यत्वनेष्सित:। प्रत्यक्षाद्- 
विरुद्ध इति वाक्यशेप: | तद्मथा नित्य: शब्दो3नित्यो वेति ।?-त्यायप्र० पूृ० १। 

३ “स्वरूपेणैव स्वयमिशेडनिराक्ृतः पक्ष इति ।” स्यायबि० ३. ४०। 

४ “यथाब्नुप्णाइग्निरिति प्रत्यज्ञविरोधी, घनमम्बरमिति अनुमानविरे।धी, बआ्राह्णेन सुरा पेयेत्याग- 
मविरोधी, वैशेषिकस्य सत्कायमिति ब्र॒वत: स्वशास्नरविरोधी, न शब्दोब्थप्रत्यावक इति स्ववचनविरोधी ।”- 
प्रशस्त० पूृ० २३४ | “साधयितुमिष्टोपि प्रत्यच्ञादिविरुद्ध: पत्चाभास;। तद्थथा--प्रत्यक्षविसद्ध:, 
अ्रनुमानविरद्धट, अआ्रागमविरुद्ध,, लोकविरुद्ध, स्ववचनविरुद्धः अग्रसिद्धविशेषण:, अप्रसिद्धविशेष्य:, 
अप्रसिद्धोभय:, प्रसिद्धसम्बन्धश्चेति |!” न्यायत्र० पृ० २। 

४ “'स्वरूपेणेति साध्यत्वनेश्:। स्वृरूपेणैवेति साध्यत्वेनेशे न साधनत्वेनापि । यथा शब्दस्था- 
नित्यत्थे साध्ये चाक्षपत्व॑ हेतु,, शब्दे5सिद्धत्वात्साध्यम, न पुनस्तदिह साध्यत्वनेष्ट साधनत्वेनाप्य- 
मिधानात्‌ ) स्वयमिति बादिना। यस्तदा साधनमाह। एतेन यद्यपि क्यनिच्छास्त्रे स्थित साधन- 
माह, तच्छास्त्रकारेण तस्मिन्धमिण्यनेकधर्माम्युपगमेडपि, यस्तदा तेन बादिना धमः स्वयं साधयितुमिष्ठ; 
स्‌ एवं साध्यो नेतर दत्युक्त भवति। दुष्ट इति यत्रा्थें बिवादेन साधनमुपन्यस्तं तस्य सिद्धिमिच्छुता सेउनु- 
क्लो5पि वचनेन साध्य:। तदधिकरणलाहिवादस्य। यथा परार्थाश्वकुरादय: संघातत्वाच्छुयनासनाथज्जवत्‌ 
इति, श्रत्ञात्मार्या धत्यनुकावध्यात्माथंता साध्या, अनेन नोक्तमात्रमेव साध्यमित्युक्तं मवति। अनिरा- 
कृत इति एतल्लक्षणयेगेडपि यः साधयितुमिष्टो्यर्थ: प्रत्यक्षानुमानप्रतीतिस्ववचनैनिंराक्रियते न स पक्ष 
इति प्रदर्शनाथंम्‌ ।?-स्यायबि० ३. ४१-४० | 


पृ० ४४, प॑० २०, ] आषाटिप्पशानि | ष्फ्द 


विरुद्ध का समावेश करके कुल प्रत्यक्ष, अभ्रनुमान, स्ववचन झर प्रतीतिविरुद्ध रूप से बार 
बाधित पक्त बतलाये हैं। जान पड़ता है, बौद्ध परम्परागत झागमप्रामाण्य के अस्वीकार का 
विचार करके धमेकीरत्ति ने आगमविरुद्ध को हटा दिया है। पर साथ हो प्रतीतिविरुद्ध को 
बढ़ाया । माणिक्यनन्दी ने ( परी० ६.१५ ) इस बकिषय में न्‍्यायबिन्दु का नहीं पर न्याय- 
प्रवेश का भ्रनतुसरण करके उसी के पाँच बाधित पक्ष मान लिये जिनको देवसूरि ने भी मान £ 
लिया। अल्लबत्ता देवसूरि ने ( प्रमाणन० ६. ४० ) माणिक्यनन्दी का और न्यायप्रवेश का 
अनुसरण करते हुए भी भ्रादिषद रख दिया झौर अपनी व्याख्या रत्नाकर में स्मरणविरुद्ध, तके- 
विरुद्ध रूप से अन्य बाधित पत्तों को भी दिखाया । भ्रा० हेसचन्द्र ने न्‍्यायबिन्दु का प्रतीति- 
विरुद्ध ले लिया, बाकी के पाँच न्यायप्रवेश श्रार परीक्षामुख के लेकर कुल छ: बाधित पक्षों को 
सूत्रबद्ध किया है। माठर (सांख्यका० ५) जो संभवत: न्यायप्रवेश से पुराने हैं उन्होंने ।0 
पक्षाभासों की नव संख्या मात्र का निर्देश किया है, उदाहरण नहों दिये। नन्‍्यायप्रवेश” 
में सोदाहरण नव पक्षाभास निदिष्ट हैं। 

३ -आ० हेमचन्द्र ने साध्यधमेविशिष्ट धर्मी की श्रौर साध्यधर्म मात्र के पक्त कहकर 
उसके दे। भ्राकार बतलाये हैं, जे उनक पूर्ववर्ती माश्िक्यनन्दी ( ३. २५-२६, ३२ ) और देव- 
सूरि ने (३. १६-१८ ) भी बतलाये हैं। धर्मकीर्तति ने सूत्र में तो एक ही आकार निर्दिष्ट किया 7० 
है पर उसकी व्याख्या में धर्मोत्तर ने ( २.८) केवल घर्मी, केवल धर्म और धर्मघमिसमुदाय 
रूप से पक्ष के तीन श्राकार बतलाये हैं। साथ ही उस प्रत्येक आकार का उपयोग किस किस 
समय द्वोता है यह भी बतलाया है जे! कि भपूर्व है। वात्स्यायन ने ( न्यायभा० १.१.३६ ) 
धर्सविशिष्ट धर्मी और धर्मिविशिष्ट धर्म रूप से पक्ष के दे आकारों का निर्देश किया है। 
पर आकार के उपयोगों का वन धर्मोत्तर की उस व्याख्या के प्रलावा पअन्यत्र पूवे प्रन्थों में 2? 
नहीं देखा जाता। माशिक्यनन्दी ने इस धर्मोत्तरीय वस्तु को सूत्र में ही भ्पना लिया 
जिसका देवसूरि ने भी सूत्र द्वारा ही अनुकरण किया। आ० हेमचन्द्र ने उसका अनुकरण ते 
किया पर उसे सृत्रबद्ध न कर वृत्ति में ही कह दिया । 


४--इतर सभी जैन ताकिकों की तरह आरा० हेमचन्द्र ने भी प्रमाणसिद्ध, विऋल्पसिद्ध 
हर उभयसिद्ध रूप से पक्त के तीन प्रकार बतलाये हैं। प्रमाशसिद्ध पक्त मानने के वारे 27 
में तो किसी का मतमेद है ही नहों, पर विकल्पसिद्ध श्रार उभयसिद्ध पक्ष मानने में 
मतसेद है। विकल्पसिद्ध झयौर प्रमाण-विकल्पसिद्ध पक्ष के विरुद्ध, जहाँ तक मालूम है, 
सबसे पहिले प्रश्न उठानेबाले धर्मकीर्ति हो हैं। यह अभी निश्चित रूप से कहा नहीं 
जा सकता कि धर्मकीर्शि का वह आक्षेप मीमांसकों के ऊपर रहा या जैनों के ऊपर या 
देने के ऊपर । फिर भी इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि धमंकीर्िं के १0 
उस आ्राक्षेष का सविस्तर जवाब जैन तक॑म्रन्थों में ही देखा जाता है। जवाब की जैन 
प्रक्रिया में सभी ने धर्मकीर्सि के उस प्राक्षेपीय पद्य ( प्रमाणवा० १. १६२) का उद्धृत 
भी किया है | 

382 


$| 


]0 


6 


20 


28 


० प्रमा्षमीमांसाया: [ ४० ४६, पं० १४- 


मणिकार गड्लेश ने! पत्ता का जे भ्म्दिस पर सूच्मतम निरूपण किया है उसका 
आ० हेमचन्द्र की कृति में आने का सम्भव ही न था फिर भी प्राचोन झोौर श्र्वाचीन सभी 
पक्त लक्षणों के तुलनात्मक विचार के बाद इतना ते भ्रवश्य कहा जा सकता है कि गड्ढेंश का 
बह परिष्छृत विचार सभी पूर्ववर्ती नैयायिक, बौद्ध भैर जैन प्रत्थों में पुरानी परिभाषा भर 
पुराने ढड़ से पाया जाता है | 

पृ० ४६, पं० १४, 'एतत-तलना- अतन्र हेतुललणे निश्चेतव्ये धम्येनुमेय:। भक्‍्न्यत्र 
तु साध्यप्रतिपत्तिकाले समुदाये($नुमेय:। व्याप्तिनिश्वयकाले तु धर्मोसलुमेय इति दशेयितु- 
मत्र प्रदथम। जिश्ञासितों ज्ञातुमिष्टो विशेषों धर्मो यस्य धर्मिय: स तथोक्त: ।”-स्यायत्रि० 
टी० २.८५। परी० ३, २५, २६, ३२, रे३े | प्रमाशन० ३, १६-१८। 

प्ृ० ४६, पं० १, असिद्ध/-तलना- प्रसिद्ध घर्मोति [?-परी० ३. २७। 

पृ० ४६, पं० २०, 'एतेन स्व एवॉ-ठलना-प्रमेयर० ३. २६,२७ | 

पृ० ४७, प॑ं० ४, 'तत्र बुद्धिसिद्धे -परी० ३. २७-३१ | 

ए्‌ृ० ४७, पं० ७, 'ननु धर्मिशि-उलना-प्रमेयर० ३. २६ । 

प्ृ० ४, पं० १5, 'उभयसिद्धों धर्मी-उलना-प्रमेयर० ३. ३१ । 

भ्र० १, आ० २. सू० १८-२३, ४० ४७, दृष्टान्त के विषय में इस जगह तीन बातें 
प्रस्तुत हैं--१-भनुमानाडुत्व का प्रश्न, २-लक्षण, ३-उपयोग | 

१-घर्मकीति ने हेतु का प्रेरुप्यकथन जो ह्ेतुसमर्थन के नाम से प्रसिद्ध है उसमें ही 
दृष्टन्त का समावेश कर दिया है अतएवं उनके मतानुसार दृष्टान्‍्त हेतुसमथेनघटक रूप से 
अनुमान का अड्ड ऐ भर वह भी अविद्वानों के वास्ते। विद्वानों के वास्ते तो उक्त समर्थन 
के सिवाय हेतुमात्र ही कार्यसाधक द्वोता है अमाणवा० १. र८ ), इसलिए दृष्टान्व उनके 
लिए अनुमानाडु नहीं । माशिक्यनन्दी (३. ३७-४२ ), देवसूरि ( प्रमाणन० ३.२८, २४-३८ ) 
और झा० हेमचन्द्र सभी ने दृष्टान्त को भ्रनुमानाडु नहीं माना है श्रौर विकल्प द्वारा भ्रनुमान 
में उसकी उपयोगिता का खण्डन भी किया है, फिर भी उन सभी ने केबक्ष मन्‍्दमति शिष्यों 
के लिए परार्थानुमान में ( प्रमाणन० ३, ४२; परी० ३, ४६ ) उसे व्याप्तित्मारक बतलाया है 
तब अश्न देता है कि उनके प्रनुमानाकुत्व के खंडन का अर्थ क्या है ?। इसका जवाब यही 





१ “उच्यते-सिषाधयिषाविरहसहक्ृतसाधकप्रमाणाभावो यत्रास्ति स पक्ष, तेन सिघाधयिषाविरहसह- 
कृत साधकृप्रमाश' यत्रास्ति स न पक्त:, यत्र साधकप्रमाणे सत्यतति वा सिधाधयिषरा यत्र बोभयाभावस्वन्न 
विशिष्टाभावात्‌ पत्त्वम्‌ ।?-चिन्ता० अजु० गादा० पू० ४३१-३२। 


० ४७, प॑० २४. ] भाषाटिप्पशानि । दर 


है कि इन्होंने जो दृष्टान्त की अनुमानाडुता का प्रतिषेघ किया है वह सकलानुमान की दृष्टि से ८ 
अर्थात्‌ भ्नुमान मात्र में दृष्टान्व को वे भ्रड्ू नहों मानते। सिद्धसेन ने भी यही भाव संक्षिप्त 
रूप में सूचित किया है-त्याया० २०। अतएव विचार करने पर बौद्ध श्रौर जैन ताटपय में कोई 
खास झन्तर नज़र नहीं आता | 

२-दृष्टान्त का सामान्य लक्षण न्यायसूत्र ( १.१.२५ ) में है पर बौद्ध अन्धों में वह नहीं 
देखा जाता । मा्िक्ष्यनन्दो ने भी सामान्य लक्षण नहों कहा जैसा कि सिद्धसेन ने पर 
देवसूरि ( प्रमाशन०३.४० ) और आ० हेमचन्द्र ने सामान्य लक्षण भी बतला दिया है। न्यायसूत्र 
का दृष्टान्तलक्षण इतना व्यापक है कि भ्रनुमान से मिश्न सामान्य व्यवहार में भी वह लागू 
पड़ जाता है जब कि जैनों का सामान्य दृष्टान्तलक्षण मात्र अनुमानोपयोगी है। साधम्ये- 
वैधम्थ रूप से दृष्टान्त के दे भेद हार उनके अल्लग झ्रलग लक्षण न्यायप्रबेश ( ४० १, २), 0 
नस्यायावतार (का० १७, १८) में बैसे ही देखे जाते हैं जैसे परीक्षामुख (३.४७ से) 
आ्रादि ( प्रमाशन० ३. ४१ से ) पिछले ग्रन्थों में । 

३-दृष्टान्त के उपयोग के सम्बन्ध में जैन विचारसरणशी ऐकान्तिक नहों। जैन ताकिक 
परार्थानुमान में जहाँ श्रोता भ्रव्युत्पन्न हा वहों दृष्टान्त का साथेक्य मानते हैं। स्वाथथांनुमान 
स्थल में भी जो प्रमाता ब्याप्ति सम्बन्ध का भूल गया दा उसी का उसकी याद दिल्लाने के 0 
वास्ते दृष्टान्त की चरिताथेता मानते हैं-स्याद्रादर० ३, ४२। 


॥॥ 


॥/ 


५ 


डर 


दितीयाध्याय । 


भ्र० २, आ्रा० १, सू० १-२, ४० ४४  परार्धातुमान की चर्चा वैदिक, बौद्ध, जैन--तीनों 
परम्पराओं में पाई जाती है। यों ते। स्वार्थ श्रौर पराथे अनुमान का विभाग कणाद और 
न्यायसूत्र में सूचित हाता है, फिर भी उपल9्य प्रमाथ्रप्रन्धों में पराथ अनुमान का स्पष्ट 
लक्षणनिर्देश प्रशस्तपादः और न्यायग्रवेश में हो प्राचीय जान पड़ता है । प्रशसस्‍्तपाद 
5* के अनुगामी भालवज्ञ ( स्पायसार प्र० ५ ) आदि सभो लैयायिकों न प्रशस्तपाद के ही 
कथन के थोड़े हर-फेर के साथ दुहराया है। न्यायग्रवेशगत परार्थानुमान सम्बन्धी 
जे लक्षणनिर्देश है, उसी को पिछले धर्मकीत्ति ( न्यायवि० ३. १ ), शान्तरक्षित ( तत्त्वसं० 
का० ११६३ ) भ्रादि बौद्ध ताकिकों ने विशेष स्पष्ट करके कहा है। जहाँ तक मालूम है, जैन 
परम्परा में पराथे अनुमान के स्पष्ट लक्षण को बतल्ानेवाले सब से पहिले सिद्धसेन 
दिवाकर ही हैं-न्याया० ११| उनके मार्ग का पिछले जैन ताकिकां ने अनुसरण किया 
है-परी० ३. ५५, प्रमाणन ० ३. २३ | 
झा० हेमचन्द्र ने पराथे अनुमान के लक्षणप्रसड् में मुख्यतया दे बातें लो हैं। पहलो 
तो उसका लच्य-लक्षणनिर्देश, श्रौर दूसरी बात है शब्द में आरेप से परार्थानुमानत्व के 
व्यवहार का समर्थन। यह दोनों बातें वैदिक, बौद्ध और जेन सभी पू॑बर्त्ती तकंग्रन्थों में 
पाई जाती हैं। आरोप का बीज, जे! लक्षणा सम्बन्धी विचार करनेवाले प्रालड्डारिकरे आदि 
प्रन्‍्थों में देखा जाता है, उसका स्पष्टीकरण भी आ० देमचन्द्र ने पूर्ववर्त्ती भ्राचार्यों की 
तरह ही किया है । 
पृ० ४८. पं० ८. अचेतनं हि वचरन-ठलना-प्रमेय/० ३२५५-४६ | 
प्रृू० ४६ पं० €, “उपचारश्चात्र-ठलना-न्यायबि० टी० ३.२ । 


अधिनननलनाणा: 


30 झ्र० २, आ० १. सू० ३-६, पृ० ४, प्रस्तुत चार सूत्रों में पराथे भ्रनुमान के प्रयोग- 


ट्रेविध्य की चर्चा है। पराथे अनुमान का दे। प्रकार का प्रयोग वैदिक, बैद्ध, जेन--तीनों 
परम्पराओ्रों का मान्य है, पर वैदिक भर बैद्ध दे! परम्पराश्रों में साधम्ये उदाहरण, वैधर््य 
उदाहरण, साधस्ये उपनय, वैधम्ये उपनय आदिक्षत प्रयोगद्वेविध्य प्रसिद्ध है। द्ेतु के प्रयोग- 





१ “पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिश्चितायंग्रतिपादनं परायानुमानम्‌ ।?-अशस्त० पू० २३१। 

२ “तत्र पत्मादवचनानि साधनम्‌”-न्यायप्र० पू० १। 

३ “मुख्याथथबाधे तथ्योगे रूढिताउथ प्रयाजनात्‌। अ्रन्येड्थों लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥?- 
काब्यप्र० २. ६। काव्यानुशा० १. १७- १८। 


पूं७ ४०, पं० २४, ] भाषाटिप्पशानि | ब्दरै 


सेद से पराथे श्रनुमान का भेद उक्त दे परम्पराओं में प्रसिद्ध नहों है जैसा कि जैन 
परम्परा में प्रसिद्ध है । 

जैन परम्परा में उदाहरण आदि के प्रयोगसेद से पराथे भनुमान का प्रयोगमेद 
मानने के अलावा हेतु के प्रयोगमेद से भी उसका सेंद माना जाता है। हेतु के प्रयोग- 
भेद की रीति सबसे पहले सिद्धसेन के न्यायाबतार (का० १७) में स्थापित जान पड़ती है। ?->- 
पिछले सभी दिगम्बर-श्वेवाम्बर ताकिकों ने उसी हेतुप्रयोग की द्विविध रीति को निर्विवाद 
रूप से मान लिया है। आए० हेमचन्द्र ने भी उसी रीति का अपने सूत्रों में दर्शाया है । 

इस विषय में आ० हेमचन्द्र की रचना की विशेषता यह दे कि ध्मकात्ति के न्‍्याय- 
बिन्दु और उसकी धमोत्तरीयबृत्ति का (३.७) प्रस्तुत प्रकरण में शब्दश: अनुकरणा पाया जाता 
है, जैसा कि अन्य पूर्ववर्तती जैन तकग्रन्थों में नहीं है। 0 


की 


प्ृ० ४०, पं० ८. 'एतदुक्तं मवति!ः-ठलना-“एतदुकत भवति-अन्यदसिधेयमन्यत्प्रकाश्यं 
प्रयोाजनम्‌ । तत्रनाभिधेयापेक्षया वाचकरत्वं भिथते । प्रकाश्यं लभिन्नम्‌ । भ्रन्वये हि कथिते 
वचयमाणेन न्‍्यायेन व्यतिरेकगतिर्भवति । व्यतिरेके चान्वयगति: | ततखिरूपं लिड्ठ' प्रकाश्य- 
ममिन्नस्‌ । न च्‌ यत्रामिधेयमेदस्तत्र सामथ्यंगम्थोपप्यर्थों भि्यते । यस्मात्‌ पीने देवदक्तो 
दिवा न भुडक्ते, पीने देवदत्तो रात्रो भुडःक इत्यनयेर्वॉक्ययोरमिधेयमरेदेएपि गम्यमानमेकमेव !0 
तद्ग॒दिहिाभिधेयभेदे५पि गम्यम्रान॑ वस्त्वेकमेत् [?-न्यायत्रि० टी० ३. ७. 


अ० २, आ० १, सू० ७-८, प्र० ५०, परार्थानुमान में पक्त का प्रयोग करने न करने 
का मतसेद है। नेयायिक आदि वैदिक परम्परा पक्ष का प्रयोग भ्रावश्यक समभवी है। 
बौद्ध परम्परा में न्‍्यायप्रवेश में ता पक्षवतचन साधनवाक्याड्र रूप से माना ही है पर उत्तर- 
वर्ती धर्मकीत्ति ने! प्रतिज्ञा का व्यथे ही बतलाया है और कहा है कि उसका प्रभोग साधन- 20 
वाक्य का भ्रड़ नहीं है। जैन परम्परा पत्त के प्रयोग की आवश्यकता का समर्थन करती है | 
सिद्धसेन ने खुद ही पक्त के प्रयोग का विधान किया है (तत्‌ प्रयोगो(त्र कत्तेब्य:-न्याया० १४), 
जे सम्भवत: धर्मकीत्ति के प्रतिज्ञानिषेध के खण्डन के लिये है। उसी का समधेन करते हुए 
पिछले जैन ताकिकों ने बौद्ध मन्तव्य के विरुद्ध अपनी दलोलें दी हैं । परीक्षामुख, 
प्रसाशनयतरत्वालाक श्रार उनकी व्याख्याओं की अपेक्षा आ० हेमचन्द्र की कृति की इस “5 
सम्बन्ध में विशेषता यह है कि उन्होंने वाचरपति मिश्र कृत ( तात्यय« टी० ए० २७४ ) पत्त- 
समथेनप्रकार अक्षरश: इस जगह अबतारित किया है, भ्रन्तर है ता इतना ही कि वाचस्पति 
मिश्रने प्राक्षणपरम्परासुलभ आह्यण गुरु-शिष्य का ददाहरण दिया है जब कि आरा हेमचन्द्र 





१ “प्रिरूपलिब्लाख्यानं परार्थानुमानम्‌ |?-स्यायबिं० ३. १. । “अथवा तस्पैव साधनस्थ यन्नाज 
प्रतिशोपनयनिगमनादि , ... . .”-वादस्याय पू० ६१ । 


कह] प्रमाश्षमीसांस या: [ पृ० ५१, प० ९- 


ने उस उदाहरण के स्थान में प्रतिवादी बौद्ध परम्परा का ही मिक्षु-शैक्ष प्रसंग उदाहरण रूप 
से बशित किया है | 


पृ० ५१ पं० १. अयमथ्थः'-ठुलना-“तथाहि परप्रत्यायनाय बचनमुश्षा रयन्ति प्रेक्षावन्त: 
तदेव च पर बेधयितव्या यदु बुभुत्सन्ते तथासत्यनेनापेज्षिताभिधानात्‌ परे! बेधिते भवति, न 
खल्वाम्रान प्ृष्ट: काविदारानाचक्षाण: प्रष्टुरवधेयवचने। भवति । अनवधेयवचनश्च कर्थ प्रति- 
पादको नाम !। यथा च माठर समिधमाहरेति गुरुणा प्रेषित एपा९हमाहर।मौत्यनुक्त्वा 
तदर्थ यदायं गईं प्रविशति तदाएस्मै कुप्यति गुरु: आ: शिष्यापसद छान्दसवत्तर माठर 
मामवधोरयसीति ब्रुवाश:। एवमनित्यं शब्दं बुभुत्समानायानित्य: शब्द इत्यनुक्त्वा यदेव 
किब्चिदुच्यते क्ृतकृत्वादिति वा, यत्‌ कृतक॑ तदनित्यमिति वा, कृतकश्च शब्द इति वा, 
0 ततू सर्वेमस्यानपेच्षितमापाततेउसम्बद्धाभिधानस्‌ । तथा चानवहिता न बोद्धुमहतीति । 
यत्‌ कृतक॑*''*'*** । प्रनित्य: शब्द इति त्वपेक्षित उकते कुत इत्यपेक्षायां कृतकत्वादिति हैतु- 
रुपतिष्ठते ।”-तात्पयं ० प्रृ० २७४। 


झ्टर 


वजनीनननओ>. 


प० ५२, पं० १. 'साध्यव्याप्त-वलना-प्रमेयर० ३.३५ । 


अर० २, आ० १, सू० &-१०, प० ५२. पराथे अनुमान स्थल में प्रयोगपरिपाटो 

5 के सम्बन्ध में मतभेद है। सांख्य ताकिक प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त इन तीन अवयत्रों का ही प्रयोग 
मानते हैं-माठर ५ । मीमांसक, वादिदेव के कथनानुसार, तीन अबयवों का ही प्रयोग मानते हैं- 
स्याद्ादर० प्र० ५५६ । पर गश्रा० हेमचन्द्र तथा अनन्‍्तवीये के कथनानुसार वे चार अ्रवयवों 

का प्रयोग मानते हैं-प्रमेयर० ३. ३७। शालिकनाथ, जे मीमांसक प्रभाकर क॑ भ्रन॒गामी हैं 
उन्होंने अपनी प्रकरणपव्निका में ( 7० ८३-८५ ), तथा पार्थसारथि मिश्र ने श्लोकवातिक 

20 क्षी व्याख्या में ( अनु० श्लो० ५४ ) मीमांसकसम्मत तीन अवयवों का हो निदशेन किया है। 
बादिदेव का कथन शालिकनाथ तथा पाधथेसारथि के भ्रनुसार ही है पर श्रा० हेमचन्द्र 
तथा भनन्‍्तवीये का नहों । प्रगर श्रा० हेसचन्द्र और प्रनन्तवीये देनों मीमांसकसम्मत 
चतुरवयव कथन में आन्त नहों हैं ते समकना चाहिए कि उनके सामने चतुरबयवबाद की 
कोई मीमांसक परम्परा रहो हो जिसका उन्होंने निर्देश किया है। नैयायिक पाँच श्रबयवों 

80 का प्रयोग मानते हैं--?, १. ३२२ । बौद्ध ताकिक, अधिक से अ्रधिक हेतु-हष्टाल्त दे का ही 
प्रयोग मानते हैं ( प्रमाणवा० १. २८; स्पाद्वादर० १० ५४६) झौर कम से कम केवल देतु का ही 

/ प्रयोग मानते हैं ( प्रमाणवा० १. २८)। इस नाना प्रकार के मतभेद के बोच जैन ताकिकों 
ने अपना भत, जैसा प्रन्यत्र भी देखा जाता है, वैसे ही अनेकान्त दृष्टि के झनुसार निरयुक्ति- 


पृ० ४२, पं० ८. ] भाषाटिप्पक्ानि । डर 


काल से! हो स्थिर किया है। दिगम्बर-श्वेताम्बर सभी जैनाचाये अवयवप्रयोग में 
किस्ती एक संख्या का न मानकर श्रोता की स्यूनाधिक योग्यता के प्रनुसार न्यूनाधिक 
संख्या का मानते हैं| 

माणिक्यनन्दी ने कम से कम प्रतिज्ञा-हेतु-इन दे! अवयवों का प्रयोग स्वीकार 
करके विशिष्ट श्रोता की अपेक्षा से निगमन पयेन्‍त पाँच अवयवों का भी प्रयोग स्वीकार किया 
है-परी० २. ३७-४६। आ० हेमचन्द्र के प्रस्तुत सूत्रों के और उनकी स्वोपज्ञ वृत्ति के शब्दों से 
भी माशिक्यनन्दी कृत सूत्र श्रार उनकी प्रभाचन्द्र आदि कृत वृत्ति का ही उक्त भाव फलित 
होता है भ्र्थात्‌ आ० हेमचन्द्र भी कम से कम प्रतिज्ञाहेतु रूप प्रवयवद्बय को ही स्वीकार 
करके अन्त में पाँच अवयव को भी स्वीकार करते हैं; परन्तु वादिदेव का मन्तव्य इससे जुदा 
है। वादिदेव सूरि ने अपनी स्वोपज्ञ व्याख्या में श्रोता की विचित्रता बतलाते हुए यहाँ !0 
तक मान लिया है कि विशिष्ट अधिकारी के वास्ते केवल हेतु का ही प्रयोग पर्याप्त ऐ 
(स्पाद्रादर ० ४० ५४८), जैसा कि बौद्धों ने भी माना है। भ्रधिकारी विशेष के वास्ते प्रतिज्ञा और 
हेतु दे,, अन्यविध अधिकारी क॑ बास्ते प्रतिज्ञा, हेतु भ्रौर उदाहरण तीन, इसी तरह भ्रन्य के वास्ते 
सेपनय चार, या सनिगमन पाँच भ्रवयवों का प्रयोग स्वीकार किया है-स्याद्वादर० प्र० ५६४। 

इस जगह दिगम्बर परम्परा की भ्रपेज्ञा श्वेताम्बर परम्परा की एक खास विशेषता 7० 
ध्यान में रखनी चाहिए, जे! ऐतिहासिक महत्त्व की है। वह यह है कि किसी भी 
दिगम्बर प्राचाय ने उस भ्रति प्राचीन भद्रवाहुकट के मानी जानेवाली निर्युक्ति में निर्दिष्ट व - 
बर्गितर दश अवयबों का, जो वात्स्यायनरे कथित दश श्रवयवों से भिन्न हैं, उल्लेख तक नहों 
किया है, जब कि सभी श्वेताम्बर ताकिकों ( स्थाद्रादर० १० ५६५ ) ने उत्कृष्टवाद कथा में भ्रधि- 
कारी विशेष के वास्ते पाँच अवयवदों से आगे बढ़कर नियुक्तिगत दश भ्रवयवों के प्रयोग का २९ 
भी नियु क्ति क॑ ही अनुसार वर्शन किया है। जान पड़ता है इस तफावत का कारण दिगम्बर ... 
परम्परा क॑ द्वारा आगम आदि प्राचीन साहित्य का त्यक्त होना-यही है। | 

एक बात माणिक्यनन्दी ने प्रपने सूत्र में कही है वह मार्के की जान पड़ती है। से! यह 
है कि दे और पाँच भ्रवयवों का प्रयोगमभेद प्रदेश की अपेक्षा से समकना चाहिये भ्र्थात्‌ 
बादप्रदेश में तो दे! भ्रवयवों का प्रयोग नियत है पर शाखप्रदेश में श्रधिकारी के अनुसार दे। - 
या पाँच अवयवों का प्रयोग वैकल्पिक है। वादिदेव की एक खास बात भी स्मरण में रखने 


दर 


बे. 
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ल्र 





१ “जिणवयण सिद्धं चेव भश्णए कत्थई उदाहरणं । आसज्ज उ सायार॑ हेऊ वि क्हिश्वि 
भण्णेज्जा || कत्थइ पद्चावयवं दसहा वा सब्बहा न पड़िसिद्ध | न य पुण सब्बं॑ भण्णई हंदी सबिश्नार- 
सक्‍खाय ।” दश० नि० गा० ४६, ५० । 

२ “ते उ पर्चन्नविभत्ती देडावभत्ती विवक्खपडिसेहो दिट्ठुतो आसड्भग तप्पडिसेहा निगमण' थे ॥?- 
दश० नि० गा० १३७ । 

३ “दशावयवानेके नेयायिका वाक्‍्ये सश्चच्षते--जिशञासा संशय: शक्यप्राप्ति: प्रयोजन संशयब्यु- 
दास हृति”-न्यायभा० १. १. ३२। 


<€६ प्रसाश्मीमांसाया: [ ४० १६२, पं० ६- 


योग्य है वह यह कि जैसा बौद्ध विशिष्ट विद्वानों के बास्ते हेतु मात्र का प्रयोग मानते हैं बैसे 
ही वादिदेव भी विद्वान भ्रधिकारी के वास्ते एक हेतमात्र का प्रयोग भो मान लेते हैं। ऐसा 
स्पष्ट स्वीकार आ० हेमचन्द्र ने नहीं किया है। 


प्०४२, १८ ४, प्रतिब्वाहेतू'-तलना-“पक्षह्देतुदशन्ता इति ज््यवयवम्‌!-माठर का० ५ | 
५ पृ० ५२, पं० ११, यथाहु! सौगता:'---ठलना-“तस्वेव साधनस्य यज्ञाडु' प्रतिक्षोपनय- 
निगमनादि, , ,”-बादस्याय प० ६१. 
तद्भावहेतुभावी हि रृष्टान्ते तदवेदिन! । 
ख्याप्येते विदृषां वाच्यों हेतुरेव हि केवल! ॥-प्रमाणवा० १. र८। 





अ्र० २, भ्रा० १, सू० ११-१५, ए० ५२-प्राणिक्यनन्दी और बादी देवसूरि ने अपने 

0 अपने सूत्रभन्थों में पराथे ग्रनुमान की चर्चा की है पर उन्होंने उसके शब्दात्मक पाँच अवयवों के 

लक्तश नहीं किये जब॒ कि आ० हेमचन्द्र ने इस जगह अक्षपाद ( न्‍्यायसू० १.१.२३ से ) शऔर 

अक्षपादानुसारी भासवंज्ञ ( न्यायतार १० ५, ) का अनुसरण करके पाँचों शब्दावयवों के 
लक्षण बतलाये हैं । 


४० ५५, पं० ३, असिद्ध/-हेत्वाभास सामान्य के विभाग में ताकिकों की विश्रति- 

!5 पत्ति है। भ्र्षपाद! पाँच हेस्वाभासों का मानते व वर्णन करते हैं। कणाद के सूत्र में 

स्पष्टतया तीन हेत्वाभासों का निर्देश है, तथापि प्रशस्तपादरे उस सूत्र का आशय बतलाते हुए 

चार हत्वाभासों का वर्णन करते हैं। असिद्ध, विरुद्ध श्रार अनैकान्तिक यह तीन तो भ्रक्ष- 

पादकथित पाँच हेत्वाभासों में भी आते ही हैं। प्रशस्तपाद ने अनध्यवसित नामक चोथा 

हेत्वाभास बतलाया है जो न्यायसूत्र में नहीं है । अक्तपाद और कणाद उसय कं अनुगामी 

20 आसवंज्ञ ने* छ: हेत्वाभास वर्णित किये हैं जा न्याय श्र वैशेषिक दोनों प्राचीन परन्पराश्रे 
का कुल जोड़ मात्र है| 

दिड्डूनाग कत्त क माने जानेवाले न्यायप्रवेश में* भ्सिद्ध, विरुद्ध श्रार अनैकान्तिक 

इन तीनों का ही संग्रह है। उत्तरवर्त्तों धर्मकीर्त्ति ग्रादि सभो बौद्ध ता्किकों ने भो न्‍्याय- 

प्रवेश की ही मान्यता का देहराया पैर स्पष्ट किया है। पुराने सल्याचाये माठर: ने 


५ + ऑन्‍लनओओ-ा + »«»««- हज -- 


१ न्यायसू० १. २. ४। 

२ “अप्रसिद्धो5नपदेशा सन्‌ संदिस्पश्चानपदेश: ।”-चै० सू० ३. १, १५। 

३ “एतेनातिद्वविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचनानाम्‌ अनपदेशत्वमुक्त मवति ।-प्रश० पृ० श्े८ : 
छु “असिद्धविरुद्धानिकान्तिकानध्यवसितकालास्थयापदिएप्रकरणसमा: ।? न्यायसार पू० ७। 

५ “असिद्धानिकान्तिकविरद्धा देल्वामासा:।०- न्यायप्र० पू० ३। 

६ “अम्ये हेल्वाभासाः चतुदंश असिद्धानैकान्तिकविरुद्धादय: ['-मलाठर ५। 


पृ० ५४, पं० ३. ] साषाटिप्पणानि । चैक 


भी उक्त तीन हो हेत्वाभासों का सूचन व संप्रह किया है। जान पड़ता है मूल में सांख्य 
और कणाद की हेल्वाभाससंख्या विषयक परम्परा एक ही रही है। 

जैन परम्परा वस्तुत: कणाद, सांख्य और बौद्ध परम्परा के भ्रनुसार तीन इ्री हेत्वा- 
भासों का मानती है। सिद्धसेन! और वादिदेव ने ; प्रमाशन० ६. ४७ ) श्रसिद्ध आदि तीनों) __ 
का ही वर्शन किया है। भ्रा० हेसचन्द्र भी इसी मार्ग के अनुगामी हैं | आ० हेमचन्द्र ने न्‍्याय- 5 
सुत्रोक्त कालातीव आदि दे हेत्वाभासों का निरास किया हैं पर प्रशम्तपाद और भासचंज्ञ- 
कथित अनध्यवसित हंत्वाभास का निरास नहों किया है । जैन परम्परा में भी इस जगइद 
एक मतस्नेद है--बह यह कि अकलझडूु झौर उनके अनुगामी माशिक्यनन्दी भ्रादि दिगम्बर 
ताकि ने चार हत्वाभास बतज्ञाये हैं' जिनमें तीन तो असिद्ध आदि साधारण ही हैं पर 
चौथा अकिब्वित्कर नामक हेखाभास बिलकुल नया है जिसका उल्लेख प्रन्यत्र कहीं नहीं 0 
देखा जाता। परन्तु यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि जयन्त भट्ट ने अपनी न्‍्यायमणरीर में, 
अन्यथासिद्धापरपर्याय अप्रयोजक नामक एक नये हेत्वाभास का मानने का पूर्वपक्ष किया है 
जा वस्तुत: जयन्त के पहिले कभी से चला आता हुआ जान पड़ता है। अप्रयोजक भार 
अकिब्वित्कर इन दो शब्दों में स्पष्ट सेद होने पर भी आपातत: उनके श्रथ में एकता का भास 
होता है। परन्तु जयन्त ने अप्रयोजक का जो अथे बतल्ाया है श्रार अकिच्वित्कर का जे )० 
अथे माणिक्यनन्दी क॑ अनुयायी प्रभाचन्द्र ने * किया है उनमें बिलकुल अन्तर है, इससे 
यह कहना कठिन है कि अप्रयोजक श्रौर अकिच्चित्कर का विचार मूल में एक है; फिर भी 
यह प्रश्न हो ही जाता है कि पूर्ववर्ती बौद्ध या जैन न्याय्रन्धों में अकिब्बित्कर का नाम- 
निर्देश नहों तब अकलहडू ने उसे स्थान केसे दिया, भ्रतएव यह सम्भव है कि भ्रप्रयोजक या 
अन्यथासिद्ध माननंवाले किसी पूर्ववर्त्ती ताकिक अन्थ के आ्राधार पर ही अकलह्स्‍ ने 20 
अकिब्वित्कर हेत्वाभास की प्रपने ढंग से नई सृष्टि की हो। इस अकिव्चित्कर हेलवाभास 
का खण्डन केवल बादिदेव के सूत्र की व्याख्या स्याद्ादर० ४० १२२०) में देखा जाता है । 

ऊपर जो हेत्वाभाससंख्या विषयक नाना परम्पराएँ दिखाई गई हैं उन सब का मत- 
भेद मुख्यतया संख्याविषयक हे तत्त्वविषयक नहों। ऐसा नहों है कि एक परम्परा जिसे अमुक 


१ “असिद्धस्लप्रतीते ये याउन्ययैवोपपद्यते । विरुद्धों याउन्यथाप्यत्र युक्तो5नेकान्तिकः स तु ॥!- 
न्याया० का० २३ | 

२ “असिद्धश्वाज्षपल्रादि: शब्दानित्प्वसाधने । अन्यथासम्मवाभावभेदात्‌ स बहुधघा स्मृतः ॥ 
विरुद्धासिद्धसंदिग्वैरकिश्ित्करविस्तरै: ।?- स्यायवि० २. १६४-६। परी० ६. २१ | , 

३ “अन्ये तु अन्यथासिद्ध्व॑ नाम तद्भेदपुदाहरन्ति यस्य हेतोधमिणि वृत्तिभर््यपि साध्यपम- 


प्रयुक्ता भवति न, सेब्न्यथासिद्धों यथा नित्या मनापरमाणत्री मूत्तवाद घव्वदिति . ......स चात्र प्रयोज्य- 
प्रयाजकमाबो नास्तीत्यत एबायमन्पथासिद्धोंड्प्रयोजक इति कथ्यते। कथ्ये पुनरस्पाप्रयोजकर्तमत्रततम्‌ !?- 
न्यायम्र० पू० ६०७। 


४ “सिद्धे निशोत प्रमाणान्तरात्ताध्ये प्रथज्ञादिवाषिते च देतुन किश्वित्तरोति इति श्रकिश्रित्करे- 
इनयथंकः ।?-प्रमेयक० पू० १६३ ४ | 
३3 


( 


८ प्रमाणमीर्भासाया: [ ४० ४४ पँ० ८- 


हेत्वाभास रूप देष कहती है भ्रगर वह सचमुच दोष हो ते उसे दूसरी परम्परा स्वीकार न 
करती हा | ऐसे स्थल में दूसरी परम्परा या तो उस दोष का अपने अ्रभ्निप्रेत किसी हेत्वाभास 
में झन्तर्भावित कर देती है या पत्चाभास आदि अन्य किसी देष में या अपने भ्रमिप्रेत 
हेत्वाभास के किसी न किसी प्रकार में । 

आ० देमचन्द्र ने हेस्वाभास शब्द के प्रयोग का अ्नौचित्य बदलाते हुए भी साधना- 
भास प्र्थ में उस शब्द के प्रयोग का समथेन करने में एक तीर से दे। पक्षी का वेध किया 
है-पूर्वांचार्यो' की परम्परा के अनुसरण का विवेक भी बतलाया श्रार उनकी गलती भी 
दर्शाई। इसी तरह का विवेक माणिक्यनन्दी ने भी दर्शाया है। उन्होंने अपने पूज्य अकलडू- 
कथित अ्रकिब्चित्कर हेख्वाभास का वर्शन तो किया; पर उन्हें जब उस हेत्वाभास के अलग 
स्वीकार का भौचित्य न दिखाई दिया तब उन्होंने एक सूत्र में इस ढड़ से उसका समर्थन 


“किया कि समंथेन भी हो ओर उसके अलग स्वीकार का अनोचित्य भो व्यक्त हो-“लक्षण 


'एबासौ देषे। व्युत्पन्नप्रयेगस्य पक्तदेपेगौव दुष्टत्वात्‌”-परी० ६. ३६ । 


20 


35 


80 


पृ८ १४, पं० ८, प्रत्यक्षागमबाधिताँ-ठलना-' काल्ात्ययापदिष्ट: काल्ातीत: ।"- 
न्यायदू० १. २.६। “यन्न च प्रध्यक्षानुमानागसविराध: ““*"“स सर्व: प्रमाणता विपरीतनिर्णयेन 
सन्देहविशिष्ट कालमतिपतति से५य॑ कालस्य अत्ययेन अपदिश्यमान: कान्नातीत इति ।”- 
तात्यय ० प्र० ३४७ | न्यायसार प्र० ७।  “हँता: प्रयोगकाल्न: प्रत्यक्षागमानुपद्रतपक्तपरिग्रह समय 
एवं, तमतीत्य प्रयुक्यमान: प्रत्यक्षागमबाधिते विषये वर्तमान: कालात्ययापदिष्टो भवति ।"- 
न्‍्यायम० 9० ६१२ | 





झ्र० २, आ० १, सू० १७-१८, ए० ५४, न्यायसूत्र (१.२.८) में असिद्ध का नाम 
साध्यसम है। केवल नाम के ही विषय में न्‍्यायसृत्र का अन्य ग्रन्थों से बैलत्षण्य नहों है 
किन्तु भ्रन्‍्य विषय में भी। वह भ्रन्‍्य विषय यह है कि जब अन्य सभी भ्रन्थ अ्रसिद्ध के 
कम या अधिक प्रकारों का लक्षण उदाहरण सहित वर्णन करते हैं तत्न न्यायसूत्र श्लार उसका 
भाष्य ऐसा कुछ भी न करके कंवल अझ्सिद्ध का सामान्‍य स्वरूप बतलाते हैं 

प्रशस्तपाद झोर न्यायप्रवेश में भसिद्ध क॑ चार प्रकारों का स्पष्ट और समानप्राय! 
वर्णन है। माठर ( का० ५) भी उसके चार भेदों का निर्देश करते हैं जे सम्भवत: उनकी 
दृष्टि में वे ही रहे होंगे। न्‍्यायबिन्दु में धम्मंकीत्ति ने प्रशस्तपादादिकथित चार प्रकारों का 
तो वर्शान किया ही है पर उन्होंने प्रशस्तपाद तथा न्यायप्रवेश की तरह आश्रयासिद्ध का एक 
उदाहरण न देकर उसके दे उदाहरण दिये हैं श्रेर इस तरह अ्सिद्ध के चोधे प्रकार आश्रया- 
सिद्ध के भी प्रमेद कर दिये हैं। धर्कीत्ति का वर्णन वस्तुत: प्रशस्तपाद श्रौर न्‍्यायप्रवेश- 
गत प्रस्तुत बर्णेन का थेड़ा सा संशोधन मात्र है-त्यायवि० ३. ५८-६७ । 





१ “उमयातिद्वोअन्यतरासिद्ध; तद्भावासिद्धोडनुमेयासिद्ध श्चति ।”-प्रशस्त० पू० शइ८। _ “उम- 
यासिद्धोउन्यतरासिद्धः संदिग्धासिद्ध: श्राश्रयासिद्धरचेति [?-न्याय प्र० पू० ३ । 


प० ५४, पं८ २७, ] भाषाटिप्पणानि । रद 


न्‍्यायसार (१० ८) में असिद्ध के चेदह प्रकार सोदाहरण बतलाये गये हैं। न्‍्यायमजरी 
( 7० ६०६ ) में भी उसी ढड्ढ पर भ्ननेक मेदों की सृष्टि का वर्णन है। माशिक्यनन्दी शब्द- 
रचना बदलते है' ( परी० ६. २२-२८) पर बस्तुत: वे असिद्ध के वर्णन में धर्मकीत्ति के ही 
अनुगापी है । प्रभाचन्द्र ने परीक्षामुख की टीका मार्तण्ड में ( १० १६१ 4 ) मूल सूत्र में 
न पाये जानेवाले अ्रसिद्ध के अ्रनेक भेदों के नाम तथा उदाहरण दिये हैं जे! न्‍्यायसारगत ० 
ही हैं। अ्रा० हेमचन्द्र कं असिद्धविषयक सूत्रों की सृष्टि न्‍्यायबिन्दु और परीक्षामुख का 
अनुसरण करनेवाली है। उनकी उदाहरणमाला में भी शब्दश: न्‍्यायसार का अनुसरण है। 
धर्मकीत्ति प्लौर माणिक्यनन्दी का भक्षरश: अ्रनुसरण न करने के कारण वादिदेव के भ्रसिद्ध- 
विषयक सामान्य लक्षण (प्रमाणन० ६, ४६ ) में आ० हेमचन्द्र के सामान्य लक्षण की 
अपेक्ता विशेष परिष्कृतता जान पड़ती है। वादिदेव क॑ प्रस्तुत सूत्रों की व्याख्या रत्नाकरा- 40 
बतारिका में जो असिद्ध के भेदों की उदाहरणमाला है वह न्‍्यायसार शोर न्‍्यायमणरी के 
उदाहरणों का अक्षरश: सद्कूलन मात्र है। इतना अन्तर अवश्य है कि कुछ उदाहरणों में 
वस्तुविन्यास वादी देवसूरि का अपना है। 

प० १५, पं० १७, सापान्यविशेषवत्ततात्‌ू-उलना-सामान्यवस्वात्‌”-न्यायसार ए० ८। 

पृ० ५५. पं० २७, 'विपरीत--जैसा प्रशस्‍्तपाद में विरुद्ध के सामान्य स्वरूप का 75 
वर्णन है विशेष मेंदों का नहों, बैसे ही न्यायसूत्र और उसके भाष्य में भी विरुद्ध का 
सामान्य रूप से वर्णन दे, विशेष रूप से नहों। इतना साम्य होते हुए भो सभाष्यन्याय- 
सूत्र और प्रशस्तपाद में उदाहरण एवं प्रतिपादन का भेद! स्पष्ट है। जान पड़ता है न्याय- 
सूत्र की श्रार प्रशस्तपाद की विरुद्ध विषयक विचारपरम्परा एक नहों है । 

न्‍्यायप्रवेश (प्र०५ ) में विरुद्ध के चार भेद सादाहरण बतलाये हैं। सम्भवत: 20 
माठर ( का० ५ ) को भी वे ही अभिप्रेत हैं। न्‍्यायबिन्दु ( ३. ८३-८८ ) में विरुद्ध के प्रकार 
दे ही उदाहरणों में समाप्त किये गये हैं श्रार तीसरे “इष्टविधातकृत्‌” नामक भ्रधिक भेद 
होने की आशड्ूरग (३. ८६-९४ ) करके उसका समावेश अभिप्रेत दे भ्रेदों में ही कर 
दिया गया है। इष्टविधातकझृत्‌ नाम न्यायप्रवेश में नहों है पर उस नाम से जो उदाहरण 
न्यायबिन्दु ( ३.६० ) में दिया गया है वद्द न्यायप्रवेश ( ०४) में वर्तमान है। जान ४5 
पड़ता है न्‍्यायप्रवेश में जे। “परार्था: चक्चुरादय:” यह धरम्मविशेषविरुद्ध का उदाहरण है 
उसी को कोई इृष्टविधातकृत्‌ नाम से व्यवहत करते होंगे जिसका निर्देश करके धर्मकीत्ति 


१ “सिद्धान्तमभ्युपेय तद्विरोधी विरुद्ध: |?-स्यायसू० १. २. ६। “यथा सेयं विकारों 
व्यक्तेरपैति नित्यत्वप्रतिषधात्‌, अ्पेतेडप्यस्ति विनाशप्रतिषेधात्‌, न नित्यो विकार उपपद्मते इत्येत्र देतु:-“व्यक्ते- 
रपेतोपि विकारोह्ति! हत्यनेन स्पसिद्धान्तेन विरुध्यते । यदस्ति न तदात्मलामात्‌ प्रच्यवते, अस्तित्व चात्म- 
लाभात्‌ त्च्युतिरिति विरुद्धावेता धर्मों न सह सम्मबत इति। साथ्यं देदुय सिद्धान्तमाश्रित्य प्रवतते 
तमेव व्याहन्ति इति [?-न्याय्षा० १. २. ६। “यो हानुमेयेडविद्यमाने।5पि तत्समानजातीये सर्बस्मिन्नास्ति 
तद्विपरीते चास्ति स विपरीतसाधनाद्विरुद्ध: यथा यस्माद्विपाणी तस्मादश्व इति ।”-प्रशहत० पू० २३८। 
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१०० प्रमाशमीसांसाया: (४० ४६, प॑० ६- 


ने अन्तर्भाव किया है। जयन्त ने (न्यायम० प० ६००-६०१) गौतमसूत्र की ही व्याख्या करते हुए 
धर्म्मविशेषविरुद्ध और धसम्सिविशेषविरुद्ध इन दे तीर्थान्तरीय विरुद्ध भेरों का स्पष्ट खण्डन 
किया है जो न्यायप्रवेशवाला परम्परा का ही खण्डन जान पड़ता है। नन्‍्यायसार 
(४० ६ ) में विरुद्ध के भेदों का वर्शन सबसे अधिक श्रार जटिल भी है। उसमें सपत्ष 
के अत्तित्ववाले चार, नास्वित्ववाले चार ऐसे विरुद्ध के आठ भेद जिन ददाहर्णों के 
साथ हैं उन्‍्हों उदाहरणों के साथ वही आठ भेद प्रमाशनयतत्त्वालाक की थ्याख्या में 
भी हैं -प्रमाशन० ६.५२-५१ | यद्यपि परीक्षामुख की व्याख्या मातण्ड में ( प० १६२ ४ ) 
न्‍्यायसारवाले वे ही आठ भेद हैं तथापि किसी किसी उदाहरण में थेड़ा सा परिवर्तन हो गया 
है। आ० हँमचन्द्र ने तो प्रमाशनयतत्वालेक फी व्याख्या की तरह अपनी वृत्ति में शब्दशः 
न्‍्यायसार के आठ भेद सेदाहरण बतलाकर उनमें से चार विरुद्धों का असिद्ध एवं विरुद्ध 
देनें। नाम से व्यवहत करने की न्यायमखरी भर न्‍्यायसार की दलीलों का भ्रपना लिया है । 
प्ृ० ५६, पं० ६. 'सति सपक्षे-तठुलना-“विरुद्धमेदास्तु सति सपक्ष चत्वारो विरुद्धा: | 
पक्तविपक्षव्यापक्का यथा, , ,”- न्यायसार प० ६ | प्रमेयक० प्र० १६२ 8 । स्थाद्वादर० ए० १०२१ । 





पृ० ५६, ० १७ “नियमस्या-अ्रनैकान्तिक हेत्वाभास के नाम के विषय में मुख्य दे। 
परम्पराएँ प्राचीन हैं। पहली गौतम की, झौर दूसरी कशाद की। गौतम अपने न्‍्याय- 
सूत्र में जिसे सब्यभिचार ( १. २. ५. ) कहते दें उसी का कणाद अपने सूत्रों ( ३. १. १५ ) में 
सन्दिग्ध कहते हैं। इस नाममभेद की परम्परा भी कुछ अधथे रखती है श्रौर बह अथे अगल्ले 
सब व्याख्याप्रन्धों से स्पष्ट है! जाता है। वह भअ्र्थ यह है कि एक परम्परा अनेकान्तिकता 
को भ्रधात्‌ साध्य और उसके अभाव के साथ हेतु क॑ साहचरये का, सव्यमिचार हेत्वाभास 
का नियासक रूप मानती है संशयजनकत्व का नहों जब दूसरी परम्परा संशयज्ञनकत्व को 
ते झनेकरान्तिक हेत्वाभासता का नियामक रूप मानती है साध्य-तदभावसाहचर्य का नहीं। 
पहली परम्पगा के अनुसार जो हेतु साध्य-तदभावसहचरित » चाहे वह संशयजनक ही 
या नहों-बहीं सव्यभिचार या अनेकान्तिक कहलाता है। दूसरी परम्परा के अनुमार जो 
हेतु संशयजनक है--चाहे वह साध्य-तदभावसहचरित हो या नहों-बही अ्रमेकान्तिक या 
सव्यभिचार कहलाता है। श्रनेकान्तिकता के इस नियामकभ्ेदवाली दे! उक्त परम्पराओों 
के अनुसार उदाहरणों में भी अन्तर पड़ जाता है। प्रतण्व गौतस की परस्पर में असाधारण 
या विरुद्धाव्यभिचारी का अनेकान्तिक हेत्वाभास में स्थान सम्भव हो नहीं क्योंकि वे देनों 
साध्याभावसहचरित नहीं। उक्त साथेकनामभेद वाली दोनों परम्पराओ्रों के परस्पर भिन्न 
ऐसे दो दृष्टिकोण झागे भी चालू रहे पर उत्तरवर्ती सभी तकशास्रों में-चाहे बे वैदिक हों, 
बौद्ध हों, या जैन-नाम तो केबल गौतमीय परम्परा का अनैकान्तिक ही जारी रहा । कणादीय 
परम्परा का सन्दिग्य नाम ठयवहार में नहीं रहा । 

प्रशस्‍्तपाद झोर न्यायप्रवेश इन देने का पैर्बापर्य भ्रभी सुनिश्चित नहीं अतएवं यह 
निश्चित रूप से कहना कठिन है कि भ्रमुक एक का प्रभाव दूसरे पर है, तथापि स्यायप्रवेश 
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श्र प्रशश्तपाद इन देानों की विचारसरणी का आधभन्नस्र भर पारस्परिक महत्व का भेद 
ख़ास ध्यान देने योग्य है। न्यायप्रवेश में यद्यपि नाम ते अत्नेकान्विक है सन्दिग्ध नहीं, फिर 
भी उसमें अनेकान्तिकता का नियामक रूप प्रशस्तपाद की तरह संशयजननकत्व का हो माना 
है। अतएव न्य/यप्रवेशकार ने अ्रनेक्ान्तिक के छः भेद बतलाते हुए उनके सभी उदाहरणों 
में संशयजनकत्व स्पष्ट बताया है! । प्रशस्तपाद न्यायप्रवेशा की तरह संशयजनकत्व को तो ० 
अनेकान्तिकता का नियासक रूप मानते हैं सही, पर वे न्‍्यायप्रवेश में श्रमैंकान्तिक रूप से 
उदाहत किये गये असाधारण और दिरुद्धाव्यभिचारी इन दे भेदें| का अनैकान्तिक या सन्दिग्ध 
हेतवाभास में नहों गिनते बल्कि न्‍्यायप्रवेशसम्मत उक्त दानां हेत्वाभासों की सन्दिग्धवा का 
यह कह करके खण्डन करते हैं कि असाधारण और विरुद्धाव्यभिचारी संशयजनक ही नहीं? । 
प्रशसतपाद के खण्डनीय भागवाला कोई पूर्ववर्ता वैशेषिक प्रन्थ या न्यायप्रवेशमिन्न बै।द्धप्न्थ 20 
न मिले तब तक यह कहा जा सकता है कि शायद प्रशम्तपाद ने न्‍्यायप्रवेश का ही खण्हन 
किया हैं। जो कुछ हो, यह ते निश्चित ही है कि प्रशस्तपाद ने प्रसाधारण श्र विरुद्धा- 
व्यभिचारी को सन्दिग्ध या भ्रनेकान्तिक मानने से इन्कार किया है। प्रशस्तपाद ने इस 
प्रश्न का, कि क्या तब असाधारण और विरुद्धा्यभिचारी कई हंत्वाभास ही नहीं ?, जवाब 
भी बड़ी बुद्धिमानी से दिया है। प्रशस्तपाद कहते हैं कि प्रसाधारण हेत्वाभास है सही, ? 
पर बह संशयज्ञनक न होने से भ्रनकान्तिक नहीं, किन्तु उसे भ्रनध्यबंसित कहना चाहिए। 
इसी तरह वे विरुद्धावयभिचारी फा संशयजनक न मानकर या ते भ्रसाधारणशरूप अनध्यवसित 
में गिनते हैं या उसे विरुद्धवशेष ही कहते ( श्रयं तु विरुद्धभेद एव-प्रश० ४० २३६) हैं। कुछ 
भी है। पर वे किसी तरह असाधारण श्र विरुद्धाव्यभिचारी को न्यायप्रवेश की तरह 
सेशयजनक मानने की तैयार नहीं हैं फिर भी वे उन दानां का किसी न किसी हेत्वाभास में : 
सन्निविष्ट करते ही हैं। इस चर्चा क॑ सम्बन्ध में प्रशस्तपाद की और भी दे। बाते' खास 
ध्यान देने योग्य हैं। पहली तो यह है कि अनध्यवसित नामक हेत्वाभास की कल्पना श्लौर 
दूसरी यह कि न्यायप्रवेशगत विरुद्धाव्यभिचारी के उदाहरण से विभिन्न उदाहरण को लेकर 
विरुद्धाव्यभिचारी का संशयजनक मानने न ऑनने का शाख्राथ । यह कहा नहीं जा सकता 
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१ “तत्र साधारण:-शब्दः प्रमेयत्वाबन्रित्य इति | तड़ि नित्यानिस्यपत्षया: माधारगत्वादनैकान्ति- 
कम्‌। किम घटवत्‌ प्रमेयत्वादनित्यः शब्द: अद्दिस्विदाकाशवत्ममेयत्वान्नित्य इति ।?-इत्यादि-स्यायप्र० 
पृ०३। 

२ "असाधारणः-श्रावणत्वान्नित्य इति। तद्धि नित्यानित्यपत्षाम्यां व्यावृत्तत्वात्रित्यानित्यतिनि- 
मु क्तन्य चान्यस्यासम्मवात्‌ संशयहेतु: किम्भूतस्थास्य श्रावणत्वमिति |,,....विदद्धाव्यभिचारी यथा अनित्य: 
शब्द: कृतकलात्‌ घटवत्‌; नित्यशब्दः आ्रावगत्वात्‌ शब्दत्ववदिति। उमयोः संशयहेवुत्वात्‌ द्वावप्येताव- 
केउनैकान्तिक: समुदितावेव |? न्यायप्र० पृ० ३, ४। “एकस्मिंश्च द्याहँलायथाक्तलत्षणयेविंदद्धये: 
सक्निपाने सति संशयदश नादयमन्यः सन्दिग्य इति केचित्‌ यथा मूतत्वामूर्तत्व॑ प्रति मनसः क्रियावत्त्वास्पशंव- 
स्वयारिति | ननन्‍्वयमसाधारण एवाचाकुपरत्वप्रत्यक्षत्ववत्‌ संहतयेरन्यतरपत्षासम्भवात्‌ ततरचानध्यवतित इति 
वहचयाम: (-प्रशस्त० पृ० २३८, २३६ | 
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कि कशादसत्र में अविद्यमान अनध्यवसित पद पहिले पहिल प्रशस्तपाद ने ही प्रयुक्त किया 
या उसके पहिले भो इसका प्रयोग अलग हेलाभास अथे में र न्यायप्रवेश में विरुद्धा 
व्यभिचारी का उदाहरण- नित्य: शब्द: श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववत्‌, अनित्य: शब्दः कृवकत्वात 
घटवतू” यह है, जब कि प्रशस्तपाद में उदाहरण-“मन: मूत्तमू क्रियाक्‍सात्‌ ; मन: अमू. 

5 जम अस्पशवत्त्तात्‌-यह है। प्रशस्तपाद का उदाहरण तो वैशेषिक प्रक्रिया श्रनुसार है ही 
पर आश्चर्य की बात यह है कि बैद्ध न्यायप्रवेश का उदाहरण खुद बौद्ध प्रक्रिया के प्रनु 
सार न होकर एक तरह से वैदिक प्रक्रिया के अनसार ही है क्योंकि जैसे वेशेषिक भादि 
वैदिक तारिक शब्दत्व को जातिरूप मानते हैं वैसे बौद्ध ताकिक जाति का नित्य नहीं मानते । 
अस्तु, यह विवाद आगे भो चला। 

0 ताकिकप्रवर धर्म्मकीत्ति ने हेत्वाभास की प्ररूपणा बौद्धसम्मत हेतुत्रेरूप्य के! 
झ्राधार पर की, जो उनक पूरवेवर्ती बौद्ध ग्रन्थों में भ्रभी तक देखने में नहीं श्राई। जान पड़ता 
है प्रशस्तपाद का अ्रनेकान्तिक हेत्वाभास विषयक बौद्ध मन्‍्तव्य का खण्डन बराबर ध्मकीत्ति 
के ध्यान में रहा । उन्होंने प्रशस्तपाद फो जवाब देकर न्यायप्रवेश का बचाव किया। पर्म्म- 
कीति ने व्यभिचार का अनेकान्तिकता का नियामकरूप न्‍्यायसूत्र की तरह माना फिर भी 

8 इन्होंने न्‍्यायप्रवेश श्रार प्रशस्तपाद की तरह संशयज्ञनकत्व का भी उसका नियामक रूप 
मान लिया । प्रशस्‍्तपाद ने न्यायप्रवेशसम्मत अ्रसाधारण को अनेक्नान्तिक मानने का यह 
कहकर के खण्डन किया था कि वह संशयज्ञनक नहीं है। इसका जवाब धम्मक्रीत्ति ने 
झ्रलाधारण का न्‍्यायप्रवेश की भ्रपेज्ञा जुदा उदाहरण रचकर शऔर उसकी संशयज्ञनकता 
दिखाकर, दिया झार बतलाया कि असाधारण अनेकान्तिक हेत्वाभास ही है? । इतना करके 

20 ही धम्मेकरीत्ति सन्‍्तुष्ट न रहे पर अपने मान्य आचाये दिड़नाग की परम्परा को प्रतिष्ठित 
बनाये रखने का ओर भी प्रयत्न किया। प्रशस्तपाद ने विरुद्धाव्यभिचारी के खण्डन में जो 
दल्ील दी थी उसके स्वीकार करके भी प्रशस्वपाद क॑ खण्डन के विरुद्ध उन्होंने विरुद्धाव्य- 
भिचारी का समर्थन किया श्रार वह भी इस ढंग से कि दिड़नाग की प्रतिष्ठा भी बनी रहे भ्रौर 
प्रशश्तपाद का जवाब भी हो। ऐसा करते समय धम्मंकीत्ति ने विरुद्धाव्यभिचारी का जे 

30 उदाहरण दिया है वह न्यायप्रवेश और प्रशस्तपाद के उदाहरण से जुदा है फिर भी 
बह उदाहरण वैशेषिक प्रक्रिया के अनुसार होने से प्रशस्तपाद को अग्राह्म नहों हो 
सकतारे | इस तरह बौद्ध और वैदिरू वाकिकों की इस विषय में यहाँ तक चर्चा आई 


१ “तत्र त्रयाणां रूपाणामेकस्यापि रूपस्यानुक्तों साधनाभास;। उक्तावष्यसिद्धौ सन्देदे वा प्रतिपाच- 
प्रतिपादकये: ।  एकस्य रूपस्य?', ,. . इत्यादि-न्यायबि० ३. ४७ से। 
३ “अ्रनयारेब द्ये रूपया: संदेहेडनेकान्तिक:। यथा सात्मक॑ जीवच्छुरोरं प्रायादिमच्वादितिं। 
.“अ्रत एवान्वयब्यतिरेकये: संदेहादनैकान्तिक:। साध्येतरयेरता निश्चयाभावात्‌ ।?-न्यायबि० 
३. #८-११०। 
३ "“विरुद्धाव्यभिचायंपि संशयहेतुरक्त। स हद कस्मान्नोक्तः |... . अश्ोदाहरण' यत्सवदेशाब- 
स्थितै: स्वृसम्बन्धिमियु गपदमिसम्बध्यते तत्सवंगत यथाउकाशम्‌ , अभिसम्बध्यते सर्वदेशाबस्थितै: स्वसम्बन्धि- 
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जिसका ध्रन्त न्‍्यायमख़री में हुआ जान पड़ता है। जयन्त फिर अपने पूथाचारयों का 
पत्ष लेकर न्यायप्रवेश श्रौर धम्मेकीत्ति के न्‍्यायविन्दु का सामना करते हैं| वे श्रसाधारण झौर 
विरुद्धाव्यभिचारी को भप्रनेक्रान्तिक न मानने का प्रशस्तपादगत मत का बड़े विस्तार से समर्थन 
करते हैं पर साथ ही वे संशयजनकत्व को प्रनेकान्तिकता का नियासक रूप मानने से 
भी इन्कार करते हैं? । 
भासव॑ज्ञ ने बौद्ध, वैदिक, ताकिकों के प्रस्तुत विवाद का र्पशे न कर भनेकान्तिक 
त्वाभास के आठ उदाहरण दिये हैं ( न्यायसार ४० १० ), प्रौर कहों संशयजनकता का उल्लेख 
नहीं किया है। जान पड़ता है वह गौतमीय परम्परा का अनुगामी है। 
जैन परम्परा में अनेकान्तिक और सन्दिग्ध यह दोनें ही नाम मिलते हैं। अकलडू 
[ स्यायवि , २. १६६ ) सन्दिग्ध शब्द का प्रयोग करते हैं जब कि सिद्धसेन (न्‍्याया० २३ ) 
आदि अन्य जैन ताकिक अगेकान्तिक पद का प्रयोग करते हैं। माणिक्यनन्दी की प्रनेका- 
न्तिक निरूपण विषयक सूत्ररचना आ०« हेमचन्द्र की सूत्ररचना की तरह ही बस्तुत: न्‍्याय- 
बिन्दु की सूत्रग्चना की संक्षिप्त प्रतिच्छाया है। इस विषय में बादिदेव की सूत्ररचना 
वेसी परिमाजित नहीं जैसी माशिक्यनन्दी श्र हेमचन्द्र की है, क्‍योंकि वादिदेव ने अने- 
कान्तिक के सामान्य लक्षण में ही जो 'सन्दिह्मते! का प्रयोग किया है वह ज़रूरी नहों जान 
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पड़ता । जो कुछ हो पर इस बारे में प्रभाचन्द्र, बादिदेव और हेमचन्द्र इन तीनों का एक ही. 


मार्ग है कि वे सभी अपने अपने ग्रन्थे| में भासवैज्ञ के आठ प्रकार के अनेकान्तिक को लेकर 
अपने अपने लक्षण में समाविष्ट करते हैं। प्रभाचन्द्र के ( प्रमेयक० प्र० १६२ 3 ) सिवाय 
झोरों क॑ प्रन्थें में तो आठ उदाहरण भी वे ही हैं जो न्‍्यायसार में हैं। प्रभाचन्द्र ने कुछ 
उदाहरण बदले हैं । 

यहाँ यह स्मरण रह कि किसी जैनाचाये ने साध्यसंदेहजनकत्व को या साध्यव्यभि- 
चार को अनेकान्तिकता का नियामक रूप मानने न मानने की बौद्ध-वंशेषिकप्रन्धगत चर्चा 
को नहीं लिया है । 

पृ० ५६, ५०२१, 'ये चान्यें-ठलना- पक्तत्रयव्या पका यथा झनित्य: शब्द: प्रमेयत्वात्‌ ।” 
न्‍्यायसार प्रृ० १० | न्यायप्र ० ४० ३ । प्रमेबक० प्ृ० १६२ /. स्याद्वादर० पृ० भश्र२८। 


अ्र० २, झ्रा० १, सू० २२-२७, ४० ५७, पराधथे अनुमान प्रसड़ में हेलामास का 
निरूपण बहुत प्राचोन है। कणादसूत्र (३.१.१५) क्लौर न्‍्यायसूत्र (१.२.४-६) में वह स्पष्ट 


भियु गपत्‌ सामान्यमिति ।......द्वितीयेडपिं प्रयोगो यदुपलब्धिलज्षणप्रासं सन्नोपलम्यते न तत्‌ तन्रास्ति। 
तद्रथा क्राचिदविद्यमानों घट:। नेपलम्यते चेपलब्धिलक्षणप्रा्तं सामान्य व्यक्त्यन्तरालेप्यिति । अ्रय- 
मनुपलम्भप्रयोग: स्वभावश्च परस्परविरुद्धाथ साधनादेकत्र संशय जनयतः ।”-न्यायबि० ३. ११२-१२११। 

१ “असाधारणविरुद्धाव्यभिचारिणौ तु न संस्त एवं हेत्वाभासात्रिति न व्याख्यायेतें।.. ,....««« 
अपि च संशयजननमनैकान्तिकलक्षशमुच्यते चेत्‌ काममसाधारणस्थ विरुद्धाव्यभिचारिणों वा यथा तथा संशय- 
हेतुतामधिरोप्य कथ्यतामनैकान्तिकता न तु सशयजनकत्व' तल्लच्षणम्‌...त्रपि तु पक्तद्वयइ त्तित्वमनैकान्तिक- 
लक्षयम्‌... ...?-न्यायम्र० पू० ४६८ -५६६ | 
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एब्रं विस्तृत है। पर दृष्टानताभास का निरूपण उतना प्राचीन नहीं जान पड़ता। अगर 
दृष्टान्ताभास का विचार भी हेत्वाभास जितना ही पुरातन होता तो उसका सूचन कणाद 
या न्यायसत्र में थेड़ा बहुत ज़रूर पाया जाता | जो कुछ हो इतना ते निश्चित है कि 
हत्वाभास की कल्पना के ऊपर से ही पीछे से कभी दृष्टान्ताभास, पत्चाभास आदि की 
कल्पना हुई श्रार उनका निरूपण होने लगा। यह निरूपगा पहिले वैदिक ताकिकों ने शुरू 
किया या बाद्ध ताकिकों ने, इस विषय में भ्रभी कुछ भी निश्चित कहा नहों जा सकता । 

दिड्नाग के माने जानेवाले न्यायप्रवेश में पाँच साधर्म्य श्रार पाँच वैधम्ये ऐसे दस 
टशन्ताभास हैं! । यद्यपि मुख्यतया पाँच पाँच ऐसे दे। विभाग उसमें हैं तथापि उभ्या- 
सिद्ध नामक दृष्टान्ताभास के अवान्तर दा प्रकार भी उसमें किये गये हैं जिससे वस्तुतः 
न्‍्यायप्रवेश के अनुसार छः साधम्ये दृष्टान्वाभास और छः: वैधस्थे दृष्टान्ताभास फलित 
हाते हैं। प्रशस्तपाद ने भी इन्हों छ: छः: साधम्य एवं वेधम्ये दृष्टान्ताभासों का निहूपण 
किया है' | न्यायप्रवेश ओर प्रशस्तपाद के निरूपण में उदाहरण श्र भाव एक से ही हैं 
अलबत्ता दाने के नामकरण में अन्तर श्रवश्य है। प्रशस्तपाद दृष्टान्ताभास शब्द के बदले 
निदशनाभास शब्द का प्रयोग पसन्द करते हैं क्योंकि उनकी अभिमत न्‍्यायवाक्य परिषाटी 
में उदाहरण का बेधक निदर्शन शब्द भ्राता दै। इस सामान्य नाम के सिवाय भी न्‍्यायप्रवेश 
झर प्रशश्तपादगत विशेष नामों में मात्र पर्याय भेद है। माठर का० ५ भी निदशनाभास 
शब्द ही पसन्द करते हैं। जान पड़ता है वे प्रशस्तपाद क॑ अनुगामी हैं । यद्यपि 
प्रशस्तपाद के अनुसार निदशनाभास की कुल संख्या बारह ही होती हैं श्र माठर दस 
संख्या का उल्लेख करते हैं। पर जान पड़ता है कि इस संख्थाभेद का कारण-आश्रयासिद्ध 
नामक दे। साथम्ये-वैधम्ये दृष्टान्ताभास की माठर ने विवक्षा नहीं की-यही है। 

जयन्त ने ( न्यायम० ५० ५८० ) न्यायसूत्र की व्याख्या करते हुए पूर्ववत्ती बीद्ध- 
वैशेषिक आदि गन्धगत दृष्टान्ताभास का निरूपण देखकर न्यायसूत्र में इस निरूपण की कमी 
का अ्रतुभव किया शोर उन्होंने न्यायप्रवेशवाले सभो दृष्टान्ताभासों का लेकर अपनाया एवं 
अपने मान्य ऋषि की निरूपण कमी को भारतीय टीकाकार शिष्यों के ढड् से भक्त के तार पर 
दूर किया। न्यायसार में ( १० १३ ) उदाहरणाभास नाम से छः साधरम्य के शोर छः 
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१ “हशन्ताभासेा द्विविध: साधम्यंग वेधम्येंशग ख .....तत्र साधम्येश ,. तदथथा साधनथर्मासिद्ध; 


साथ्यधर्मासिड: उमयधर्मासिद्ध: अनन्वय: विपरीतान्वयश्चति ।.. ...वैधग्येंणापि दृष्टान्ताभासः पश्चप्रकारः 
तद्यथा साध्याव्यादृत्तः साधनाव्यावृत्तः उभयाव्याव्त्त: अव्यतिरेकः विपरीतव्यतिरेकश्चेति,.. ........ ।” 
स्यायप्र०७ पू० ४-६ | 


२ “अनेन निदशंनाभासा निरस्ता मवन्ति | तद्मथा नित्य: शब्टेडमृतत्वात्‌ यदमृत दृ्ं तन्नित्मम्‌ 
यथा परमाणुर्यथा कम यथा स्थाली यथा तम: अम्बरबदिति यद्‌ द्रव्यं तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टमति च लिझ्ञामुमेयो- 
मयाभयासिद्धाननुगतविपरीतानुगता; साधम्यनिदर्शनामामा; । गदनित्य तम्मू्त बृष्ठ बधा कर्म यथ। परमाणुय 
थाकाशं यथा तम; घटवत्‌ यन्निष्करियं तदद्रव्य चेति लिझ्ञानुमेयेभयाव्यादततात्यासिद्धाव्यावृत्त विपरोतव्यादत्ता 
वैधम्य॑निदर्शनामासा इति ।?-प्रशस्त० पृ० २४७। 


पृ० ५७, १० <. ] भाषादिषशानि। १०५ 


बैधम्ये के इस तरह बारह झाभास वही हैं जे। प्रशस्तपाद में हैं। इसके सिवाय न्‍्यायसार 
में श्रन्य के नाम से चार साधर््य के विषय में सन्दिग्ध झैौर चार वैधम्ये के विषय में सन्दिग्प 
ऐसे भ्राठ सन्दिग्य उदाहरणाभास भी दिये हैं! । सन्दिग्ध उदाहरणाभासों की सृष्टि स्याय- 
प्रवेश कर प्रशस्तपाद के बाद की ज्ञान पड़ती है। धर्सकीत्ति ने साधम्थय॑ के नव झौर 
वैधर्म्य के नव ऐसे अझरठारह दृष्टान्वाभास सविस्तर वर्णन किये हैं। जान पड़ता है न्‍्यायसार 
में अन्य के नाम से जे। साधम्ये भर वैधम्ये के चार चार सन्दिग्ध उदाहरणाभास दिये हैं 
उन आाढ़ सम्दिग्ध भेदों की किसी पूर्ववर्त्ती परम्परा का संशोधन करके पर्मकीत्ति ने साधन्य 
कर वैधम्य के तीन-तीन ही सन्दिग्ध दृष्टान्ताभास रक्खें। दृष्टान्ताभासें को संख्या, उदाहरण 
झौर उनके पोछे के साम्प्रदायिक भाव इन सब बातें में उत्तरोत्तर विकास होता गया जो 
धर्मकीत्ति के बाद भो चालू रहा। 80 
जैन परम्परा में जहाँ तक सालूम है सबसे पहिले दृष्टान्ताभास के निरूपक सिद्धसेन 
ही हैं. उन्होंने बौद्ध परम्परा के दृष्टान्ताभास शब्द का ही चुना न कि वैदिक परम्परा के 
निदशनाभास और उदाहरणाभास शब्द को । सिद्धसेन नेरे अपने संक्षिप्त कथन में 
सेख्या का निर्देश तो नहों किया परन्तु जान पड़ता है कि वे इस विषय में धर्मकीर्ति 
के समान ही नव-नव दृष्टान्ताभासों का माननेवाल्ले है' | माशणिक्यनन्दी ने तो पूबेवर्तों ! 
सभी के विस्तार को कम करके साधम्ये प्लौर वैधम्ये के चार-चार ऐसे कुल श्राठ ही दृष्टान्ता- 
भास दिखलाये हैं औ्लौर ( परी" ६. ४०-४४ + कुछ उदाहरण भी बदलकर नये रचे हैं। वादी 
देवसूरि ने तो उदाहरण देने में माशिक्यनन्दी का अनुकरण किया, पर भेदों की संख्या, नाम 
आदि में भ्रत्तरश: धर्मकीत्ति का ही अनुऋरण किया है। इस स्थल में वादी देवसूरि ने एक 
बात नई ज़रूर की । वह यह कि धर्मकीत्ति ने उदाहरण देने में जे वैदिक ऋषि एवं जैन 20 
तीर्थंकरें का लघुत्व दिखाया था उसका बदल्ला वादों देवसूरि ने सम्भवित उदाहरशों में तथागत 
बुद्ध का लघुत्व दिखाकर पूर्ण रूप से चुकाया। धर्मकीत्ति के द्वारा अपने पूज्य पुरुषों के 
ऊपर तकशाखत्र में की गई चोट का वादिदेव सह्द न सके, श्रार उसका बदला तकशारू में 
ही प्रतिबन्दी रूप से चुकायारे । 
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१ “श्रन्ये तु संदेहद्वारेणापरानष्टाबुदाहरणाभासान्वर्शयन्ति। सन्दिग्धसाध्यः...... , - सन्दिग्ध- 
साधन... ... .-सन्दिग्वो भपः... ..सनिदिग्धाश्रय:... .. ..सन्दिग्धसाध्याव्याइत्त:.., -- सन्दिग्धताधनाव्यावृत्त; 
,»सन्दिग्वेभियाव्याबृत्त:... ... . सन्दिग्धाश्रय:...... ... |?-न्थायसार पृ० १३-१४। 


३ “साधम्येंणात्र दृष्टन्तदोषा न्‍्यायविदीरिता;। अपलक्षशद्देतृत्था: साध्यादिविकलादयः ॥ वैध- 
म्येणात्र दश्ान्तदोषा न्‍्यायविदीरिता;। साध्यसाधनयुग्मानामनिवृत्तश्व संशयात्‌ ॥”-न्‍्याया० २७-२४ | 

३ “यथा नित्य: शब्दोमू्त्वात्‌, कमंबत्‌ परमाणुवद्‌ घटवदिति साध्यताधनधर्मोभयवरिकला:। 
तथा सन्दिग्धसाध्यधर्मादयश्च, यथा रागादिमानयं वचनाद्रध्यापुरुषवत्‌, मरणधर्मोडयं पुरुषों रागांदि- 
मच्चाद्रध्यापुदधवत्‌, असवंशोडयं रागादिम्त्वाद्रथ्यापुरुषवत्‌ इति। अनन्वयेड्प्रदशितान्वयश्च, ययां 
ये वक्ता स रागादिमानिष्टपुरुषवत्‌, अनित्य: शब्द: कृतकत्वाद्‌ घटवत्‌ हति। तथा विपरीतान्वय, यद- 
नित्य॑ तत्‌ कृतकरमिति | साधम्येंण । वैधम्यंणाप, परमाणुवत्‌ कमंवदाकाशवदिति साध्याधब्यतिरेकिण: 
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आ्रा० देमचन्द्र नाम तो पसन्द करते हैं दृष्टान्ताभास, पर उसे उदाहरणाभास के स्थान 
में क्‍यों पसन्‍्द किया इसका युक्तिसद्ध खुलासा भी कर देते हैं!। दृष्टास्ताभास के 
निरूपय में झा० हेमवन्द्र की ध्यान देने योग्य महत्व की तीन विशेषताएं हैं जे! उनकी प्रतिभा 


तथा सन्दिग्पसाध्यव्यतिरेंकादय:, यथा5सर्वशाः कपिलादयोडनाप्ता वा, श्रविद्यमानसबंशताप्ततालिड्रभूत- 
प्रमाणातिशयशामनत्वादिति, अ्रत्र वैधम्योंदाहर्णम, यः सबशः आप्तो वा स ज्योतिर्शानादिकमृपदिष्टबान, 
तद्थर्ष भवर्धमानादिरिति, तत्रासबंशतानाप्ततया: साध्यधमंये!: सन्दिग्धों व्यतिरेकः | सन्दिग्धसाधनव्यति- 
रेके यथा न अयीविदा ब्राह्मणेन ग्राह्मतचन: कश्चित्पुरुपों रागादिमच्वादिति, अन्न वैधम्योदाहरण ये ग्राह्म- 
बचना न ते रागादिमन्त: तग्रथा गौतमादया धर्मशात्राणां प्रणेतार इति, गौतमादिभ्ये रागादिमस््वस्य 
साधनधर्मस्य व्यावृत्ति: सन्दिग्धा। सन्दिग्घोभयव्यतिरेका यथा, अवीतरागा: कपिलादय: परिग्रहाग्रहये- 
गादिति, अत्र वैधम्येदिहरणशम्‌, ये। वीतरागो न तस्थ परिग्रह्ग्रहों यथर्षमादेरिति, ऋषभादेरबावरा- 
गलपरिय्रहग्रहयेगयो: साध्यताधनघर्मयों: सन्दिख्ो व्यतिरिक:। अव्यतिरेके यथा, अत्रीतरागों वक्त- 
त्वातू, वैधम्येदिहरणम , यत्राबीतरागत्व॑ नास्ति न स वक्ता, यथोतलखशड इति, यद्रप्युपलखशडा- 
दुभय व्यावृत्त थो सर्वे वीनरागों न वकक्‍तेति व्याप्त्या व्यतिरेंकामिद्धेरव्यांतरेंकः | अ्रप्रदर्शितव्यतिरेकों 
यथा, अनित्य: शब्दः कृतकलवादाकाशवदिति। विपरीतव्यतिरेंका यथा, यदकृतक॑ तन्नित्य॑ भवतीत ।?- 
न्यायथि० ३. १५४५-१३६। 

“तत्रापौरुषेय: शब्दो5मूतंत्वाद्‌ दुःखबदिति साध्यधमंव्रिकल इति । तस्यामेव प्रतिशञायां तस्मिन्नेव देतौ 
परमाणुबदिति साधनधमंत्रिकल इति। कलशवदिति उमयधमंवकल इति। राग्रादिमानयं वक्‍तृलात्‌ दे- 
बदत्तवदिति सन्दिःधसाध्यधर्मेति। मरणधर्माइ्यं रागादिमत्त्वान्मैत्रवदित सन्दिग्धभाधनधर्मति । ना<यं 
सबंदर्शों सरागत्वान्मुनिविशेषषदिति सन्दिग्धोमयधर्मेति | रागादिमान्‌ू विवक्षित: पुरुषों बकतृत्वादिष्ट- 
पुरुषवदिति अनस्वयः। अनित्यः शब्द: कृतकत्वादू घटवदित्यप्रदर्शितान्वय इति । अनित्य: शब्द: कृतक- 
त्वातू यदनित्यं तत्कृतकं घटवदिति विपरीतान्वव इति। वैधम्यंणापि,..... .. । तेषु श्रान्तमनुमान प्रमा- 
णत्वात्‌ यत्पुनर्भ्रान्‍्त ने भवति न तत्प्रमाणम्‌, यथा स्वप्नशानमित्यसिद्धसाध्यव्यतिरेंक: स्वप्तशञानात्‌ 
भ्रात्तलवस्यानिदृत्तेरिति । निर्विकल्प्क प्रत्यक्ष प्रमाणल्वात्‌, यत्तु सबिकल्पर्क न ततू प्रमाणम , यथा 
लैज्लिकमित्यसिद्धसाधनव्यतिरेक: लैज्लिकात्प्रमाणत्वस्यानिवृ्त: । नित्यानित्यः शब्दः सत्त्वातू यस्तु न नित्या- 
नित्य: स न सन्‌ तद्यथा स्तम्म इत्यसिद्धोमयव्यतिरेक:, स्तम्मान्नित्यानित्यल्वस्थ चाव्यावृत्तेरिति। असव्- 
शो5नाप्तों वा कपिल: अच्षशिकरैकान्तवादित्वातू, यः सर्वज्ञ आप्तो वा स क्षणिकैकान्तवादी यथा सुगत इति 
सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेक: मुगतेंइसवशञतानाप्ततयोा: साथ्यधर्मयेव्यवित्ते: सन्देहादिति। अनादेवबचन: कश्चि- 
द्विवक्षित: पुरुषो रागादिमच्तात्‌ यः पुनरादेयवचनः स वीनराग:, तद्रथा शौद्धादनिरिति सन्दिग्धसाधनध्यतिरेंक: 
शौद्धोदने रागादिमच्त्वस्थ निवृत्ते: संशयादिति | न बीतराग: कपिल: करुणास्पदेष्वपि परमकृपयाउनर्पित- 
नि्रपिशितशकलल्वात्‌, यसतु वीतराग: स करुणास्पदेपु परमकृपया समर्पितनिजपिशितशकलस्तद्थथा तपन- 
बन्धुरिति सन्दिग्घोमयव्यतिरेंक इति तपनबन्धी बीतरागत्वाभावस्य करुणास्पदेष्यपि परमकृपयानपिता: जपि- 
शितशकलत्वस्थ च व्यावृत्ते: सन्‍्देहादिति। ने बीतराग; कश्चिद्विवक्तित: पुरुषों वक्‍्तृत्वात्‌, यः पुनर्वी- 
तरागो न स॒ वक्ता यथोपलखण्ड इत्यव्यतिरेक इति। अनित्यः शब्दः कृतकत्यादाकाशवदित्यप्रदशित- 
व्यतिरेक शति। अनित्यः शब्द: कृतकत्वात्‌ यदकृतक॑ तन्नित्यं यथाकाशमिति विपरातव्यतिरेक इति |” 
प्रमाशन० ६. ६०-७६ | 

१ “परार्थानुमानप्रस्तावादुदाहरणदोपा एवैते दृष्टान्तप्रमतत्वात्तु दृष्टान्तदोषा इत्युच्यन्ते (-घ० 
मो० २. १. २९। 


(० ४७, पं० <€, ] आंषाटिप्पणानि | (०७ 


की सूचक दै-१-उन्होंने सृत्ररचना, उदाहरण भ्रादि में यद्यपि धर्मकीर्ति को श्रादश रखा है 
तथापि वादिदेव की तरह पूरा भ्रनुकरण न करके धर्म्मकीर्त्ति के निहपश्ष में घोड़ा सा बुद्धिसिद्ध 
संशोधन भी किया है। धर्मकीत्ति ने अनन्वय झोर भ्रव्यतिरेक ऐसे जे। दे भेद दिखाये हैं 
उनके! आ० हेमचन्द्र अलग न मानकर कहते हैं कि बाकी के आ्राठ भ्राठ भेद ही अनन्वय भर 
प्रध्यतिरेक रूप होने से उन देने का पार्थेक्य अ्रनावश्यक है-- 4० मी २. १. २७। आा० हेमबन्‍्द्र 
की यह दृष्टि ठीक है। २-शआ्रा हेमचन्द्र ने धर्मकीर्त्ति के ही शब्दों में ्रप्रदर्शितान्बय और 
अप्रदशितव्यतिरेक ऐसे दे। भेद अपने सोलह प्लेदें में दिखाये हैं (२. १ २७ ', पर इन दे 
भेदों के उदाहरणों में धर्मक्री्ति की श्रपेज्ञा विचारपूर्वक संशोधन किया है। धर्मकीर्ति ने 
पू्वबर्तती अनन्वय और अव्यतिरेक दृष्ट/नताभास जो न्यायप्रवेश आदि में रहे” उनका निरूपण 
ते भ्रप्रदर्शितान्वय और अ्रप्रदर्शित व्यतिरेक ऐसे नये दे। ग्रन्वधे स्पष्ट नाम रखकर किया श्र 
न्‍्यायप्रवेश आदि के अनन्वय और भ्रव्यतिरेक शब्द का रख भी लिया तथा उन नामें से नये 
उदाहरण दिखायेरे जे उन नामों के साथ मेल खा सके और जे न्यायप्रवेश भादि में नहीं 
भी थे। झा० हेमचन्द्र ने धर्म्मकरीर्सि की हो संशोधित दृष्टि का उपयोग करके पूर्ववत्ती दिड़नाग, 
प्रशस्‍्तपाद और धम्मेक्रीत्ति तक के सामने कहा कि अप्रदर्शितान्‍्वय या अप्रदर्शितव्यत्तिरेक 
दृशन्ताभास तभी कहा जा सकता है जब उसमें प्रमाण भ्रथेत्‌ दृश्शन्त ही न २ह्दे, वीप्सा भ्रादि 
पदों का भ्रप्रयेग इन देषों का नियामक ही नहीं केवल दृष्टान्त का भ्रप्रदर्शन ही इन दोषों 
का नियामक है । पूर्ववर्ती सभी आचाये इन दे। दृष्टान्वाभासें के उदाहरणों में कम से कम- 
अम्बरवत्‌ घटवतू-.जितना प्रयोग भ्रनिवाये रूप से मानते थे। आा० हेमचन्द्र क॑ श्रनुसार ऐसे 
दृशन्तबे।घक 'वत्‌! प्रत्ययान्त किसी शब्दप्रयोग की ज़रूरत ही नहों-इसो अपने भाव को उन्होंने 
प्रमाशमीमांसा २. १. २७ सूत्र की वृत्ति में निम्नलिखित शब्दों से स्पष्ट किया है-- 'एतौ च 
प्रमाणस्य अनुपदशनाड्भवते न तु वीप्सासबीबधारशपदानामप्रयोगात्‌ सःस्वषि तेषु, शभ्रसति 
प्रभाणे तयोरसिद्धेरिति ।? 

३--भ्रा० हमचन्द्र की तीसरी विशेषता अनेक दृष्टियों से बड़े मार्क की है । इस साम्प्र- 
दायिकता के समय में जब कि धम्मंक्रीर्त्ति ने वैदिक भैर जैन सम्प्रदाय पर प्रबल चे।ट की और 
जब कि पपनं ही पूज्य वाद देवसूरि तक ने 'शाठ्य' कुर्यात्‌ शर् प्रति! इस नीति का भ्राश्रय 


१ “अनन्वयों यत्र विनान्वयेन साध्यसाधनयो: सहमावः प्रदर्यत | यथा घटे कृतकलमनित्यत्य॑ च 
दृषमिति। अ्रव्यतिरको यत्र बिना साध्यसाधननिदृत्या तद्विपक्षमावो निदश्यतें। यथा घट़े मूतत्वमनित्यत्र च 
दृष्टमिति !?-न्यायप्र० पू० ६-७। “नित्य: शब्दोअमूत॑त्थात्‌ . ,.. . अम्बरबदिति... ...अननुगत. . . 

घटवत्‌...... . अव्यावृत्त,........ ?-प्रशस्त० पूृ० २४७ । 

२ “अप्रदर्शितान्वयः, «« «««अनित्यशब्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ इति । अप्रदशितव्यतिरेका यथा 
अनित्यः शब्द: कृतकत्वादाकाशवदिति ।?-न्यायबि० ३. १५७, १३५। 

३ “अनन्वयो,,....... यथा यो वक्ता स रागादिमान्‌ इष्टपुरूपवत्‌ | अव्यतिरेके यथा अवीवरामो 
बक्तृत्वात्‌ , वैधम्येदाहरणम्‌, यत्रावीतरागत्व॑ नास्ति न सः बकता यथोपलखगणड इति |?-न्यायबि० 
है. १२७, १३४ । 
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श्व्द प्रसाणमौमांसाया: [ ० ४६, पं० ७- 


करके धर्मकीर्त्ति का बदला चुकाया तब आा० हेमचन्द्र ने इस स्थल में बुद्धिपू्वके उदारता 

दिखाकर साम्प्रदायिक भाव के विष को कम करने की चेष्टा की। ज्ञान पड़ता है भ्रपने 

व्याकरण की तरह! अपने प्रमाशअन्ध को भी सर्वपाषद--सर्वलाधारण बनाने की झ्रा० हेस- 

चन्द्र की उदार इच्छा का ही यह परिणाम है। पधर्मकीर्त्ति के द्वारा ऋषभ, वधमान प्रादि 

& पर किये गये कटाक्ष और वादिदेव के द्वारा सुगत पर किये गये प्रतिकटाक्ष का तकशाखतर में 

कितना पग्रनौचित्य है, उससे कितना रुचिभड़ होता है, यह सब सोचकर आ० इमचन्द्र ने ऐसे 
उदाहरण रचे जिनसे सबका मतलब सिद्ध हो पर किसी का आधात न हो । 

यहाँ एक बात झौर भो ध्यान देने योग्य है जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्व की है । 

धरम्मकीत्ति' ने प्रपने उदाहरणों में कपिल आदि में असर्वज्ञत्र कलर अनाप्तत्त साधक जां अनु- 

0 प्रान प्रयोग रखे हैं उनका स्वरूप तथा तदन्तगंत हेतु का स्वरूप विचारते हुए जान पड़ता है 

/'कि सिद्धसेन के सन्‍्मति जैसे श्लौर समन्तभद्र के ग्राप्तमीमासा जैसे कोई दूसरे ग्रन्थ धर्म- 

४ , कीर्चति के सामने भ्रवश्य रहे हैं जिनमें जैन ताकिकों ने भ्रन्य सांख्य आदि दशेनमान्य कपिल 

ग्रादि की सर्वक्षता का और आप्तता का निराकरण किया होगा । 


अनीननीओनक. 


पृ०, ६६, प०, ७, ननु अनन्वथौ-तलना-न्यायत्रि० ३,१२७, १३४ | 


5 प्र० २, आ० १, सू० २८-२६, ० ५४, परार्थानुमान का एक प्रकार कथारे भी है, 
जे। पक्ञ-प्रतिपक्षभाव के सिवाय कभी शुरू नहीं होती | इस कथा से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक 
पदार्थो' का निरूपण करनेवाला साहित्य विशात्त परिमाण में इस देश में निर्मित हुआ है । 
यह साहित्य मुख्यतया दे। परम्पराओं में विभाजित है--अआह्यए--वैदिक परम्परा और श्रमण- 
बैदिकेतर परम्परा। वैदिक परम्परा में न्याय तथा वैद्यक सम्प्रदाय का समावेश हैं। 

30 श्रमग परम्परा में बौद्ध तथा जैन सम्प्रदाय का समावेश है। वैदिक परम्परा के कथासम्बन्धी 
इस वक्त बपलब्ध साहित्य में अक्षपाद के न्‍्यायसूत्र तथा चरक का एक प्रकरण-विमानस्थान 
मुख्य एवं प्राचीन हैं। न्यायभाष्य, न्यायवार्चिक, तात्पयेटीका, स्यायम5नरी आदि उनके 
टीकाप्रन्थ तथा न्‍्यायऋलिका भी उतने ही महत्त्व क॑ हैं। 

बैद्ध सम्प्रदाय क॑ प्रस्तुत विषयक साहित्य में उपायहदय, तकंशाख, प्रभाणसमुच्चय, 
285 न्यायमुख, न्यायबिन्दु, वादन्याय इत्यादि ग्रन्थ मुझ्य एवं प्रतिष्ठित हैं । 


१ “सवपाषदत्वाथ शब्दानुशासनस्य सकलदशनसमूद्दास्मकस्याद्वादसमाश्रवणमतिरमणीयम्‌ |” 


हैमश० १. १. २। 
२ श्र० मी० २. १. २४५। 
हे पुरातस्व पु० ३. श्रक्ड॒ ३रे में मेरा लिखा 'कग्रापद्वतिनु' स्वरूप अने तेना साहित्यनु 


दिग्दशन! नामक लेख देखो। 
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जैन सम्प्रदाय के प्रस्तुत साहित्य में न्‍्यायावतार, सिद्धिवेनिश्वयटोका, न्‍्यायविनिश्चय, 
तत्वाभश्ते।रुवार्ततिक, प्रमेयक्मलमात्तण्ड प्रमाशनयतत्त्वालाक इत्यादि प्रन्थ विशेष महत्त्व के 
हैं। उक्त सब परम्पराओं के ऊपर नि देष्ट साहित्य के भ्राधार से यहाँ कथासम्ब॒न्धी ऋतिपय 
पदार्थों के बारे में कुछ मुद्दों पर लिखा जाता है जिनमें से सबसे पहले दूषण ओऔ्रौर 


दूषशाभास को लेकर विचार किया जाता है। दूध औ्रौर दृषशाभास के नीचे लिखे मुद्दों 


पर यहाँ विचार प्रस्तुत है--?, इतिहास, २, पर्याय--समानाथेक शब्द, ३, निहपणप्रयोजन, 
४, प्रयोग की अनुमति या विरोध, ५, भेद-प्रभेद । 


१--दृषण झेर दूषण!/भास का शास्त्रीय निरूपण तथा कथा का इतिहास कितना पुराना 
है यह निश्चयपूर्वक कहा नहों जा सकता, तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि व्यवहार में 
तथा शास्त्र में कथा का स्वरूप निश्चित हा जाने के बाद बहुत ही जल्दी दूषण शोर दूषणाभास 
का स्वरूप तथा वर्गीकरण शाखबद्ध हुआ होगा। दूषश और दूषणाभास के कमोबेश निरूपण 
का प्राथमिक यश ब्राह्मण परम्परा को है। बोद्ध परम्परा में उसका निरूपण ब्राह्मण परम्परा 
द्वारा ही दाखिल हुआ है। जैन परम्परा में उस निरूपण का प्रथम प्रवेश साक्षात्‌॒ तो 
बैद्ध साहित्य क॑ द्वारा ही हुआ जान पड़ता है। परम्परया न्याय साहित्य का भी इस पर 
प्रभाव अवश्य है। फिर भी इस बारे में वैद्यक्त साहित्य का जैन निरूपण पर कुछ भी प्रभाव 
पड़ा नहीं है जैसा कि इस विषय के बौद्ध साहित्य पर कुछ पड़ा हुम्रा ज्ञान पड़ता है। प्रस्तुत 
विषयक साहित्य का निर्माण ब्राह्मण परम्परा में ई० स० पूर्व दो या चार शताब्दियों में कभी 
प्रारम्भ हुआ जान पड़ता है जब कि बौद्ध परम्परा में वह इसवी सन्‌ के बाद ही शुरू हुआ 
श्रौर जैनपरम्पग में तो और भी पीछे से शुरू हुआ है| “बौद्ध परम्परा का वह प्रारम्भ ईसवी 
के बाद तीसरी शताब्दी से पुराना शायद ही हो और जैनपरम्परा का वह प्रारम्भ ईसवी सन्‌ 
के बाद पाँचवीं छठो शताब्दी से पुराना शायद ही हो 
२--उपालम्भ, प्रतिषेघ, दूषण, खण्डन, उत्तर इत्यादि पर्याय शब्द हैं। इनमें से 
उपालम्भ, प्रतिषेष श्रादि शब्द न्यायसूत्र (१ २. १ ) में प्रयुक्त हैं, जब कि दूषण आदि शब्द 
उसके भाष्य में झ्राते हैं । प्रस्तुतविषयक्र बौद्ध माहित्य में से तकशाखत्र, जो प्रो हुश्नची 
द्वारा प्रतिसंस्क्त हुआ है उसमें खण्डन शब्द का बार-बार प्रयेश है जब कि दिड़नाग, शह्टूर- 
स्वामी, धर्मक्ीर्ति भ्रादि ने दषण शब्द का ही प्रयोग किया है। देखो--न्यायमृत्र का० १६ 
स्थायप्रवेश पृ० ८, न्यायवित्दु० ३. १३८। जैन साहित्य में मिन्न मिन्न प्रन्थों में उपालम्भ 
दृषथ भादि सभी पर्याय शब्द प्रयुक्त हुए हैं। जाति, भ्रसदुत्तर, भ्रसम्यक्‌ खण्डन, दृषणाभास 
झादि शब्द पर्याथभूत हैं जिनमें से जाति शब्द न्याय परम्परा के साहित्य में प्रधानतया 
प्रयुक्त देखा जाता है। बोद्ध साहित्य में अ्रसम्यक्‌ खण्डन तथा जाति शब्द का प्रयोग कुछ 
प्राचीन प्रस्थों में है, पर दिड़नाग से लेकर सभी बौद्धताकिकों के तकम्रन्धों में दूषयाभास 
द के प्रयोग का प्राधान्य है! गया है। जैन तकप्रन्धों में मिश्येत्तर, जाति भैर दषणाभास 


. आदि शब्द प्रयुक्त पाये जाते हैं । 


हा 


30 


7 


20 


35 


8॥ 
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३-- उहेश विभाग शौर लक्षण आदि द्वारा दोषों तथा देषाभासेों के निरूपण का 
प्रयोजन सभी परम्पराओं में एक ही माना गया है और बह यह कि उनका यथाथे ज्ञान किया 
जाय जिससे वादी स्वयं प्रपने स्थापनावाक्य में उन दोषों से बच ज्ञाथ भार प्रतिवारी के 
द्वारा उद्धावित देषाभास का देषाभासत्व दिखाकर अपने प्रयोग का निर्देष साबित कर सके। 

8 इसी मुख्य प्रयाजन से प्रेरित होकर किसी ने अपने ग्रन्थ में संक्षेप से तो किसी ने विस्तार से, 
किसी ने अमुक एक प्रकार के वर्गीऋरण से ते किसी ने दूसरे प्रकार के वर्गीकरण से, 
उनका निरूपण किया है। 

४--दक्त प्रयोजन के बारे में सब का ऐकसंत्य होने पर भी एक विशिष्ट प्रयोजन के 
विषय में मतभेद भ्रवश्य है जो ख़ास ज्ञातव्य है। बढ विशिष्ट प्रयोजन है--जाति, छल 

0 श्रादि रूप से असत्य उत्तर का भी प्रयोग करना। न्याय (न्यायसू० ४.२.४० ) हो या वैद्यक 
(च'क -बमानस्थान १० २६४) दोनों अआद्ण परम्पराएँ असत्य उत्तर के प्रयोग का भी समर्थन 
पहले से ग्रभी तक करती आई हैं। बौद्ध परम्परा के भी प्राचीन उपायहृदय आदि कुछ 
प्रन्थ जात्युत्तर के प्रयोग का समर्थन आह्यण परम्परा के ग्रन्थों को तरह ही साफ़-साफ़ करते 
हैं, जब कि उस परम्परा के पिछले ग्रन्‍्धों में जात्युत्तरों का वर्णन द्वोते हुए भी उनक॑ प्रयोग 
का स्पष्ट व सबत् निषेध है -वादन्याय १० ७० | जैन परम्यरा क॑ ग्रन्थों में तो प्रथम से हो 
हेकर मिथ्या उत्तरों के प्रयोग का सर्वथा निषेध किया गया है -तत्त्वार्थश्लो ० 7० २७६ | उनके 
प्रयोग का समथन ऋभी नहों किया गया | छल्ल-जाति युक्त कथा कर्तव्य है या नहों इस प्रश्न पर 
जब जब जैन ताकिकों ने जैनेतर ताफ़िकों क॑ साथ चर्चा की तब तब उन्होंने अपनो एक सात्र 
राय यही प्रकट की कि वैसी कथा कतंव्य नहीं, त्याज्य' है। ब्राह्मण, बौंद्ध श्रौर जैन सभी 
भारतीय दरशेनें का भ्रन्तिम व मुख्य उद्देश मेकक्ष बतलाया गया है श्रार मोक्ष की सिद्ध 
असत्य या मिथ्याज्ञान से शक्य ही नहीं जा जात्युत्तरों में अवश्य गर्भित है। तब कंबल जैन- 
दशेन के अनुसार ही क्यों, बल्कि जाह्मण श्रार बोद्ध दशेन के अनुसार भी जात्युत्तरों का प्रयोग 
अ्संगत है। ऐसा होते हुए भी ब्राह्यण और बौद्ध ताकिक ननकं प्रयोग का समर्थन करते हैं 
श्रार जैन वाकिक नहीं कग्ते इस भ्रन्तर का बीज क्या है, यह प्रश्न अवश्य पैदा हाता है । 
5 इसका जवाब जैन और जैनेतर दशनों क॑ अधिकारियों की प्रकृति में है। जैन दशन मुख्यतया 
त्यागिप्रधान होने से उसके अधिकारियों में मुमुन्नु ही मुख्य हैं, गृहर्थ नहों। जब कि ब्राह्मण 
परम्परा चातुराश्रमिक होने से उसके अधिकारियों में ग्रहस्थों का, खासकर विद्वान ब् द्वाण 
गृहस्थों का, वही दर्जा है जो त्यागियों का होता है। गाह्स्थ्य की प्रधानता होने के कारण 
ब्राह्मण विद्वानें ने व्यावहारिक जीवन में सत्य, अहिंसा आदि नियमें पर उतना भार नहों 
30 दिया जितना कि जैन त्यागियों ने उन पर दिया। गाहंस्थ्य के साथ प्रथेत्ाभ, जयदृष्णा 
झादि का, त्यागजीवन की अपेत्ता अधिक सम्बन्ध है। इन कारणों से ब्राक्षण परम्परा में 
मेक्ष का दद श होते हुए भी छल, जाति आदि के प्रयेग का समर्थन होना सहज था, जब 


१ देखो सिद्धसेनक्ृत घादद्धात्रिशिका; वादाइक; स्यायवि० २. २१७ | 
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कि जैन परम्परा के लिए वैसा करना सहज न था। क्या करना यह एक बार प्रकृति के 
अनुसार तय हो जाता है तब विद्वान उसी कतंव्य का सयुक्तिक समधेन भी कर लेते हैं । 
कुशाग्रोयबुद्धि आह्यण ताकिकों ने यही किया। उन्होंने कहा कि तत्त्वनिणेय की रक्षा के 
वास्ते कभी-कभी छल, जाति आदि का प्रयोग भी उपकारक होने से उपादेय है, जैसा कि 
अद्दुररतता के वास्‍्ते सकण्टक बाड़ का उपयोग । इस दृष्टि से उन्होंने छल, जाति आदि के प्रयोग * 
की भी साक्ष के साथ सड्भुति बतल्लाई। उन्होंने अपने समथेन में एक बात स्पष्ट कह दी कि 
छल्त, जाति आदि का प्रयोग भी तस्वज्ञान की रक्षा के सिवाय ज्ञाभ, ख्याति आदि भ्रन्य किस्ती 
भौत्तिक उद्देश से कत्तज्य नहों है। इस तरह अवस्थाविशेष में छल. जाति आदि के प्रयोग 

का समर्थन करके उसकी मोक्ष के साथ जो सक्भुति ब्राह्मण ताकि भी ने दिखाई वही बौद्ध तार्किकों 

ने अक्षरश: स्वीकार करके अपने पक्त में भी लगू की । उपायहदय क॑ लेखक बौद्ध ताकिक 0 
मे--छल जाति आदि के प्रयोग की मेक्ष के साथ कैसी भसड्डति है यह आशटड्डा करके 
उसका समाधान अक्षपाद के ही शब्दों में किया है कि आश्रफल की रक्षा आदि क वास्ते 
कण्टकिल् बाड़ की तरह मद्धम की रक्षा के लिए छल्लादि भी प्रयोगयेग्य हैं। बादसम्बन्धी -- 
पदार्थों क॑ प्रथम चिन्तन, वर्शक्ररण और सट्डूलन का श्रेय ब्राक्षण परम्परा को है या बीद्ध 
परम्परा को, इस प्रश्न का सुनिश्चित जवाब छलादि के प्रयोग के इस समान समथेन में से !? 
मित्र जाता है। बौद्ध परम्परा मूल से ही जैन परम्परा की तरह त्यागिमिज्षुप्रधान रही है 
और उसने एकमात्र निर्वाण तथा उसके उपाय पर ही भार दिया है। वह श्रपनी प्रकृति के 
अनुसार शुरू में कमी छल भादि के प्रयोग को सड्भत मान नहीं सकती जैसा कि आह्ण 
परम्परा मान सकती है। अ्रतएवं इसमें सन्देह नहीं रहता कि बुद्ध के शान्त और अ्रक्ज्ेश 
धर्म की परम्परा के स्थापन व प्रचार में पड़ जाने क॑ बाद भिक्षुक्तां का जब आद्मण विद्वानों से 2 
लोहा लेना पड़ा तभी उन्होंने उनकी बादपद्धति का विशेष ग्रभ्यास, प्रयोग व समर्थन शुरू 
किया। ओर जो जो जाह्यण, कुलागत संस्कृत तथा न्याय विद्या सीखकर बौद्ध परम्परा में 
दीक्षित हुए वे भी अपने साथ कुलधर्म की वे ही दलीलें ले आए जे न्याय परम्परा में थीं। 
उन्होंने नवस्वीकृत बौद्ध परम्परा में उन्‍्हों बादपद!र्थों के अभ्यास भौर प्रयोग भ्रादि का 
प्रचार किया जो न्याय या वैद्यक भादि बआह्षाण परम्परा में प्रसिद्ध रहे। इस तरह प्रकृति में 27 
जैन श्रार बौद्ध परम्पराएँ तुल्य होने पर भी आह्यण विद्वानों के प्रथम सम्पर्क झोर संधर्ष की 
प्रधानता के कारण से ही बौद्ध परम्परा में ब्राह्मण परम्यरानुसारी छल अ्रादि का समर्थन प्रथम 
किया गया। अगर इस बारे में ब्राक्षण परम्परा पर बौद्ध परम्परा का ही प्रथम प्रभाव होता 

ते किसी न किसी अति प्राचीन ब्राह्मण प्रन्थ में तथा बौद्ध प्रन्थ में बोद्ध प्रकृति के अनुसार 


१ “तत्त्वाध्यवतायसंस्क्षणार्थ जल्पवितरडे बीजप्ररोहसं रक्षणाथ कण्टकशाखावरण॒वत्‌ ।??-न्यायलू० 
७. ३. ४० । “थयाम्रफलपरिपुष्टिकामेन तत्‌' फल ,परिरत्षणार्थ बढ़िब,,तीक्षणकश्टकनिकरावन्यास: क्रियने, 
बाशरम्मोडपि तथेवाधुना सद्धमरक्षणेब्छुया न तु ख्यातिलाभाय [”-उपायडहदय पू० ४। 


११२ प्रमाणमीमांसाया: [ ४० ५६, पं० १४- 


छलादि के वर्जन का ही ऐकान्तिक उपदेश होता। यद्यपि बौद्ध ताकिकों ने शुरू में छलादि 
के समर्थन को बाक्षश परम्परा में से अ्रपनाया पर झ्रागे ज्ञाकर उनको इस समर्थन की अपने 
धर्म की प्रकृति क॑ साथ विशेष असंगति दिखाई दी, जिससे उन्होंने उनके प्रयोग का 
स्पष्ट व सयुक्तिक निषेध ही किया | परन्तु इस बारे में जैन परम्परा की स्थिति निराली 
8 रही। एक तो वह बौद्ध परम्परा की अपेक्षा त्याग भरौर उदासीनता में विशेष प्रसिद्ध रही, 
दूसरे इसके निम्नंन्थ मिक्ुक़ शुरू में आक्षण ताकिकों के सम्पर्क व संघष में उतने न आये 
जितने बोद्ध भिन्लुक, तीसरे उस परम्परा में संस्क्रत भाषा तथा तदाश्रित विद्याओं का प्रवेश 
बहुत घीरे से और पीछे से हुआ । जब यह हुआ तब भी जैन परम्परा की उत्कट त्याग की 
प्रकृति ने उसके विद्वानों को छल आदि के प्रयोग के समथेन से बिलकुल ही रोका । यही 

0 क्वारण है कि, सब से प्राचीन और प्राथमिक जैन तक ग्रन्थों में छलादि के प्रयोग का स्पष्ट 
निषेध व परिहास' मात्र है। ऐसा होते हुए भो आगे जाकर जैन परम्परा को जब दूसरी 
परम्पराओं से बार बार वाद में भिड़ना पड़ा तब उसे अनुभव हुआ कि. छल्ल आदि क॑ प्रयोग 
का ऐकान्तिक निषेघ व्यवहाय नहीं । इसी अमुभव के कारण कुछ जैन ताकिकों ने छल 
भ्रादि के प्रयोग का श्रापवादिक रूप से अवस्थाविशेष में समथेन भी किया | इस तरह 

8 श्रम्त में बौद्ध श्रौर जैन देनें परम्पराएँ एक या दूसरे रूप से समान भूमिका पर भा गई । 
बौद्ध विद्वाने। ने पहले छल्लादि क॑ प्रयोग का समथेन करके फिर उसका निषेध किया, जब कि 
जैन विद्वान पहले झात्यन्तिक विरोध करके प्न्त में अशत: उससे सहमत हुए। यह ध्यान में 

$ रहे कि छल्तादि के भ्रापवादिक प्रयोग का भी समर्थन श्वेताम्बर ताफ़िकों ने किया है पर ऐसा 
; समर्थन दिगम्बर ताकिकों के द्वारा किया हुआ देखने में नहों श्राता। इस भ्रन्तर के दा 

2) कारण माह्नूम होते हैं। एक ते दिगम्बर परम्परा में औत्सर्गिक त्याग पेश का ही मुख्य 
विधान है श्रौर दुमरा ग्यारहबां शताब्दि के बाद भी जैसा श्वेताम्बर परम्परा में विविध प्रकृति- 
गामी साहित्य बना बेसा दिगम्वर परम्परा में नहीं हुआ। ब्राह्मग परम्परा का छल्ादि के 
प्रयाग का समधेन तथा निरषध प्रथम से ही अधिकारीविशेषानुसार वैकल्पिक होने से 
डसको श्रपनी दृष्टि बदलने की ज़रूरत ही न हुई । 

25 ४--भनुमान प्रयोग क॑ पत्त, हेतु, दृष्टान्त भ्रादि प्रवयव हैं। उनमें आनेवाले वास्तविक 
दोषों का उद्घाटन करना दूषण है ग्लौर उन अवयवबों के निर्देष होने पर भो उनमें असत्‌ 
देषों का आारापण करना दूषणाभास है। ब्राह्मण परम्परा के मैलिक ग्रन्थों में देषों का, 
खासकर हेतु दोषों का हो वर्णन है। पक्ष, रृष्टान्त श्रादि के देषें का स्पष्ट वैसा बेन 
नहों है जेसा बैद्ध परम्परा के प्रन्‍्थों में दिड्लनाग से लेकर वर्णन है। दृषणाभास कं छल, 

४0 ज्ञाति रूप से भेद तथा उनके प्रभेदों का जितना विस्तृत व स्पष्ट वर्णन प्राचीन आह्यय भ्नन्धों में 





१ देखो सिद्धसेनक्रत यादद्वात्रिशिका | 
२ “अयमेत्र विधेयस्तत्‌ तत्त्वश न तपस्विना | देशाद्रपेक्षयाउन्यो5पि विज्ञाय गुरुलाघवम्‌ ॥”-यशो० 


चादद्वा० श्लो० ८। 





पृ७ ५६, प॑० १४, | भाषाटिप्पणानि | ११३ 


है उतना प्राचीन बैद्ध ग्रन्थों में नहों है म्रौर पिछले बौद्ध प्रन्थों में ते! वह नामशेष मात्र हो,गया 
है। जैन तर्कप्रन्धें में जो दूषण के भेद-प्रभेदों को वर्णन है वह मूलतः बै।द्ध प्रन्थानुसारी हो है भर 
जो दषशाभास का वर्णन है वह भो बौद्ध परम्परा से साज्ञात सम्बन्ध रखता है!। इसमें जो 
ब्राह्मण परम्परानु सारी व्शन खण्डनीयरूप से भाया है वह ख़ासकर न्यायसूत्र हर उसक टोका 
उपटोका ग्रन्थों से आया है। यह अचरज की बात है कि ब्राह्मण परम्परा क॑ वैयक ग्रन्थ 
में आनेवाले दूषणाभास का निर्देश जैन ग्रन्थों में खण्डनीय रूप से भी कहां देखा नहों जाता | 
आ० हेमचन्द्र ने दे सूत्रों में क्र से जे दूषण और दूषणाभास का लक्षण श्चा है 
उसका ग्रन्य ग्रन्थों की अ्रपेक्षा न्यायप्रत्रेश ( 7० ८) की शब्दरवना के साथ अधिक साहश्य 
है। परन्तु उन्होंने सूत्र की व्याख्या में जा जात्युत्तर शब्द का भ्रधेप्रदशन किया हे वह 
न्‍्यायबिन्यु (३. १८४० ) की पर्मेत्तरीय व्याख्या से शब्दश: मिलता है। हेमचन्द्र ने दूषणा ।0 
भासरूप से चेबीस जातियों का तथा तीन छल्लों का जे वान किया है वह अक्षरश: जयन्त 
की न्‍्यायक्रलिका ( प्र० १६-२१ ) का अवतरण मात्र है। 
आ० द्ेमचन्द्र ने छत्र को भी जाति की तरह असतदुत्तर होने के कारण जात्युत्तर हो माना 
है। जातिहो या छल सबका प्रतिसमाधान सच्चे उत्तर से ही करने का कहा है, परन्तु 
प्रत्येक जाति का अलग श्रन्नग उत्तर जैसा अक्षपाद ने स्वयं दिया है, वैसा उन्होंने नहीं दिया। 77 
कुछ प्रन्थे। के आधार पर जातिविषयक एक कंष्ठक नोचे दिया जाता है-- 


स्यायसूत्र । वादबिधि, 20 उपायद्रवय । 
न्यायमुख, तकशाख्र । 
साधम्यंसम कह 
वैधम्यंसम पा हर 
उत्क्रपंसम हि हि 90 
अपकर्षतम <ड+ 
बण्यंसम 
अवश्यसम 
विकल्पसम 


साध्यत्तम 


ष्झ 
पडा 


प्राप्तिसम रे हा 

अप्राप्तिसभ 4९ + 

प्रसद्डसम कर 

प्रतिदशन्तसम रे शा 

अनुत्यत्तिसम हा मा $0 


१ मिलाओ-न्यायमुख्र, न्यायप्रवेश और न्‍्यायावतार । 
35 


११४ प्रसाणमीमांसाया: [० ५४, प० १६ 


धादविधि, प्रमाणसमुश्चय, 


न्यायसूच ! न्यायमुख, तर्षशाख्त्र। उपायहदय । 
संशयसम के स्‍ 
प्रकरणसम हा रत 
अहेतुसम 9) कालसम 
६ श्रथपत्तिमम | 
अविशेषतम हि 
उपपत्तिसम 
उपलब्धिसम ब 
अनुपलब्धिसम दर 
]0 नित्यसम है; 
अनित्यमम हा 
कार्यसम कायमेद है 
अनुक्ति 
स्वाथंविरुद्ध 
के मेदामेद, प्रश्नवाहुल्वात्तरल्पता, प्रश्ना- 


ल्पतोतरबाहुल्य,.. ऐतूसम, . ब्याप्ति, 
अव्याप्तिमम, विरुद्ध, अविरुद्ध, असंशय, 
श्रुतिमम, श्रतिभिन्न | 


प्रृ० ५८ पं० १६, “साधनस्था-तलना-'ये पूव न्यूनतादयो$सिद्धविरुद्धानेकान्तिका 
20 उक्तास्तेषामुक्भावर्क यद्गचनं तद्‌ दृषणम्‌?'-न्यायवि० टी० ३, १३६ । 
प्र० ५६, पं० २२, जातिशब्द:/-ठलना-“लजातिशब्द: साहश्यवचन: | उत्तरसह- 
शानि जात्युत्तरागीति। उत्तरस्थानप्रयुक्तत्वादुत्तरसह॒शानि जात्युत्तराणि |7-त्यायत्रि० री० ३,१४० । 
पृ८ ४८ पं० २४ तानि चौ-तलना-“सम्यग्घेतो हेत्वाभासे वा प्रयुक्ते फटिति 


तद्दोषतरवाप्रतिभासे तु प्रतिबिम्बनप्राय॑ ... ... . »«»«-” इत्यादि-न्यायकलिका प० १७-२१ । 
हट पृ० ६२, पं० १६. “तदेवमुद्भावन-ठलना-' तदेबमुद्भावनविषयविकल्पभेदेन जातीना- 


मानन्त्येषपि भ्रसड्लीणोदाहरणविवत्तया चतुविशितिर्जातिमेदा: प्रदर्शिता;। प्रतिसमाधानन्तु 
सर्वजातीर्ना,,..........” इत्यादि-न्यायकलिका प्र० २१। 
पृ० ६२, पं० २३, “तत्र परस्था-उलना-“तत्र परस्य बदते।$थरेविकल्पोपपादनेन बचन- 
विघारा: छलम्‌, ........” इत्यादि-न्यायक्लिका ४० १६ | 
80 /छल्ल॑ नाम परिशठसर्थाभासमपार्थक॑ बाग्वस्तुमात्रमेब । तद्‌ द्विविध वाक्छल सामा- 
न्यच्छलच । वाक्छलं नाम यथा कश्चिद्‌ ब्रयातू-नवतन्त्रो5यं मिषग्‌ इति | मिषग्‌ बूयात्‌- 


पर० ६३. पं० ६, ] भाषाटिप्पणानि । ११५ 


नाहं नवतस्‍्त्र:, एकतन्त्रोडहइमिति। परो अयातू-नाहई अबीमि नव तन्त्राशि तवेति अ्रषितु 
नवाभ्यस्तं द्वि ते तनत्रमिति । भिषग्‌ ब्रुयात्‌ू-न मया नवाभ्यस्तं तन्‍्त्रमू, प्नेकधा अभ्यस्तं 
मया तन्त्रमिति-एतद्ठाक्छुलम । सामान्यच्छलं नाम यथा व्याधिप्रशमनायोषधमित्युक्ते परो 
ब्रयातू-सत्‌ सत्‌ प्रशमनायेति भवानाह। सन्‌ हि रोग: सदौषधम | यदि च सत्‌ सत्‌ 
प्रशभनाय भवति सन्‌ हि कास: सन्‌ क्षय:। सत्सामान्यात्‌ कासस्ते क्षयप्रशमनाय भविष्यति £ 
इति ।”-चरकसं० प० २६६ | 

“लव इति चतुविधमू-नव:, नव, न ब:, न व इति । यथा कश्चिदाह-ये मया परिहितः 
स नवकम्बल: | पत्र दृषणं वरदेतू-यद्भवता परिहितं तदेकमेव वस्त्र कथ नवेति। प्रत्र 
प्रतिवद्देत-मया नव इत्युक्तं तथा च नव: कम्बल: न तु नवेति। अत्र दूषयेत्‌-कर्थ नव: १। 
नवलोमनिर्मितत्वान्नव इत्युक्ते प्रतिवादो वदेत्‌ - तत्त्वताउपरिमितानि लोमानि कर्थ नव !0 
लोभानि इत्युच्यते । 

अत्राह-नव इत्ति मया पूर्वेमुक्त न तु नव संख्या। अन्न दुषणमू-तद्स्त्र युष्माकमेवेति 
ज्ञातं कम्मादेतन्न ब: कथ्यते। अन्रोत्तरमू-मया नव इत्युक्तं किन्तु न व इति नोक्तमू। अत्र 
दृषगम्‌ू-भवत: कार्य कम्बल्लो वस्त इति ग्रत्यक्षमतत्‌ । कथमुच्यते न व: कम्बल: | अय॑ हेत्वा- 
भास इत्युच्यत वाकछल च। 39 

अपरध्य वाक्छलमू्‌-यथा गिरिदह्मते इत्युक्ते दूषणम्‌-तत्त्वतस्तृशतरवो दद्यन्ते क्थ॑ 
गिरिदह्मत इत्युक्तम्‌ ? । एतद्वाक्छलमित्युच्यते । 

अपि च छल द्विविधमू-पृर्वेवत्‌ सामान्यव्चेति । यथा संस्कृता धर्मा: शून्‍्या: शान्‍्ता 
अकाशवदित्युक्ते दूषणम्‌-यथेव॑ उभयेरपि शून्यत्वमभावश्च, तदा निःस्वभावा धर्मा आकाश- 
तुल्या इति सामान्यच्छलम्‌ | 20 

का तावदुत्पत्तिरिति ?। अश्रत्रोच्यते सत उत्पत्तिरिति। यथा म्रदों घटत्ववत्त्वाद्‌ घटो- 
त्पादकत्वम्‌। यदि सृदे घटत्ववत्तयं तदा मदेव घट: स्थातू। तदा तदुत्पत्तय कृत कुम्भकार- 
सूत्रचक्रसंयागेन । यदि मद: सद्भावेन घटोत्पादकत्वमू तदेदकस्यापि सदुभावेन घटोत्पाद- 
कत्वं स्थात्‌ू । यद्युदकस्य सद्भावेन घटानुत्पादकरत्व कर तहिं सदा घटात्पादकत्वम्‌ इति सामाौ- 
न्यच्छलम्‌ |!-उपायहदय प्रृ० १४-१६ | 46 

प्रृ० ६३ पं० ३, तदत्र छलत्रये-ठलना-/तदत्र छलत्रयेषपि वृद्धव्यवहारप्रसिद्धशब्द- 
सामथ्येपरीक्षणमेव प्रतिसमाधानं वेदितब्यमिति”-न्यायकलिका ९० १६। 





प्वू० ६३, प॑०, ६ तत्वसंरक्षणार्थम्‌-प्रश्नोत्तर रूप से श.॥यौर खण्डन-मण्डन रूप से 
चर्चा दे प्रकार की है। खण्डन-मण्डन रूप चर्चा-पअ्रथ में सम्भाषा, कथा, बाद, आदि 
शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। सम्भाषा शब्द चरक आदि वैद्यकीय ग्रन्थों में प्रसिद्ध है, 30 
जब कि कथा शब्द न्याय परम्परा में प्रसिद्ध है। वैधक परम्परा में सम्भाषा के सन्‍्धायसम्भाषा 
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और विगृद्यसम्भाषा ऐसे दे भेद किए हैं (चरकसं०7० २६२); जब कि न्याय परम्परा ने 
कथा के वाद, जल्प, वितण्डा ये तीन भेद किए हैं-न्यायवा० ४० १४६। वैदक परम्परा की 
सन्धायसम्भाषा ही न्याय परम्परा की वाद कथा है। क्योंकि वैधक परम्परा मे 
सन्धायसम्भाषा के जो श्रार जैसे अधिकारी बताए गए हैं (चरकसं० ४० २६३) बे भ्रौर वैसे ही 
अधिकारी वाद कथा के न्याय परम्परा ( न्याययू० ४. २. ४८) में माने गए हैं। सन्धाय- 
सम्भाषा और वाद कथा का प्रयोजन भो दोनों परम्पराओं में एक ही-तस्वनि्शय--है । 
वैयक परम्परा जिस चर्चा को विग्ृह्मयसम्भाषा कहती है उसी को न्याय परम्परा जल्प शौर 
वितण्डा कथा कहती है । चरक ने विग्रह्मयसम्भाषा ऐसा सामान्य नाम रखकर फिर उसी 
के जल्प और वितण्डा ये दे भेद बताए हैं-7० २६५। न्याय परम्परा में इन दे भेदों 
के वास्ते विगृह्मसम्भाषा' शब्द प्रसिद्ध नहीं है, पर उसमें उक्त दोनों मेद विजिगीषुकथा 
शब्द से व्यवह्ृत होते हें-स्थायवा« ० (४६।  अत्तएव वैद्य परम्परा का 'विगृद्य सम्भाषा? 
श्रौर न्याय परम्परा का 'विजिगीषुऋधा' ये दे! शब्द बिलकुल समानाथेक हैं। न्याय परम्परा 
में यद्यपि विग्ृद्यसम्भाषा इस शब्द का खास व्यवहार नहीं है, तथापि उसका प्रतिबिम्बप्राय 
'विगृह्यक्थन” शब्द मूल न्यायसूत्र ( ८. २. ५१ ) में ही प्रयुक्त हं। इस शाब्दिक और 
आई क संक्षिप्त तुलना से इस बात में कोई सन्देह नहीं रहता कि मूल में न्याय और वैद्यक 
देनों परम्पराएं एक ही विचार के दे। भिन्न प्रवाह मात्र हैं। बौद्ध परम्परा में ख़ास तौर से 
कथा अथे में वाद शब्द के प्रयाग की प्रधानता रही है। कथा क॑ वाद, जल्प भ्रादि अवान्तर 
भेदों क॑ वास्ते उस परम्परा में प्राय: सदू-धर्मबाद, विवाद श्रादि शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। 
जैन परम्परा में कथा अर्थ में क्वचित्‌* जल्प शब्द का प्रयोग है पर सामान्य रूप से सर्वत्र उस 
ध्रथे में वाद शब्द का ही प्रयोग देखा जाता हैं। जैन परम्परा कथा के जल्प ओर बवितण्डा 
दे। प्रकारों का प्रयोगयेग्य नहीं मानती, भ्रतएव उसके मत से वाद शब्द का वही अर्थ है 
जो वैद्यक परम्परा में सन्धायसम्भाषा शब्द का और न्याय परम्परा में वादकथा का है। 
बौद्ध ताकिकों ने भी आगे जाकर जल्प और वितण्डा कथा को त्याज्य बतलाकर कंव्ल वाद- 
कथा का ही कत्तेठ्य रूप कहा हैं। अतएव इस पिछली बौद्ध मान्यता और जैन परम्परा क॑ 
बीच वाद शब्द के अथ में काई अन्तर नहीं रहता। 

वैद्यरीय सन्धायसम्भाषा क॑ अधिकारी का बतलाते हुए चरक ने महत्त्व का एक 
अनसूयक विशेषण दिया है, जिसका श्रथ है कि वह अधिकारी «असूयादेषमुक्त हो।। 
अक्षपाद ने भी वादकथा के भ्रधिकारियों के वर्णन में अनसूयि” विशेषण दिया है। इससे 
सिद्ध है कि चरक झौर अक्षपाद देनों के मत से वादकथा के अ्रधिकारियों में कोई प्रन्तर 
नहीं। इसी भाव को पिछल्षे नेयाण्रिकों ने वाद का लक्षण करते हुए एक ही शब्द में व्यक्त 
कर दिया है कि -तस्वबुभुत्सुकथा वाद है--केशव० तकभापा १० १२६ | चरक के कथनानुसार 


१ 'कि ततू जलप॑ बिंदु; !  इसाइ-पमथ वचनम्‌ ।-खिद्धिवि० टी० पृ० २४७ 8। 


पृ० ६३, ५० ६. ] भाषाटिप्पणानि । ११७ 


विशृद्यसम्भाषा के अधिकारी जय-पराजयेच्छु ग्रौर छल्तवल्लसम्पन्न सिद्ध होते हैं, न्‍्यायपरम्परा 
के अनुसार जल्प-वितण्डा के वैसे ही अधिकारी माने जाते हैं। इसी भाव को नैयायिक 
“बिजिगीषुकथा-जल्प-वितण्डा' इस लक्षणवाक्य से व्यक्त करते हैं। बाद के अधिकारी तत्त्व- 
बुभुत्सु किस किस गुण से युक्त होने चाहिएँ शलार वे किस तरह अपना वाद चलावें इसका 
बहुत ही मंने।हर व समान वर्णन चरक तथा न्यायभाष्य आदि में है। 

न्याय परम्परा में जल्पवितण्डा कथा करनेवाले को विजिगीषु माना है जैसा कि चरक 
ने; पर बैसी कथा करते समय बह विजिगीषु प्रतिवादी श्र अपने बीच किन किन गुण-देपें 
की तुलना करे, अपने से श्रेष्ठ, कनिष्ठ या बराबरीवाले प्रतिवादों से किस किस प्रकार की 
सभा श्र कैसे सभ्यों के बीच किस किस प्रकार का बत्तांव करे, प्रतिवादी से आटोप के 
साथ केसे बाले, कभी कैसा भिड़के इत्यादि बातों का जैसा विस्तृत व श्राँखोंदेखा वर्णन 
चरक (५१० २६४ ) ने किया है वैसा न्याय परम्परा के ग्रन्धों में नहीं है। चरक के इस वर्णन 
से कुछ मिलता.जुलता वर्णन जैनाचार्य सिद्धसेन ने अपनी एक वादे।पनिषद्द्वान्निंशिका में 
किया है, जिसे चरक के वणणन के साथ पढ़ना चाहिए। बौद्ध परम्परा जब तक न्याय 
परम्परा की तरह जल्पकथा का भी सानती रही तब तक उसके अनुसार भी बाद के अधिकारी 
तत्तवबुभुस्सु आर जल्पादि के अधिकारी विजिगीषु ही फलित होते हैं, जैसा कि न्‍्यायपरम्परा 
में। उस प्राचीन समय का बाद्ध विजिगोषु, नैयायिक विजिगोषु से भिन्न प्रकार का सम्भव 
नहीं, पर जब से बोद्ध परम्परा में छल आदि क॑ प्रयोग का निषेध हाने क॑ कारण जल्पकथधा 
नाम शंष हो गई और वादकथा ही अवशिष्ट रही तब से उसमें अधिकारिद्वें विध्य का प्रश्न 
ही नहीं रहा, जैसा कि जैन परम्परा में । 

जैन परम्परा के अनुसार चतुरड्रवाद क॑ अधिकारी विजिगीषु हैं। पर न्याय-वैद्यक- 
परम्परासम्मत विजिगीपु अर जैनपरम्परासम्मत विजिगीषु के अथ्थे में बड़ा अन्तर है। 
क्योंकि न्थाय-वैद्यक परम्परा क॑ अनुसार विजिगोषु वही है जे। न्याय से या अन्याय से, छल 
आदि का प्रयाग करके भी भ्रतिवादी का परास्त करना चाहे, जब कि जैनपरम्परा विजिगापु 
उसी का मानती है जे। अपने पक्ष की सिद्धि करना चाहे, पर न्याय से; अन्याय से छलादि 


का प्रयोग करके कभी नहीं। इस दृष्टि से जेनपरम्परासम्मत विजिगाषु असूयावान हाकर : 


भी न्‍्यायमागग से हो अपना पक्ष सिद्ध करने का इच्छुक होने से करीब करोब न्‍्याय-परस्परा- 
सम्मत वत्त्वबुभुत्सु की कोटि का हा जाता है। जैन परम्परा ने विजय का अर्थ-श्रपने 
पक्ष की न्‍्याय्य सिद्धि-ही किया है, न्‍्याय-बैद्यक् परन्परा की तरह, किसी भी तरह से प्रति- 
वादी को मूक करना नहीं। 

जैन परम्परा के प्राथमिक ताकिकों! ने, जो विज्िगीष नहों हैं ऐसे वीतराग व्यक्तियों 
का भो बाद माना है। पर वह वाद चतुरह् नहीं है । क्‍योंकि उसके अधिकारी भले हीं 
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१ “परार्थाधिगमस्तत्ानुद्धवद्वागगाचर: | जिगीपुगानरश्चति द्विधा शुद्धचिया विदु: ॥ सत्यवाग्भि 
विधातथ्य: प्रथमस्तल्ववेदिमि:। यथाकर्थान्चदित्येप चमुरझ्ञो न सम्मतः; ॥”-तस्वाथरला० पू० २७७। 
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पक्त-प्रतिपक्ष लेकर प्रवृत्त हों पर वे असूयामुक्त होने के कारण किसी सभापति या सम्यों के 
शासन की अपेक्षा नहीं रखते। वें आपस में ही तत्त्ववाध का विनिमय या स्वीकार कर 
लेते हैं। जैन परम्परा के विजिगीषु में और उसक पूर्वोक्त तत्वनिशिनीषु में अन्तर इतना 
हो है कि विजिगोषु न्‍्यायमा्ग से चल्लनेवाले होने पर भी ऐसे असूयामुक्त नहीं दोते जिससे 
वे बिना किसी के शासन के किसी बात को स्व॒त: मान लें, जब कि तस्वनिशिनीषु न्‍्यायमार्ग 
से चलनेवाले होने के अलावा तस्वनिणेय के स्वीकार में अन्य के शासन से निरपेज्ष द्वोते हैं| 
इस प्रकार चतुरह्ञवाद क॑ वादी प्रतिवादी दोनों विजिगीषु होने की पूवे प्रथा रही!, इसमें 
वादि देवसूरि ने ( प्रमाणन० ८. १२-१४ ) थोड़ा विचारभेद प्रकट किया कि, एकमात्र विजिगीष 
वादी या प्रतिवादी के होने पर भी चतुग्डु कथा का सम्भव है। उन्होंने यह विचारभेद 
सम्भवत: अकलड्ढ या विद्यानन्द आदि पूर्ववर्तो ताकिकां के सामने रखा है। इस विषय में 
आराचाये हेम॑चन्द्र का मानना भ्रकलड्ट शोर विधानन्द के श्रनुसार ही जान पड़ता है। 

ब्राह्मण बैद्ध सैर जैन सभी परम्पराओं क॑ प्रनुसार कथा का मुख्य प्रयोजन तस्वज्ञान 
की प्राप्ति या प्राप्त तत्त्तज्ञान की रक्षा ही है। साध्य में किसी का मतसेद न होने पर भी 
उसको साधनप्रशाली में अन्तर अवश्य है, जो पहिले भी बताया जा चुका है। संक्षेप में 
वह अन्तर इतना हो है कि जैन झेर उत्तरवर्ती बौद्ध ताकिक छल, जाति आदि के प्रयाग का 
कभी उपादेय नहीं मानते। 

वादी, प्रतिवादी, सभ्य अर सभापति इन चारों अड्डों क॑ वर्णन में तीनों परम्पराश्रों 
में काई मतभेद नहीं है। आचाये हेमचन्द्र ने जो चारों अड्ों के स्वरूप का संक्षिप्त निद- 
शेन किया है वह पूवेबर्ती ग्रन्थों का सार मात्र है। 

जैन परम्परा ने जब छल्तादि के प्रयोग का निषेध ही किया तब उसके अनुसार जल्प 
या वितण्डा नामक कथा वाद से भिन्न कोई न रही। इस तत्त को जैन ताकि ने विस्तृत 
चर्चा के द्वारा सिद्ध किया। इस विषय का सबसे पुराना ग्रन्थ शायद कथात्रयभड्ज हं।, 
जिसका निर्देश सिद्धिविनिश्वयटोका ( 7० २८६ / ) में है। उन्होंने अन्त में अपना मन्तव्य 
स्थिर किया कि--जल्प और विंतण्डा नामक कोई वाद से भिन्न कथा ही नहां, वह ते कथा- 
भास मात्र है। इसी मनन्‍्तव्य के अनुसार आचार्य हँमचन्द्र ने भी अपनी चर्चा में बतलायो 
कि बाद से भिन्न कोई जल्प नामक कथान्तर नहीं, जो ग्राह्म हो । 


पृ० ६३. प० १२, 'स्वसमयपर'- उक्तल-स्वससय! -न्यायप्र> वृ० ए० १४। 


बनने अनाज लिन ता + * की वनशनन्‍शतनीशिाण:। एयायथा + था हर रु ड है हि 


१ “बाद: सायं जिगौषता: ।?-न्यायवि० २, २१२ | “समथ वचन वाद: प्रकृताथ प्रत्यायनपर' 
साक्षिसमक्ष जिगीपतारेकत्र साधनदूषणवचन वाद: [?--पश्रप्राएस० परि० ६। “सिद्धो जिगीपतो बाद: 
चतुरज्ञस्तथा सति ।?-तस्वाथेश्ले।० पू० २७७ | 

२ देखा-जरकस० पू० २६७। नन्‍्यायप्र० पृ० १७। तत्त्वाथेश्ला० पृ० रु८० | 


पृ० ६४, पं० २६, ] साबाटिप्पशानि । ११८ 


पृ० ६३, पं० २१, “ननु तत्त्वरक्षणम-सतुलना- नदि वादस्तत्वाध्यवसायसंरक्षणार्था 
भवति जल्पवितण्डयोरेव तथात्वात्‌। वदुक्तमू-तत्त्वाध्यवसाय, .. , ,,.!इत्यादि-तखाथश्लो० 
पृ० २७८। प्रमेयक० पृ० शष्ड 3। 

प्ृ० ६३, पं० २६, वादलक्षणें-ठलना-'प्रतिषेघे कस्यचिदभ्यनुज्ञानाथ सिद्धान्ताविरुद् 


इति वचनम्‌। 'सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधो विरुद्ध: इति हेत्वाभासस्य निग्रहस्थ|नस्याभ्यनुज्ञा ? 


वादे । पच्वावयवोपपन्न इति 'द्ोनमत्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनमू”! 'हेतूदाहरणाधिकमधिकम! 
चैतयोरस्यनुज्ञानाथे मिति!-न्यायभा० १, २. १ । 


पृ० ६४, पं० १४, “दुःशिक्षित-त्यायम० ४० ११। 
प्रृ० ६४, पं० १४, अथ प्रवलप्रतिवादि--ठलना-' यदा जानन्नपि परपक्षक्रशिमानं स्व- 


पत्ते द्रढिमाने च क्वचिदवसरे परप्रयुक्ते साधने दूषणां सपदि न पश्यति स्वपक्षत्ताधन च भमिति 
न स्मरति तदा छलादिभिरप्युपक्रस्य परममिभ्वति आ्रात्माने च रक्षति इति।, ...... तथापि 
एकान्तपराजयाद्वरं सन्‍्देह इति युक्तभेव तत्पयोगेण स्फुटाटोपकरगाम्‌ ।.....,..., ..मुमुक्षोरपि 
क्वचिअमड़ें तदुपयाोगात्‌ | ........... १ इत्यादि-न्यायम० प्र० ५६५ । 


अ० २, आ० १, सू० ११-३५, ४० ६४. वाद से सम्बन्ध रखनेवाले कुत्त कितने 
पदार्थो' का निरूपण आचाये हेमचन्द्र ने किया होगा अथवा करना चाह। होगा सो अज्ञात है 
तथापि उपलभ्य इस अधरे प्रमाणमीमासा ग्रन्थ से इतना ते अ्रवश्य जान पड़ता है कि उन्होंने 
'पत्रवाक्य” का निरूपण प्रारम्भ किया जो श्रधरा ही लम्य है| इसमें भी काई सन्देह नहों कि 
उनका अभिमत पत्रनिरूपण दिगम्बर ताकिक विद्यानन्द की पत्रपरीक्षा का ही अवलम्बो 
मुख्यतया होगा। उन्होंने पत्रस्वरूप के निरूपक्ष में बौद्ध आदि प्रतिबादियों का मत खण्डन 
विद्यानन्द आदि की तरद्द अवश्य किया होगा, पर सिद्धान्त उनका सम्भवत: वही होगा शो 
विद्यानन्द आदि का है। इस विषय के साहित्य में से हमारे सामने इस समय लभ्य ग्रन्थ ते 
पत्रपरीक्षा, प्रमेयक मलमात्तण्ड ( 7० २०७३ ) ही हैं। वादी देवसूरिकृत स्याद्रादरन्नाकर का 
वादपरिच्छेद जिसमें पत्र! के स्वरूप का विस्तृत निरूपण होना सम्भवित है, उपलबभ्य न होने 
से जैनपरम्परानुसारी पत्रनिरुपण के जिज्ञासुओं का इस समय कंक्‍ल दक्त दिगम्बर ताक्षिकों 
के ही प्रन्धों को देखना चाहिए। 

आए० हेम॑चन्द्र का निमप्रहस्थानविषयक निरूपणा भाग्यवश अखण्डित मिलता है जो 
ऐतिहासिक तथा तात्त्विक दृष्टि से बड़े महत्त्व्का है भर जो जैन ताकिकों की तद्विषयक 
निरूपण परम्परा में सम्भवतः अन्तिम ही है। 

भारतीय तक साहित्य में निमप्रहस्थान की प्राचीन विचारधारा आह्यण परम्परा की ही 
है, जो न्याय तथा वैथक के भ्रन्धों में देखी जाती है। न्याय परम्परा में अक्षपाद ने जो संक्षेप 
में विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति रूप से द्विविध निम्रहस्थान को बतलाया श्यौर विस्तार से 
इसके बाईस मेंद बतलाये वहों वर्णन भ्राज तक क॑ सैकड़ों वर्षों में अनेक प्रकाण्ड नैयायिकों के 


च् 
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॥ 
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होने पर भी निर्विवाद रूप से स्वीकृत रहा है। चरक का निप्रहस्थानव|न अक्षरशः ते 
अक्षपाद के वशन जैसा नहों है फिर भी उन दोनों के बणन की भित्ति एक हो है। बौद्ध 
परम्परा का निम्रहस्थानवणन दे प्रकार का है। एक अ(द्षणापरर्परानुसारी शलौर दूसरा 
स्वतन्त्र । पहिला वर्णन प्राचीन बौद्ध! तकप्रन्धों में है, जो लक्षण, संख्या, उदाहरण आदि 
झतेक बातें में बहुधा अ्क्षपाद के और कभी कभी चरक (५० २६६ ) के वर्शन से मिलतारे 
है। आह्ण परम्परा का विरोधी स्वतन्त्र निम्रहस्थाननिरूपण बौद्ध परम्परा में सबसे पहिलते 
किसने शुरू किया यह अभी निश्चित नहों। तथापि इतना ते। निश्चित ही है कि इस 
समय एैसे स्वतन्त्र निरूपणवाला पशे और अति महरव का जो वादन्याय? भ्रन्थ हमारे 
सामने माजूद है वह धर्मकीति का होने से इस स्वतन्त्र निरूपण का श्रेय धर्मकीति को 
0 अवश्य ऐहै। सम्भव है इसका कुछ बीजारोपण ताकिकप्रवर दिड्डनाग ने भी किया हा। जैन 

परम्पण सें निम्रहम्धान के निरूपण का प्रारम्भ करनेवाले शायद पात्रकंसरी स्वासी हों। पर. 

उनका कई ग्रन्थ अभी ल्म्य नहीं । अतएव मैजूदा साहित्य क॑ आधार से तो भट्टारक 

अकल्लड्ू को ही इसका प्रारम्भक कहना होगा । पिछले सभी जैन ताकिकां ने अपने अपने 
« /निपरहस्थाननिरूपण में भट्टारक अकलझू के ही बचनरे का इद्ध त किया है, जो हमारी उक्त 
8 सम्भावना का समर्थक है। 

पहिले ते बौद्ध परम्परा ने न्याय परम्परा के ही निम्रहम्धानों का अ्रपनाया इसलिए 
उसके सामने कोई ऐसी निम्रहस्थानविषयक दूसरी विरोधों परम्परा न थी जिसका बौद्ध 
ताकिक खण्डन करते पर एक या दूसरे कारण से जब बोंद्ध ताकिकों ने निम्रहस्थान का 
स्वृतन्त्र निरूपण शुरू किया वब उनके सामने न्याय परम्परा वाले निम्हस्थानों के खण्डन का 

20 प्रश्न स्वयं ही झा खड़ा हुआ । उन्होंने इस प्रश्न को बड़े विस्तार व बड़ी सृक्ष्मता से सुलल- 
भाया। धर्मकीति ने वादन्‍्याय नामक एक सारा ग्रन्थ इस विषय पर लिख डाला जिस पर 
शान्तरक्ष्तत ने स्फुट व्याख्या भी लिखो। वादन्याय में धर्मकीति ने निम्रहस्थान का लक्षण 
एक कारिका में सखतन्‍्त्र भाव से बाँधकर उस पर विस्तृत चर्चा की और अक्षपादसम्मत एवं 
वात्स्थायन तथा उद्योतकर केश्द्वारा व्याख्यात निग्रहस्थानों के लक्षणों का एक एक शब्द ल्लकर 

2 विस्तार से खण्डन किया। इस धर्मकीति की कृति से निम्रहस्थान की निरूपशपरम्परा 
स्पष्टतया विरोधी दे प्रधाहों में बंट गई । करीब करीब घर्मक्रीत्ति के समय में या कुछ ही 
आगे पीछे जैन ताकिकों के सामने भी निम्रदस्थान के निरूपणु का प्रश्न आया। किसी भो 

तकशार्त्र पृ० ३१। उपायहदय पृ० १ 

२ ॥7९. 27789 27009॥॥8 ॥,027० ४. ए४।[., 

३ “आस्तां तावदलाभादिर्यमेत्र दि निम्रह;। स्यायेन विजिगोषूणां स्वामिप्रायनिकत्तनम्‌ |! 
न्यायवि० २. २१३। "करथ्॑ तह वादपरिसमाप्ति: ! निराकवावरथापितविफक्षस्वपक्त्यारेव जयेतरव्यवस्था 
नान्‍्यथा। तदुक्तम-स्वात्नसिद्धिरेकस्य निग्रहोठन्यस्य वादिनः नाउसाधनाइवचनं नादेपोद्धावनं दया: || 
तथा तत्त्वाथ श्लाफि-पि (पु० श८१)- लपतमिद्धिपयन्ता शाल्लीायाथ विचारणा | वस्त्वाअ्यस्वता यदवल्‍्लाकि- 
काथ विचारणा ।?- अप्ट्स० पूृ० ८७ (-प्रमेयक० पू० २०३ 4 
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पृ० ६४, प॑० २६, ] भाषाटिप्पणानि | १२१ 


जैन ताकिक ने आाह्मण परम्परा के निमहस्थानों को भ्रपमाया हो या स्व॒तन्त्र बौद्ध परम्परा के 
निम्रहस्थाननिरूपण को अपनाया हो ऐसा मालूम नहीं होता। अतणव जैन परम्परा के 
सामने निम्रहस्यान का स्वतन्त्र भाव से निरूपण करने का ही प्रश्न रहा जिसको भट्टारक 


झकल्डू ने सुलक्ताया' । उन्होंने निम्रहस्थान का लक्षण स्वतन्त्र भाव से ही रच! श्रैर उसकी? 


के. 


व्यवस्था बाँधी जिसका अक्तरश: भ्रनुसरण उत्तरवर्ती सभो दिगम्बर श्वेताम्बर ताकिकों ते 5 


किया है। भ्रकलझूऋत स्वतन्त्र लक्षण का मात्र स्वीकार कर लेने से जैन ताकिकों का कर्तव्य 
पूरा हा नहीं सकता था जब तक कि वे अपनी पृव॑ंवर्त्ती श्रौर झपने सामने उपस्थित आह्षश 
धर बौद्ध दोनों परम्पराओं के निम्न दर्थान के विचार का खण्डन न करें। इसी दृष्टि से 
अकलडू के अतुगामी विद्यानन्द, प्रभावन्द्र आदि ने विरोधी परम्पराओं के खण्डन का काये 
विशेष रूप से शुरू किया । हम उनक ग्रन्थों में? पाते हैं कि पहिले ते उन्हेंने न्‍्याय पर- 
म्परा के निग्रहस्थानों का खण्डन किया श्रार पोछे बोद्ध परम्परा के निम्रहस्थान लक्षण का । 
जहाँ तक देखने में श्राया है उससे मालूम होता है कि धर्मकीत्ति के लक्षण का संक्तेप में 
स्वतन्त्र खण्डन करनेवाले सर्वप्रथम अकलहडू हैं शौर विस्तृत खण्डन करनेवाले विद्यानन्द 
ओर तदुपजीवी प्रभाचन्द्र हैं। 

आचाये हेमचन्द्र ने निम्रहस्थाननिरूपण के प्रसड्ड में मुख्यतया तीन बातें पाँच सूत्रों में 
निबद्ध की हैं। पहिले दे! सूत्र २, १, ३१, ३२ में जय श्रार पराजय की क्रमश: व्याख्या है 
श्रेर तीसरे २, १, ३३ में निप्रह की व्यवस्था है जे! भ्रकलट्टूरचित है और जो भ्रन्‍्य सभी दिग- 
म्बर-शवेताम्बर ताकिक सम्मत भी है। चौथे २, १, ३४ सूत्र में न्‍्यायपरम्परा के निम्रहस्थान- 
लक्षण का खण्डन किया है, जिसकी व्याख्या प्रभाचन्द्र के प्रमेयकमलमातण्ड का अधिकांश 
प्रतिबिम्ब मात्र है। इसके बाद अन्तिम २, १, ३५ सूत्र में हेमचन्द्र ने धर्मकीति के स्वतन्त्र 
निम्रहर्थान लक्षण का खण्डन किया है जो अच्षरश: प्रभाचन्द्र के प्रमेयकमलमातंण्ड 
(४० २०३ 8 ) की ही नकूल है। 

इस तरह निम्रहस्थान की तीन परनम्पराओं में से न्याय व बीद्धसम्मत दे परम्प- 
राष्प्ों का खण्डन करके झाचाये हेमचन्द्र ने तीसरी जैन परम्परा का स्थापन किया है | 

अन्त में जय-पराजय की व्यवस्था सम्बन्धों तीनों परम्पराओ्रों के मन्‍्तव्य का रहस्य 
संक्षेप में लिख देना जरूरी है। जो इस प्रकार है--जाद्वाण परम्पर। में छल, जाति भ्रादि का 
प्रयोग किसी हद तक सम्मत होने के कारण छल आदि के द्वारा किसी को पराजित 
करने मात्र से भी छल आदि का प्रयोक्ता अपने पक्ष की सिद्धि बिना किए ही जयप्राप्त 
माना जाता है। अर्थात्‌ ब्राह्मण परम्परा के अनुसार यह नियम नहां कि जयलाभ के 
वास्ते प्तसिद्धि करना अनिवाये ही हो | 


नन.-..-.33- रन १७७2०33०3» 





मद्टारकैरपि स्ववादन्याये निगदितत्वात्‌”--पत्रपरीक्षा पू० ३। 
२ तत्त्वाथेशले० पृ० श८१। प्रमेयक० पू० २०० 0 । 
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१ दिगम्बर परम्परा में कुमारनन्दी आ्राचाय का भी एक वादस्याय ग्रन्थ रहा | “कुमारनन्दि- 


१२२ प्रमाशमीमांसाया: [४० ६४, प+ २६-- 


धघर्मकीत्ति ने उक्त ब्राह्मण परम्परा के भ्राधार पर ही कुठाराधात करके सत्यमूलक 
नियम बाँध दिया कि काई छल्त श्रादि के प्रयोग से किसी को चुप करा देने मात्र से जीव नहीं 
सकता | क्योंकि छल झादि का प्रयोग सत्यमूल्क न दाने से वज्य है! । प्रतएवं धर्मकीत्ति 
के कथनानुसार* यह नियम नहीं कि किसी एक का पराजय ही दूसरे का अवश्यम्भावी जय 


8 हो।। प्सा भी सम्भव है कि प्रतिवादी का पराजय सानां जाय पर वादी का जय न माना 


30 


जाय-उदाहरणार्थ वादी ने दुष्ट साधन का प्रयोग किया है, इस पर प्रतिवादी ने सम्भवित 
देषों का कथन न करके मिथ्यादोषों का कथन किया, तदनन्तर बादी ने प्रतिबादी के 
मिथ्यादोषों का उद्भावन किया-ऐसी दशा में प्रतिवादी का पराजय अवश्य माना 
जायगा। क्योंकि उसने भ्रपन कर्त्तव्य रूप से यथाथे देाषों का उद्धावन न करके 
मिश्यादाषों का हो कथन किया जिसे वादी ने पकड़ लिया। इतना होने पर भी वादों 
का जय नहीं माना जाता क्‍योंकि वादी ने दुष्ट साधन का ही प्रयोग किया है। जब 
कि जय क॑ बास्ते वादी का कतैठ्य है कि साधन के यथाथे ज्ञान द्वारा निर्दोष साधन 
का ही प्रयोग करे। इस तरह धर्मकीत्ति ने जय-पराजय की ब्राइणशसम्मत व्यवस्था 
में संशाधन किया। पर उन्होंने जे असाधनाडुबचन तथा भ्रदोषाद्धावन द्वारा जय-पराजय 
की व्यवस्था की इसमें इतनी जटिलता और दुरूहता आ गई कि अनेक प्रसड़ों 
में यह सरलता से निर्शेय करना ही असम्भव हा गया कि असाधनाड्भरवचन तथा अदेषो- 
द्वावन है या नहीं। इस जटिलता आर दुरूहता से बचने एवं सरत्तता से निर्शय करने 
की दृष्टि से भट्टारक अकलड़ू ने धर्मकीत्तिकृत जय-पराजय व्यवस्था का भी संशोधन 
किया। प्रकलइ्ड के संशोधन में धर्मकीत्ति सम्मत सत्य का तत्त्व तो निहित है ही, 
पर जान पड़ता है भ्रकल्ड्ड की दृष्टि में इसके अलावा अहिंसा-समभाव का जैनप्रकृतिसुलभ 
भाव भी निहित है। अतएव अकलडू ने कह दिया किरें किसी एक पक्ष की सिद्धि ही 
उसका जय है और दूसरे पक्ष की असिद्धि ही उसका पराजय है। अभ्रकलड्ु का यह सुनि- 
श्चित सत है कि किसी एक पक्त की सिद्धि दूसरे पक्ष की असिद्धि के बिना हो ही नहीं 


१ “तत्वरक्षणाथ सद्धिरुफ्त्तव्यमेव छुलादि। विजिगीपुमिरिति चेत्‌ नखचपेट्शन्नप्रहारादीप- 
नादिभिरपीति वक्तव्यम्‌ | तस्मान्न ज्यायानयं तस्वरतक्षणेपायः ।?-बादन्याय पृ० ७१ । 

२ “सदेपवच्त्वेडपि प्रतिवादिनो5ज्ञानातू प्रतिपादनासामर्थ्याद्रा । न हि दुष्ट्साधनामिधानेडपि 
बादिन: प्रतिवादिने।5प्रतिपादिते देपे पराजयव्यवस्थापना युक्ता। तयारंब परस्रस्सामर्थ्येपधातापेन्षया 
जयपराजयबव्यवस्थापनात्‌ू । केवल देत्वाभासादभूतप्रतिपत्तरमावादप्रतिपादकस्थ जयेडपि नास्त्येब [”-- 
बादन्याय पू० ३० । 

३ “निराक्रतायस्थापितविपक्षस्वपक्षयेरेव जयेतरव्यवस्था नान्यथा। तदृतक्तम-स्वपक्षसिद्धिरेकस्य 
निग्रहोउन्यस्य वादिन:। नासाधनाड्ुबचन ना5देषोद्भावनं दया: ॥”-अधष्टश० अष्टस० पृ० ८७ । 
#तत्रेह तास्विके वादेडकलझ्; कयिता जय:। स्वपक्षसिद्धिरेकस्थ निम्रहेउन्यस्य वादिनः ।” -तस्चाथे- 
एलो० पू० श८१ । 


पृ० ६४, पं० २. ] भाषाटिप्पणालि । १२३ 


सकती | भ्रतएव अकलडु के मंतानुसार यह फलित हुआ कि जहाँ एक की सिद्धि द्वोगी वहाँ 
दूसरे की असिद्धि अनिवाये है, श्रार जिस पक्ष की सिद्धि हो उसी की जय | अतएव सिद्धि भैर 
झसिद्धि भ्रथवा दूसरे शब्दों में जय श्रौर पराजय समव्याप्तिक हैं। कोई पराजय जयशून्य 
नहीं शलौर काई जय पराजयशून्य नहों । धर्मकरीर्तिक्ृत व्यवस्था में भ्रकलड्टू की सूक्ष्म अहिंसा- 
प्रकृति ने एक श्रटि देख ली जान पड़ती है। वह यह कि पूर्वोक्त उदाहरण में कत्त व्य- 
पालन ने करने मात्र से अगर प्रतिवादी को पराजित समझा जाय तो दुष्टसाधन के प्रयोग में 
सम्यक्‌ 'साधन के प्रयोग रूप कत्तेव्य का पालन न होने से वादी भी पराजित क्‍यों न समझा 
जाय १। अगर धर्मक्रीत्ति वादी का पराजित नहों मानते ता फिर उन्हें प्रतिवादी को भी 
पराजित नहों मानना चाहिए। इस तरह अ्रकल,इ ने पूर्वोक्त उदाहरण में केवल प्रतिवादी 
का पराजित मान लेने की व्यवस्था को एकदेशीय एवं अन्यायमूलक मानकर पूर्ण समभाव- 
मूलक सीधा मार्ग बाँध दिया कि अपने पक्ष की सिद्धि करना ही जय है। भार ऐसी सिद्धि में 
दमरे पक्ष का निराकरण ग्रवश्य गर्भित है। प्रकलइ्टोपज्ञ यह जय-पराजय व्यवस्था का मांगे 
अन्तिम है, क्योंकि इसके ऊपर किसी बौद्धाचार्य ने या ब्राक्षण विद्वानों ने आपत्ति नहीं उठाई। 
जैन परम्परा में जय-पराजय व्यवस्था का यह एक ही मार्ग प्रचलित है, जिसका स्वीकार 
सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर ताकिकों ने किया है और जिसके समथेन में विद्यानन्द 
( तत्ताथंश्लो० प० २८१ ), प्रभावन्द्र ( प्रमेयक० ए« १६४ ), वादिराज (न्यायत्रि० टी० प० ५२७४ ) 
श्रादि ने बड़े विस्तार से पृथ्चैकालीन श्रौर समकालोन मतान्तरों का निरास भी किया है। 
आचार्य हेमचन्द्र भी इस विषय में भट्टारक अकलडू के ही अनुगामी हैं । 

सूत्र *४ की वृत्ति में आचाये हेमचन्द्र ने न्‍्यायदशनानुसारी निम्र दस्थानों का पूर्वपत्तरूप 


से जे। वर्शन किया है वह अक्षरश: जयन्त की न्‍्यायऋलिका ( ५० २१-२७ ) के झनुसार है : 


प्रौरर उन्हीं निम्र दस्थानों का जे खण्डन किया है वह अक्षग्श: प्रमेयकमलमात्तण्डानुसारी 
( ४० २०० [3.-२०१ 8) है। इसी तरह धर्मकीतिसम्मत , वादन्यय ) निम्रहस्धानों का 
वर्णन श्रार उसका खण्डन भी भ्रक्षरश: प्रनेयक्रमलमार्चण्ड के अनुसार है। यद्यपि न्‍्याय- 
सम्मत निम्नहस्थानां का निर्देश तथा खण्डन तत्त्वाथेश्तोकवात्तिक (7० रप३ से ) में भी है 
तथा धर्मकीत्तिसम्म्रत निप्रहस्थाना का वर्णन तथा खंडन वाचम्पति मिश्र ने तात्पयंटीका (७०३से। 
में, जयन्त ने न्‍्यायमंज़री ( १० ६४६ ) और विद्यानन्द ने अष्टमहल्लो ( ४०८: ) में किया है, 
पर देमचन्द्रीय वर्णन प्रौर खण्डन प्रमेयकमलमार्चण्ड से ही शब्दश: मिलता है | 


प०, ६५ पं०,२, 'विहुृद्धमुं- तदुक्तमू--विरुद्धं हेतुमुद्भाव्य वादिन जयतीतर;। झाभासा- 
न्तरमुत्याद्य पक्तसिद्धिमपेज्ञते ।।१--तत्त्ताथंश्लो० पृ० २८० | न्यायवि८ टी० लि० ४० ४र८ 2 । 


“झकलडूडोप्यम्यघात्‌--विरुद्ध हेतुमुद्धावय?--रक्ाकरा ० ८. २२। 
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१२७ प्रभायमीमां साया: [४० ६५४, ५० २५ ] 


पृ० ६५, पं० २४, अन्राननु भाषण---तठुलना- अन्नाननुभाषणसज्ञानसप्रतिभा विक्षेप: 
पर्यनुयोज्येपेक्षणमित्यप्रतिपत्या. संगृहीतानि शेबाणि विप्रतिपत्त्या?-त्यायम० १० ६३६ | 
न्यायकलिका पृ० २२ | 
इस विषय में न्‍्यायभाष्यकार का सतसेद इस प्रकार है-तत्रानमुभाषणमज्ञानम- 
5 प्रतिभा बिक्षपा मतानुज्ञा पर्येनुयेज्येपेक्षमित्यप्रतिपत्तिनिप्रहस्थानम्‌ । शोपस्तु विप्रतिपत्ति- 
रिति ।”-न्यायमा> १. २, २०। 
प्रृ० ६६, पं० <, तदेतद्संगत्म्---ठुलना-''इति भाष्यकारमतमसंगतमेव, साक्षाद्‌ 
दृष्टान्तहानिरूपत्वात्‌ तश्या:......... » इत्यादि-अमेयक ० ४० २०० 5। 
पृ० ६६, पं० १५, ददेतदपि व्यारूयानम--ठ॒लना-“तदेतदप्युयोत्करस्य जाडयमा- 
0 विष्करेति, इत्थमेव प्रतिज्ञाहानेग्वधारयितुसशक्यत्वात्‌, ,,,..?” इत्यादि-प्रमेयक० ० २०० 3। 
पृ० ६८, पं० २३, 'दश दाडियानि--तुलना-पात० मद्दा० २. १, ४५ । 
पृ० ६८, पं० २७, शहूः कदल्याम्‌---उलना-नयचक्रइ० प्र० १०६ 9 | 
पृ० ७२ पं० १< “यच्चास्य व्यारूयानम-वतना-/ इश्स्यार्थस्य सिद्धि: साधनम्‌, तम्य 
निर्वत्तरूमड्म्‌, तस्यावचनमू---तस्याडडुस्यानुरुचारण वादिने। निम्रहाधिकरणम्‌, तदभ्युपगम्या- 
7 प्रतिभया तृर्णाभावात्‌ । साधनाडुस्यासमथेनाद्वा | त्रिविधमेव हि लिड्डमप्रत्यक्षस्य सिद्धेर- 
डुम-स्वभाव: कार्यमनुप्म्भरच । तस्य समरथनम्र-साध्येन व्याप्ति' प्रसाध्य धमिशि भावसाध- 
नमू--यथा. ..... | अन्न व्याप्तिसाधन विपयेये बाधकप्रमाणोपदशनम्‌ |?-प्रादन्याय प्ृ० ३-६ | 
पृ० ७३, पं० १४, “यश्चेदमसाधनाडुस-वलना-“प्रन्वयव्यतिरेक बचनये।वा साधम्यंबति 
वैधम्येबति च साधनप्रयोग एकस्यैवाभिधानंन सिद्धर्मावात्‌ द्वितीयम्यासमथ्यमिति तस्याप्य- 
20 साधनाडुस्यासिधान निमरहस्थान व्यर्थांसिधानादेव |?-्रादन्याय ५० ६४ । 
प्ृ० ७३, पं० २६, “नमु न स्वपक्ष-उलना- स्यान्मतम्‌-न स्वपक्षसिद्धथसिद्धिनिबन्धनो 
जयपराजयो, तयो्श्ञनाज्ञाननिबन्धनत्वात्‌, ,,, .,!” इत्यादि-श्रश्टस० ४० ८१ | प्रमेयक० प्र० २०४ / । 
प्ृ० ७४, पं> १८, “यच्चेदमदेापोद्रावनम ठलना- भरदेषोद्धावनम्‌_ प्रतिवादिना 
निप्रहर्थानम्‌ू । वादिना साधने प्रयुक्तेडभ्युपगतोत्तरपत्षो यन्न विषये प्रतिवादी यदा न देष- 
£5 मुद्धावयति तदा पराजिवा वक्तव्य: |.... अथवा यो न दोष: साधनस्य तद्भावेषि वधादिना 
तदसाधयितुमिष्टस्यार्थश्यसिद्धेविधाताभावातू । तस्योद्भावन प्रतिवादिने निम्रहाधिकरणं 
मिथ्योत्तराभिधानात्‌. ..... 9 इत्यादि--वादन्याय १० ६६-७२ | 
पृ० ७४, प॑० २७ अय॑ च प्रागुक्त:-तलना-“ अथवा प्रागुक्तश्चतुर झ्ीवाद: पत्राव- 
लम्बनसधप्यपेक्षते । प्रतस्ततलक्षणमत्र, ,,...! प्रमेयक० ४० २०७ 
पृ० ७४, प॑ं० २६. 'शक्यमित्याह-प्रमाणमीमांसा अधूरी होने के कारण 'पत्रपरीक्षा! 
प्रारम्भ से ही खण्डित है। प्रभ्यासी इसे पूणेतया विद्यानन्द की 'पत्रपरीक्षा” जे! एक स्वतस्त्र 
प्रकरण है उससे तथा प्रमेयकमलमातंण्डगंत ( ० २०७ 3 ) 'पत्रपरीक्षा! से जान छोवें । 
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अज्चदक 


वृद्धिपत्रक । 


प्ृ० १, पं० १, दशन-दर्शन शब्द के तीन अर्थ सभी परम्पराों में प्रसिद्ध हैं, जैसे-- 
घटदशेन इत्यादि व्यवहार में चाक्षुष ज्ञान अधे में, श्रात्मदशेन इत्यादि व्यवहार में साक्षात्कार 
शरथे में और न्यायदशन, सांख्यदशन इत्यादि व्यवहार में ख़ास खास परम्परासम्मत 
निश्चित विचारसरणी अधे में दशन शब्द का प्रयोग सर्वसम्मत है पर उसकं दे प्र जे। 
जैनपरम्परा में प्रसिद्ध हैं वे भ्रन्य परम्पराझों में प्रसिद्ध नहीं। उनमें से एक भ्र्थ ते है 
श्रद्धान ग्रैरर दूसरा भरे है सामानन्‍्यवोध या श्रालेचन मात्र! । जैनशाख्रों में तत्त्वश्रद्धा फो 
दशन पद से व्यवहृत किया जाता है जैसे---तस्त्वाधेश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌'-तत्वाथं० १, २। 
इसी तरह वस्तु के निव्शिषसत्तामान्र के बाघ का भी दशशन कहा जाता है जैसे--'विषय- 
विषयिसन्निपातानन्तरसमुद्भूतसत्तामात्रगोचरदशेनात्‌र-प्रमाणन ० २. ७। दश्शन शब्द के उ्त 
पाँच झर्था' में से अन्तिम सामान्‍्यबेधरूप भथे लेकर ही यहाँ विचार प्रस्तुत है। इसके 
सम्बन्ध में यहाँ छ: मुद्दों पर कुछ विचार किया जाता है | 

१ अस्तित्व-जिस बोध में वस्तु का निविशेषशस्वरूपमात्र भासित हो ऐसे बोध का 
अस्तित्व एक या दूसरे नाम से तीन परम्पराभ्रों क॑ सिवाय सभी १रम्पराएं स्वीकार करती हैं। 
जैनपरम्परा जिसे दर्शन कहती है उसी सामान्यमात्र बोध को न्‍्याय-वैशेषिक, साख्य-येग तथा 
पूर्वोत्ततमीमांसक निर्विकल्पक श्रौर आलेाचनमात्र कहते हैं। बौद्धपरम्परा में भी उसका 
निर्विक़ल्पक नाम प्रसिद्ध है। उक्त सभी दशेन ऐसा मानते हैं कि ज्ञानव्यापार के उत्पत्ति- 
क्रम में सर्वप्रथम ऐसे बोध का स्थान अनिवायेरूप से आता है जो ग्राह्मय विषय क॑ सन्समात्र 
स्वरूप को ग्रहण करें पर जिसमें कोई अंश विशेष्यविशेषणरूप से भासित न हो । फिर भी? मध्ज 
झोर वरलभ की दे। वेदान्त परम्पराएं और तीसरी भत्‌ हारे श्लौर उसके पूर्बवर्ती शाब्दिकां की 


परम्परा ज्ञानव्यापार के उत्पत्तिक्रम में किसी भी प्रकार के सामान्‍्यमात्र बाघ का अस्तित्व 2 


स्वीकार नहीं करती । उक्त तीन परम्पराओं का मन्‍्तव्य है कि ऐसा बोध कोई हो ही नहीं 
सकता जिसमें कोई न काई विशेष भासिव न हो या जिसमें किसी भी प्रकार का विशेष्य- 








१ दर्शन शब्द का आलोचन अथं, जिसका दूसरा नाम अ्रनाकार उपयेग भी है, यहाँ कहा गया है 
सा श्वेताम्बर दिगम्बर देने परम्परा की श्रति प्रसिद्ध मान्यता के लेकर | वस्तुतः देने परम्थराओं में 
अनाकार उपयोग के सिवाय अन्य अर्थ भी दशन शब्द के देखे जाते हैं। उदाहरणार्थ--लिड्ज के बिना ही 
साज्षात्‌ हानेवाला बोध अनाकार या दर्शन है श्रौर लिज्ञ सापेज्ञ बोध साकार या ज्ञान है--यह एक मत | 
दूसरा मत ऐसा भी है कि वतमानमात्रग्राही बोध-दर्शन और पत्रेकालिक ग्राही बाध-जश्ञान -तत्त्वार्थ 
भा० टी० २.६ । दिगम्बरीय धबला दीका का ऐसा भी मत है कि जो शआ्रात्ममात्र का अ्रवलेकन वह दर्शन 
और जो बाह्य अर्थ का प्रकाश वह शान । यह मत बृहृदुद्व्यसंग्रहटीका ( गा० ४४ ) तथा लघीयस्नयी की 
अभयघन्द्रकृत टीका ( १, ४ ) में निर्दि ४ है | 

२ ादांधा) ?2४ए०00295 ?९४९९४६४४०॥- ९. 59-84 
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१२६ प्रमाणशमौमा साया: [ ४० १, प० १- 


विशेषशसम्बन्ध भासित न हो। उनका कहना है कि प्राथमिकदशापन्न ज्ञान भी किसी 
न किसी विशेष को, चाहे वह विशेष स्थूल ही क्यों न हो, प्रकाशित करता हो हैं झतणएव 
ज्ञानमात्र सविकत्पक हैं। निविकल्पक दा मतलब इतना हो समझना चाहिए कि उसमें 
इतर ज्ञानों की अपेक्षा विशेष कम भासित होते हैं। ज्ञानमात्र को सविकल्पक माननेवाली रक्त 
तीन परम्पराओं में भी शाब्दिक परम्परा ही प्राचोन है। सम्भव है भतृ हरि की उस 
परम्परा को ही मध्व और वत्लभ ने अभ्रपनाया हो | 

२ लौंकिकालौंकिकता-निवि कल्प का भ्रस्तित्व माननेवालो सभी दाशेनिक परम्पराएँ 
लौंकिक निविकल्प भर्थात्‌ इन्द्रियसन्रिकर्ष जन्य निवि कल्प को तो मानती हैं ही पर यहाँ प्रश्न 
है भ्रल्लोकिक निर्विकल्प के अरितित्व का। जेन और बौद्ध दोनां परम्पराएँ ऐसे भी 
निवि कल्पक को मानती हैं जो इन्द्रियसज्िकर्ष के सिवाय भी योग या विशिष्टात्मशक्ति से 
उत्पन्न हेता है। बौद्धपरम्परा में ऐसा अ्रलैकिक निवि कल्पक योगिसंवेदन के नाम से 
प्रसिद्ध है जब कि मैनपरम्परा में प्रवधिदशन और केबल्दशन के नाम से प्रसिद्ध है। 
न्‍्याय-वैशेषिक , सांख्य-योग भर परवोत्तरमीमांसक विविध कक्षावाले योगियें का तथा उनके 
योगजन्य अलेकिक ज्ञान का भ्ररितत्व स्वीकार करते हैं अतएव उनके मतानुसार भी अल्लेकिक 
निवि कल्प का अस्तित्व मान लेने में कुछ बाधक जान नहों पड़ता । अगर यह धारणा ठीक 
है ते कहना है।गा कि सभी निवि कल्पकास्तित्ववादी सविकल्पक ज्ञान की तरह निवि कल्पक 
ज्ञान को भी लैकिक-अलैकिकरूप से दे प्रकार का मानते हैं । 


३ विषयस्वरूप-सभो निवि कल्पक्रवादी सत्तामान्र को निविकल्प का विश्रय मानने 
हैं पर सत्ता के स्वरूप के बारे में सभी एक्मत नहीं। अतएव निविकल्पक के ग्राह्म विषय 
का स्वरूप भी भिन्न-भिन्न दर्शन के अनुसार जुदा-जुदा ही फलित हाता है। बौद्धपरम्परा के 
प्रमुसार प्रथक्रियाकारित्व ही सत्त्त है और वह भी क्षशिक्र व्यक्तिमात्र में ही पर्यवसित है 
जब कि श ड्ूर वेदान्त के अनुसार अखण्ड और सर्वव्यापक बह्म ही सच्तम्वरूप है, जा न देश- 
बद्ध है न कालबद्ध । न्याय वैशेषिक और पूर्व मीमांसक के अनुसार अस्तित्व मात्र सत्ता है या 
ज तिरूप सत्ता है जे बौद्ध और वेदान्तसम्मत सत्ता से मिन्‍न है। सांख्य-योग और जैनपर- 


» म्परा में सत्ता न तो क्षणिक्र व्यक्ति मात्र नियत है,न बह्मस्वरूप है ओर न जातिरूप है। 


उक्त तीनों परम्पराएं परिणामिनित्यत्ववादी होने के कारण उनके मतानुसार उत्पाद-व्यय- 
भौदयम्वरूप ही सत्ता फलित होती है । जे। कुछ हो, पर इतना ते निबिवाद है कि सभी 
निविऋल्पकवादी निविकल्पक के प्राह् विषय रूप से सन्मात्र का ही प्रतिपादन करते हैं। 

४ मात्र प्रत्यक्षरूप - कोई ज्ञान परोक्षरूप भी होता है और प्रत्यक्षरूप भी जैसे सबि- 
कल्पक शान, पर निर्विकल्पक ज्ञान तो सभो निर्विकत्पकवादियों के द्वारा केबल प्रत्यक्ष- 
रूप माना गया है। काई उसकी परोक्षता नहीं मानता, क्योंकि नि.वंकल्पक, चाहे 
लोकिऋ हो या अल्लोौकिक, पर उसकी उत्पत्ति किसी ज्ञान से व्यवद्दित न होने के कारण बह 
साज्ञात्रूप होने से प्रत्यक्ष ही है। परन्तु जैनपरन्परा के पभ्रतुसार दर्शन की गणना 


घृ० १, पं० १. ] भाषाटिप्पणानि | १२७ 


परोक्ष में मी की जानी चाहिए, क्‍योंकि ताकिक परिभाषा के प्रसार परोक्ष मतिज्ञान 
का सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा ज्ञाता है ध्रतएव तदसुसार मति उपयोग के क्रम में सर्ब- 
प्रथम अवश्य होनेवाले दशेन नामक बाध को भी सांव्यवंहारिक प्रत्यक्ष कहा जा सकता है 
पर आगमिकर प्राचीन विभाग, जिसमें पारसाथिक-सांव्यवह्यारिकरूप से प्रत्यक्ष के भ्रेदों का 
स्थान नहीं है, तदनुसार ते! मतिज्ञान परोक्ष मात्र ही माना जाता है जैसा कि तरवाथथे- 
सूत्र (१. ११) में देखा जाता है। तदनुसार जैनपरम्परा में इन्द्रियजन्य दशन परेक्तरूप 
ही है प्रत्यक्षरूप नहों। सारांश यह कि जैन परम्परा में ताकिक परिभाषा के अनुसार दशन 
प्रत्यक्ष भी है श्रौर पराक्ष भी। अवधि ओर कंवल रूप दशेन ते मात्र प्रत्यक्तरूप ही हैं जब 
कि इन्द्रियजन्य दशेन परोक्षरूप होने पर भी सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष माना जाता है। परल्तु 
अ्रागमिक परिपाटी के अनुसार इन्द्रियनन्य दशेन केवल परोक्ष ही है और इन्द्रियनिरपेक्ष 
अ्रवध्यादि द्शन कंवल्त प्रत्यक्ष ही हैं। 

५ उत्पादक सामग्री-लौकिक निर्विकल्षक जा जैन ताकिक परम्परा के भ्रनुसार 
सांव्यवहारिक दशन है उसकी उत्पादक सामप्रों में विषयेन्द्रियसबन्निपात और यथासम्भव 
भ्रालोकादि सन्निविष्ट हैं। पर भ्रलौंकिक निविकल्प जा जैनपरम्परा क॑ अनुसार पारमा- 
शिक दर्शन है उसकी उत्पत्ति इन्द्रियसन्निकर्ष के सिवाय ही कंदल विशिष्ट श्रात्मशक्ति से 
मानी गई है। उत्पादक सामगओरो के विषय में जैन और जैनेतर परम्पराएँ काई मतभेद नहीं 
रखती । फिर भी इस विषय में शाझ्टूर वेदान्त का मन्तव्य जुदा है जो ध्यान देने योग्य है। 
वह मानता है कि 'तत्त्वमसि” इत्यादि महावाक्यजन्य अखण्ड ब्रह्मबाघ भी निवि कल्पक है। 
इसके अनुसार निविकल्पक का उत्पादक शब्द आदि भी हुआ जो प्रन्य परम्परा- 
सम्मत नहीं । 


६ प्रामाण्य-निविकल्प के प्रामाण्य के सम्बन्ध में जैनेतर परम्पराएं भी एक्मत 
नहों। बैद्ध और वेदान्त दशेन तो निवि कल्पक को ही प्रमाण मानते हैं इतना ही नहीं 
बल्कि उनके सतानुसार निर्विकल्पक ही मुख्य व पारमाथिक्र प्रमाण है। न्याय-वैशेषिक 
दशन में निविकल्पक क॑ प्रमात्व सम्बन्ध में एकविध कल्पना नहीं दै। प्राचीन परम्परा के 
अनुसार निविकल्पक प्रमारूप माना जाता है जैसा कि श्रीधर ने स्पष्ट किया है ( कन्दली ० 
१६८ ) और विश्वनाथ ने भी भ्रमभिन्नत्वरूप प्रमात्व सानकर निविकल्पक का प्रमा कहा है 
(कारिकावली का०१३४) परन्तु गड्ढे श की नव्य परम्परा के भ्रनुसार निविकल्पक न प्रमा है झैौर 
न पप्रमा। तदनुसार प्रमात्व किवा श्रप्रमात्व प्रकारतादिघटित हाने से, निविकल्प जो 
प्रकारतादिशून्य है वह प्रसा-झप्रमा उभय विलक्षण है-कारिकावली का० १३५ । पूर्वमीमांसक 


क्नग 
श्र 


श्ठ 
डर 


झोौर सांख्य-योगदशन सामान्यतः ऐसे विषयों में न्‍्याय-वैशेषिकानुसारी होने से उनके ५0 


मतानुसार भी निवि कल्पक के प्रमात्व की वे ही कल्पनाएँ मानी जानी चाहिएँ जो न्याय- 
वैशेषिक परम्परा में स्थिर हुई हैं। इस सम्बन्ध में जेन परम्परा का मन्‍्तव्य यहाँ विशेष 
रूप से वशेन करने योग्य है। 


श्श्८ प्रमाणमी्सांसाया: [ ए० १, पं० १- 


सैनपरम्परा में प्रमात्व कि वा प्रामाण्य का प्रश्न उसमें तकयुग आने के बाद का 

है, पद्िले का नहों। पहिले तो उसमें मात्र श्रागमिक दृष्टि थी । आगमिक दृष्टि के अनुसार 

दर्शनापयोग के प्रमाण कि वा अप्रमाण कहने का प्रश्न ही न था। उस दृष्टि के अनुसार दर्शन 

हो। या ज्ञान, या तो वह सम्यक्‌ दो सकता है या मिथ्या। उसका सम्यकत्व झर मिथ्यात्व 

5 भी ग्ाध्यात्मिक भावानुसारी ही माना जाता था। प्रगर कोई प्रात्मा कम से कम चतुर्थ 

गुणरथान का अधिकारी है। भ्रथात्‌ वह सम्यकत्वप्राप्त हे ते उसका सामान्य या विशेष 

कोई भी उपयोग मेक्ष सार्गरूप तथा सम्यग्रूप माना जाता है। तदनुसार आगमिंक दृष्टि 

से सम्यक्लयुक्त आत्मा का दशेनेपयेग सम्यक्दशन है भर मिथ्यादृष्टियुक्त झ्रात्मा का 

दर्शनेपयोाग मिथ्यादशन है। व्यवहार में मिथ्या, श्रम या व्यभिचारी समभा जानेवाला भी 

0 दशन अगर सम्यकत्वधारि-भात्मगत है ते। वह सम्यग्दर्शन ही है जब कि सत्य, अश्नम औ्रर भ्रबा- 
घित समझा जानेवाला भी दशनेपयेोग अगर मिथ्यादृष्टियुक्त है ते वह मिथ्यादशन ही है! । 

दशन फे सम्यकत्व तथा मिथ्यात्व का आगमिक दृष्टि से जे आपेक्षिक्र वर्णन ऊपर 

किया गया है वह सन्‍्मतिटोक्वाकार अभयदेव ने दशन को भी प्रमाण कहा है इस आधार पर 

समभना चाहिए। वथा उपाध्याय यशोविजयजी ने संशय आदि ज्ञानों का भी सम्यक दृष्टि- 

8 युक्त होने पर सम्यक्‌ कहा है इस आधार पर समझना चाहिए। आगगमिक्र प्राचीन श्रौर 

श्वेता म्बर-दिगम्बर उभय लाधारश परम्परा ते ऐसा नहों मानती, क्योंकि देनां पराम्पराओं 

के अनुसार चक्षु, अचक्षु, ग्रैर अवधि तीनों दशन दशन हीं माने गये हैं। उनमें से न कोई 

सम्यक्‌ था न कोई मिथ्या औ्रौर न कोई सम्यकूमिध्या उभयविध माना गया है जैसा कि 

मति-श्र्‌ त-अवधि ज्ञान सम्यक्‌ झोर मिश्या रूप से विभाजित हैं। इससे यही फलित होता 

20 है कि दर्शन उपयोग मात्र निराकार होने से उसमें सम्यग्दृष्टि किंवा मिथ्यादृष्टिप्रयुक्त अन्तर 

! की कल्पना की नहीं जा सकती । दशन चाहे चच्तु हा, अचक्षु हे या अवधि-वह दर्शन मात्र 

है उसे न सम्यग्दर्शन कहना चाहिए और न मिश्यादर्शन । यही कारण है कि पहिले गुण 

स्थान में भो वें दर्शन ही माने गए हैं जैसा कि चेधे गुणस्थान में। यह वस्तु गन्धहस्ति 

सिद्धसेन ने सूचित भी की है--“अन्र च यथा साकाराद्धायां सम्यडः मिथ्यादष्ट्योविंशेष:, 

25 लैबमस्ति दर्शने, अनाकारत्वे द्वयोरपि तुल्यत्वादित्यथ:४---तस्वार्थभा० टी २. ६ । 

यह हुई आगमिक दृष्टि की बात जिसके अनुसार उसमास्वाति ने उपयोग में 

सम्यक्त्व-प्रसम्यक्त्व का निद्शन किया है। पर जैनपरम्परा में तर्कयुग दाखिल होते ही 

प्रमात्व-अप्रमात्व या प्रामाण्य -अ्प्रामाण्य का प्रश्न आया| शोर उसका विचार भी आध्या- 

त्मिक भावानुसारी न होकर विषयानुसारी किया जाने लगा जैसा कि जैनेतर दर्शनों में तार्किक 

3" विद्वान कर रहें थे। इस ताकिकरदृष्टि के श्रनुसार जैनपरम्परा दर्शन को प्रमाण मानती है, 

प्रप्रमाण मानती है, उमयरूप मानतो है या उभयभिन्न मानती है ? यह प्रश्न यहाँ प्रस्तुत है। 


१-“सम्यग्द श्सिम्बन्धिनां संशवादीनामपि ज्ञानत्वस्थ महाभाष्यक्षता परिभाषितत्वात्‌ ”-झ्ञान- 
बिन्दु पू० १३६ फ. नन्‍दी खू० ४१ 


घृ० १, प॑० १, ] भाषाद़िपियानि । १२६ 


ताकिकरृष्टि के भ्रनुसार भी जैनपरम्परा में दर्शन के प्रमात्व या झ्प्रमात्व के बारे में 
कोई एकवाक्यता नहीं। सामान्यरूप से श्वेताम्बर हो या दिगम्वर सभी ताकिक दशेन के 
प्रमाण कोटि से बाहर ही रखते हैं। क्योंकि वे सभी बौद्धसम्मत निविक्ल्पक के प्रमात्य 
का खण्डन करते हैं झार अपने-अपने प्रमाण लक्षण में विशेषोपये।गवोधक ज्ञान, निर्येय आदि पद 
दाखिल करके सामान्य उपयोग दशेन को प्रमाण लक्षण का अलक्ष्य ही मानते हैं !। इस ऐै 
तरह दशेन को प्रमाण न मानने की ताकिक परम्परा श्वेताम्बर-दिगन्वर सभी भ्रन्‍्थों में 
साधारण है| माणिक्यनन्दो और वादी देवसूरि ने ते दशेन का न कंबल प्रमाणवाह्य ही 
रक्‍्खा है बल्कि उसे प्रमाणाभास (परी०६.२। प्रमाणन० ६. २४,२५) भी कहा है। 

सन्मतिटोकाकार ग्रभयदेव ने (सन्मतिटी० १० ४५७ ) दशन को प्रमाण कहा है पर 
वह कथन ताकिकदृष्टि से न समझना चाहिए। क्योंकि उन्होंने प्रागमानुसारी सन्मति 70 
की व्याख्या करते समय आगमदृष्टि ही लक्ष्य में रखकर दशन को सम्यग्दशन पर्थ में प्रमाण, _ 
कहा है, न कि ताकिकर्दटष्टि से विषयानुसारी प्रमाण। यह विवेक उनके उस सन्दर्भ से। 
हो जाता है। 

अ्रलबता उपाध्याय यशोविजयजी के दशेन सम्बन्धों प्रामाण्य-भ्रप्रामाण्य विचार 
में कुछ विरोध सा जान पड़ता है। एक ओर वे दशन को ब्यड्जन|वप्रह-भ्रनन्‍्तरभावी नेश्चयिक 7 
प्रवप्रहरूप बतलाते हैं? जे मतिव्यापार द्वोने के कारण प्रमाण फोटि में आ सकता है। 
प्र दूसरी ओर वे वादिदेव के प्रमाण लक्षणावाले सूत्र की व्याख्या में ज्ञानपद का प्रयोजन 
बतलाते हुए दर्शन को प्रमाणकाटि से बहिभूंत बतलाते हैं-तकमापा 7० १। इस तरह 
उनके कथन में जहाँ एक ओर दशेन बिलकुल प्रमाणबहिभू त है वहाँ दूसरी श्रार भवप्रह 
रूप होने से प्रमाणकाटि में प्राने योग्य भी है। परन्तु ज्ञान पड़ता है दनका तातपये कुछ 20 
मर है। झोौर सम्भवत: बह तात्पय यह है कि मत्यंश होने पर भी नेश्चयिक् अवग्रह 
प्रवृत्ति-निवृत्ति्यवहारक्षम न होने के कारण प्रमाणरूप गिना ही न जाना चाहिए। इसी 
प्रमिप्राय से उन्होंने दशेन का प्रमाशकोटिबहिभूत बतलाया है ऐसा मान लेने से फिर 
कोई विरोध नहों रहता । 

श्राचाये हेमचन्द्र ने वृत्ति में दशन से सम्बन्ध रखनेवाले विचार तीन जगह प्रसड्डुकश 25 
प्रगट किए हैं। प्रवप्रह का स्वरूप दर्शाते हुए उन्होंने कहा है कि दशेन जे! अविकल्पक है 
वह अ्रवम्रह नहीं, प्रवम्रह का परिणामी कारण अवश्य है भर वह इन्द्रियाथेसम्बन्ध के बाद 
पर अवम्रह के पूर्व उत्पन्न द्वाता है-?. १. २६। बैद्धसम्मत निविकल्पक ज्ञान को श्रप्रमाण 
बतछाते हुए उन्होंने कहा है कि वह भ्रनध्यवसाय रूप द्दोने से प्रमाण नहों, भ्रध्यवसाय या 
निर्णय ही प्रमाण गिना जाना चाहिए-१, १. ६। उन्होंने निर्शेय का श्रथे बतलाते हुए 00 
कहा है कि भ्रनध्यवसाय से भिन्न तथा अविकल्पक एवं संशय से भिन्न ज्ञान ही निर्णय है- 


१ लघी० परी० १.३ । प्रमेषक० पू०८घ। प्रमाणन० १. २ 
२ तर्कमाषा पृ० ५। शानबिन्दु पृ० १३८। 
' ॥7 





१३० प्रमाक्षमौमां साया: [४० ३, ई० १४- 


पृ०१.पं० १ । झाचाये के उक्त सभी कथनों से फलित यही होता है कि वे जैनपरम्परा प्रसिद्ध दशेन 
झौर वौद्धपरम्परा प्रसिद्ध निवि कल्पक्र को एक ही मानते हैं झौर दरोन को प्रनिश्वेय रूप 
होने से प्रमाण नहीं मानते तथा उनका यह अ्रप्रमाशश्व॒ कथन भो ताकिक दृष्टि से है, 
झागम दृष्टि से नहों, जैसा कि अभयदेव भिन्न सभी जैन ताकिक मानते आए हैं । 

5 झा० हेमचन्द्रोक्त भ्रवप्रह का परिणामिकारणरूप दशन ही उपाध्यायजी का नेश्वयिक 
अवग्रह समझना चाहिए। 


प० ३, पं० १४, 'स्वनिण य--दाशनिक ज्षेत्र में ज्ञान स्वप्रकाश है, परप्रकाश है या 
स्व-परप्रकाश है, इन प्रश्नों की बहुत लम्बी और विविधकरपनापणो चर्चा है। इस विषय भें 
किसका क्या पक्ष है इसका वर्णन करने के पहिले कुछ सामान्य बातें जान लेनी जरूरी हैं 

0 जिससे स्वप्रकाशत्व-परप्रकाशत्व का भाव ठोक ठीक समझ्का जा सके । 

(--ज्ञान का स्वमसाव प्रत्यक्ष योग्य है। ऐसा सिद्धास्त कुछ जाग मानते हैं जब कि 
दूसरे कोई इससे बिल्कुल विपरीत मानते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान का स्वभाव परोक्ष ही 
है प्रत्यक्ष नहीं । इस प्रकार प्रत्यक्ष-परोाक्तरूप से ज्ञान के स्वभावभेद की कल्पना ही स्वप्र- 
काशत्व-परप्रकाशत्व की चर्चा का मूलाघार है। 

१8 २--स्वप्रकाश शब्द का अथे है ब्वप्रत्यक्ष प्रथात अ्रपने आप ही ज्ञान का प्रत्यक्रूप 
से भासित हाना। परन्तु परप्रकाश शब्द के दे भ्रथे हैं जिनमें से पहिला ते परप्रत्यक्ष 
अर्थात्‌ एक ज्ञान का भ्रन्य ज्ञानव्यक्ति में प्रत्यक्षरप से भासित होना, दूसरा प्र्थ है 
परानुमेय भ्र्थात्‌ एक ज्ञान का अन्य ज्षान में अनुमेयरूपतया भासित होना। 

३--स्वप्रत्यक्ष का यह अर्थ नहों कि कोई ज्ञान खप्रत्यक्ञ हैं श्रत एबं उसका अनुमान 

20 झादि द्वारा बोध होता ही नहों पर उसका भथ इतना ही है कि जब कोई जान व्यक्ति पैदा 
हुई तब वह स्वाघार प्रमाता क्षो प्रत्यक्ष होती ही है भ्रन्‍्य प्रमाताभ्रों के लिये उसकी परे।क्षता 
ही है तथा स्वाधार प्रमाता के लिये भी वह ज्ञान व्यक्ति यदि बर्तमान नहीं ते परोक्ष ही है! । 
परप्रकाश के परप्रत्यक्ष अथे के पक्त में भी यही बात लागू है--पभ्र्थात्‌ वरतेमान ज्ञान 
व्यक्ति ही स्वाघार प्रमाता के लिये प्रत्यक्ष है, अन्यथा नहीं। 

35 विज्ञानवादी बैद्ध ( न्यायबरि० १. १० ), मीमांसक, प्रभाकर वेदान्तरे झार जैन ये 
स्वप्रकाशवादी हैं। ये सब ज्ञान के स्वरूप के विषय में एक सत नहीं। क्योंकि विज्ञानदाद 
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१ “य््वनुभूते: स्वयंप्रकाशत्वमुक्ं तद्विषयप्रकाशनवेलायां शाठ॒रात्मनस्तयैव न तु स्वेषां सबंदा 
तथैवंति नियमे5स्ति, परानुभवस्य हवानापादानादिलिज्ञकानुमानशानविषयत्वात्‌ स्वानुभवस्याप्यतीतस्याशासि- 
प्मिति शानविषयत्वदशनाब [”--श्रीभाष्य पृ० २७ । 

२ 'सर्वविशानदेदूत्या मितौ मार्तार च प्रमा। साद्चात्कतृत्वसामान्यात्‌ प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥!-- 
अकरणुप० पृ ५६ | 

३ भामती पूृ० १६। "“सेय॑ स्वयं प्रकाशानुभूतिः”--झ्री भाष्य पू० १८। जित्सुली पृ० ६। 


पृ७ ३३, प॑ं० १४ ] भापाटिप्पशानि | १३१ 


के प्रमुसार शानमिन्न भ्रथे का भर्तित्व ही नहों! झौर ज्ञान भी साकार। प्रभाकर के 
मतानुसार वाह्याथे का भस्तित्व है ( बृहती 9० ७४ ) जिसका संवेदन होता है। वेदास्त के 
अनुसार ज्ञान मुख्यतया ब्द्वरूप होने से नित्य हो है। जैन मत प्रभाकर मंत की तरह 
बाह्याथे का भ्रस्तित्व श्रार ज्ञान को जन्य स्वीकार करता है। फिर भी वे सभी इस बारे में 
एकमत हैं कि क्षानमात्र स्वप्रत्यक्ष हैं भर्थात्‌ ज्ञान प्रत्यक्ष हो या भनुभिति, शब्द, स्मृति 5 
झादि रूप हा फिर भी वह स्वस्वरूप के विषय में साक्षाट्काररूप ही है, उसका भ्रनुमितित्व, 
शाब्दत्व, स्मृतित्व भ्रादि अन्य ग्राह्म की अ्पेज्ञा से समक्ना चाहिए भर्थात्‌ भिन्न मिन्न सामप्रीरे 
से प्रत्यक्ष, भ्रनुमेय, स्मतव्य आदि विभिन्न विषयों में उत्पन्न होनेवाले प्रत्यक्ष, भ्रनुमिति, स्वृति 
ग्रादि ज्ञान भी स्वस्वरूप के विषय में प्रत्यक्ष ही हैं। 

ज्ञान को परप्रत्यक्ष अथ में परप्रकाश माननेवाले सांख्य-योगरे और न्याय-वैशेषिक 70 
हैं । वे कहते हैं कि ज्ञान का स्वभाव प्रत्यक्ष होने का है पर वह प्रपने झाप प्रत्यक्ष दो 
नहों सकवा । उसकी प्रत्यक्षता झ्न्याश्रित है। अझ्रतएव ज्ञान चाहे प्रत्यक्ष हो, भनुमिति 
है, या शब्द, स्मृति आदि झनन्‍्य कोई, फिर भी वे सब स्वविषयक श्रनुव्यवसाय के द्वारा 
प्रत्यक्षरूप से गृहीत होते ही हैं। परप्रत्यक्षत्वय के विषय में इनका ऐकसत्य होने पर भी पर- 
शब्द के अ्थ के विषय में ऐकरमत्य नहीं क्योंकि न्‍्याय-वैशेषिक के भ्रनुसार तो पर का भ्रथ' 7 
है भ्रनुव्यवलाय जिसके द्वारा पृर्ववत््ती कोई भी ज्ञानव्यक्ति प्रत्यक्षतया गृहीत होती दै परन्तु 
सांख्य-येग के भ्रनुसार पर शब्द का अध' है चेतन्य जे पुरुष का सहज खरूप है प्रौर 
जिसके द्वारा ज्ञानात्मक सभी बुद्धिवृत्तियाँ प्रत्यक्षतया भासित होती हैं। 

परानुमेय झथ में परप्रकाशवादी केबल कुमारिल हैं जे ज्ञान को स्वभाव से ही परोक्ष 
मानकर उसका तब्जन्यज्ञाततारूप लिड्ड के द्वारा प्रनुमान मानते हैं, जे! भ्रनुमान कार्यहेतुक 20 
कारणशविषयक ह--शास्रदी०ए० १५७। कुमारिल के सिवाय पार कोई ज्ञान को प्रत्यन्त 
परोक्ष नहीं मानता । प्रभाकर के मतानुसार जो फलसंवित्ति से ज्ञान का अनुमान माना 
जाता है वह कुमारिल-संमत प्राकध्यरूप फल से द्ोनेवाले ज्ञानानुमान से बिलकुल जुदा है। 
कुमारिल ते प्राकट््य से ज्ञान, जो झात्मतमवेत गुण है उसका श्रनुमान मानते हैं जब कि 
प्रभाकरमतानुसार संविद्रूप फल से श्रनुमित द्वोनेबाला श्ञान वस्तुत: ज्ञान गुश नहीं किन्तु 48 
शानगुयजनक सब्निकर्ष भ्रादि जड सामग्री ही ऐै* । इस सामग्री रूप अथ में ज्ञान शब्द के 
प्रयोग का समर्थन करणाथक अन्‌! प्रत्यय मान फर किया जाता है। 

| 77 कहेपलम्भनियमादमेदोनीलतद्िया:” - बहती पूृ० २६। “प्रकाशमानस्तादात्म्यात्‌ स्वरू- 

पस्य प्रकाशक: । यथा प्रकाशा$मिमतः तथा धीरात्मबेदिनी ।”--प्रमाणवा० ३. ३२६ । 

२ स्वविशानददेतृत्या......यावती काचिद्प्रहणस्मरणरूपा”-- प्रफरणप० पू० ४६। 

ह "सदा शाताश्चित्तवृत्तवस्तत्ममाः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌। न तत्स्बाभास॑ दृश्यत्वात्‌”-- 
यागसू० ४. १८, १६। 

४ “मनेग्राह्म' सुख दुःखमिच्छा देपो मतिः कृतिः?--कारिकावली ४७ | 


४ संबिदुलत्तिकारण मात्ममनःसन्निकर्षाएय॑ तदित्यवगम्य परितुष्यतामायुधष्मता?--प्रकर णप० 
पृ० ६३ | 


६०० | 


बट 


<् 


१३१ प्रमायमीमा साया: [ प० <, पं० २६- 


झाचाय॑े देमचन्द्र ने जैन परम्परासम्मत ज्ञानमात्र के प्रत्यक्षत्व स्वभाव का सिद्धान्त 
मानकर ही उसका स्वनिर्शयत्व स्थापित किया है भ्ोर उपयुक्त द्विविध परप्रकाशत्व का 
प्रतिवाद किया है। इनके स्वपक्तस्थापन श्रौर परपक्ष-निरास की दलीलें तथा प्रत्यक्ष-अनुमान 
प्रमाण का उपन्यास यह सब वैसा ही है जैसा शालिकनाथ की प्रकरणपत्चिका तथा 
श्रीभाष्य आदि में है। स्वपत्त के ऊपर झ्ोरों के द्वारा उद्धावित दोषों का परिहार भी भावचाय॑ 
का वैसा ही है जैसा उक्त प्रस्थों में है। 
प्ृ० €, पं० २६ 'विशुद;--प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में भ्रन्य मुद्दों पर लिखने के पहले यह 

जता देना जरूरी है कि प्राचीन समय में लक्षणकार ऋषि प्रत्यक्ष लक्षण का लक्ष्य कितना 
समभते थे भ्र्थात्‌ वे जन्‍्य प्रत्यक्ष मात्र को लक्य मानकर लक्षण रचते थे, या जन्य-नित्य- 
साधारश प्रत्यक्ष को लक्य मानकर क््षण रचते थे जैसा कि उत्तरकालीन नेयायिकों ने झागे 
जाकर जन्य-नित्य साधारण प्रत्यक्ष का लक्षण रचा है ?। जहाँ तक देखा गया उससे यही जान 
पड़ता है कि प्राचोन समय के लक्षणकारों में से किसी ने चाहै वह ईश्वराविरोधी नेयायिक 
वैशेषिक ही क्‍यों न हो जन्य-नित्य साधारण प्रत्यक्ष का लक्षण बनाया नहीं है। ईश्वरा- 
विरेधधी हे। या ईश्वरविरोधी सभी दशनकारों के प्राचीन मूल्ल ग्रन्थों में एक मात्र जन्यप्रत्यक्ष 
का ही निरूपण है। नित्यश्रत्यक्ष का किसी में सम्भव भी है झौर सम्भव है तो वह ईश्वर 
में ही होता है इस बात का किसी प्राचीन प्रन्थ में सूचन तक नहीं! । भ्रपैरुषेयत्व के द्वारा 
बेद के प्रामाण्य का समथन करनेवाले मीमांसकों के विरुद्ध न्‍्याय-वैशेषिक दशन ने यह 
स्थापन ते शुरू कर दिया कि वेद शब्दात्मक भ्रौर झनित्थ होने से उसका प्रामाण्य अपौरु- 
पेयत्व-मूलक नहीं किन्तु पैरुषेयत्व-मूलक ही है। फिर भी उस दश्शन के प्राचीन विद्वानों 
ने वेद-प्रशेतारूप से कहीं ईश्वर का स्पष्ट र्थापन नहीं किया है। उन्होंने वेद को प्राप्त- 
ऋषिप्रणीत कह कर ही उसका प्रामाण्य मीमांसक-सम्पत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा 
स्थापित किया श्लौर साथ ही वेदाप्रामाण्यवादी जैन बौद्ध भ्रादि का जवाब भी दे दिया कि 
 बेद प्रमाण है क्योंकि उसके प्रणेता हमारे मान्य ऋषि भ्राप्त ही रहे? । पिछले व्याख्याकार 
नियायिकों ने जैसे ईश्वर का जगतृस्रष्टा भी माना झभौर वेद-प्रणेता भी, इसी तरह उन्होंने उसमें 
25 | लित्यज्ञान की कल्पना भी की वैसे किसी भी प्राचीन बैढिक दशनसूत्रप्रस्थें में न तो इश्वर का 
| जगतृश्षष्टा रूप से न वेदकर्त्ता रूप से स्पष्ट स्थापन है पार न कहों भी इसमें नित्यज्ञान 
के भ्रस्तित्व का उल्लेख भी है। भ्रतएवं यह सुनिश्चित है कि प्राचीन सभी प्रत्यक्ष लक्षणों 
का लक्ष्य केवल जन्य प्रत्यक्ष ही है। इसी जन्‍्य प्रत्यक्ष का लेकर कुछ मुर्दों पर यहाँ 
विचार अतल्तुत है। 

१ बैशे० ३. १. "८। 'इन्द्रियाथ सस्निकर्षोत्पन्नमब्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम'” 
स्यायसू० १. १. ४। “प्रतिविषयाध्यवसाया मम” - सांख्यका० ५। सांख्यसू० १. ८६ । येगभा० 
१, ७। “सत्सप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणाम...,,,”- जैमि० १. १. ७। “आस्मेन्द्रियमने|र्थात्‌ सन्निकर्षात्‌ 
प्रवतते । ध्यक्ता तदालत्वे या बुद्धि: प्रत्यक्ष सा निरूपयते ॥!--चरकख*० ११, २० । 

न्यायसू० १. १. ७; २. १. ६६। बैशे० ६. १. १। 
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१ लैकिकालाकिकता-प्राचीन समय में लक्ष्यकाटि में जन्यसात्र ही निविष्ट था 
फिर भी चार्वाक के सिवाय सभी दशनकारों ने जन्य पत्यक्ष के लैौकिक अ्रलौकिक ऐपे दे 
प्रकार माने हैं। सभी ने इन्द्रियजन्य ग्रौर मनामात्रजन्य वत्तमान संवद्ध.विषयक्र ज्ञान को 
लीकिक प्रत्यक्ष कहा है। पअ्रलौकिक प्रत्यक्ष का वर्णन भिन्न भिन्न दशेनों में भिन्न भिन्न 
नाम से है। सख्य-योग,! न्‍्याय-वैशेषिक,र बाद्धो सभी अलौकिक प्रत्यक्ष का योगि- 
प्रत्यक्ष या थोगि-शान नाम से निरूपण करते हैं जे योगजन्य साभथ्ये द्वारा जनित माना 
जाता है। 

मीमांसक जो सर्वज्षत्व का खासकर धर्माषमंसाक्षात्कार का एकान्त विरेधी है बह 
भी मेक्षाडुभूत एक प्रकार के आत्मज्ञान का भ्रस्तित्त मानता है जो वस्तुत: योगजन्य या 
झतीकिक ही है । 0 

वेदान्त में जो इश्वरसाक्षोचैतन्य है वही भ्रल्लाकिक प्रत्यक्ष स्थानीय है। 

जैन दशन की आगमिक परम्परा ऐसे प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष कहती है क्योंकि उस 
परम्परा के अनुसार प्रत्यक्ष कंवल वही माना जाता है जे इन्द्रिय जन्य न हे।। उस परम्परा 
के अनुसार ता दशेनानन्‍्तरसंमत लै।किकप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं पर परोक्ष है फिर भी जैन 
दशन की ता्किक परम्परा प्रत्यक्ष के दो प्रकार मानकर एक को जिसे दशेनान्तरों में लं,किक 785 
प्रत्यक्ष कहा है सोव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहती है हार दूसरे का जे। दशेनान्वरों में अलौ- 
किक प्रत्यक्ष कहा जाता है पारमाधि क प्रत्यक्ष कहती है। तथा पारमाधिक प्रत्यक्ष के 
फारणरूप से लव्धि या विशिष्ट श्रात्मशक्ति का वर्णन करती है, जो एक प्रकार से जैन 
परिभाषा में योगज़ धर्म ही है। 

२ झलौकिक में निविकल्पक का स्थान--प्रम प्रश्न यह है कि अलौकिक प्रत्यक्ष 20 
निर्विकल्पक ही होता है या सविकल्पक ही देता है, या उभयरूप १। इसके उत्तर में एक- 
वाक्यता नहीं। ताकिंक बौद्ध श्रार शाडुर वेदान्त- परम्परा के भनुसार ते झलौकिक 
प्रत्यक्ष निविकल्प ही संभवित है सविकल्पक कभी नहीं। रामानुज़ का मत इससे बिल्कुल 
इल्तटा है, तदनुसार लौकिक हा या अलौकिक कोई भी प्रत्यक्ष सर्वथा निर्विकल्पक संभव ही 
नहों पर न्याय वैशेषिक्त भ्रादि अन्य वैदिक दशन के अनुसार प्रल्लौकिक प्रत्यक्ष सविकत्पक 25 





१ येगगससरू० ३. ५७। सांख्यका० ६७४। 

२ बैशे० ६, १. १६-१४। 

ह न्यायबि० १. ११। 

४ “स्त्रैव हि विशानं संस्कारत्वेन गम्यते। पराज्ञ' चात्मविश्ञानादन्यत्रेत्वधारणात्‌ ॥?-- 
सन्ञ्वा० पू० २४० | 

४ तस्वा्थे० १. १२। 

६ तस्वा्थे० १. ११। 

७ दिप्पण परृ० २२। 

द 00470 ?8ए0०॥०027 ४: ?९7९९७६४0४. ९. 8829. 

& “अ्रतः प्रत्यक्षस्य कदाचिदपि न निर्विशेषविषयाधम्‌--श्री भाष्य पू० २१। 
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निविकल्पक-उभय संभवित जान पड़ता है। यहाँ संभवित शब्द का प्रयोग इसलिये 
किया है कि भासर्वज्ञ ( न्यायसार १० ४ ) जैसे प्रबल नेयायिक ने उक्तहप से द्विविध योगि- 
प्रत्यक्ष का स्पष्ट ही कथन किया है फिर भी कशणादसूत्र भार प्रशश्तपादभाष्य आदि प्राचोन 
प्रन्थों में ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं । जैन परम्परा के झनुसार अलौकिक या परमाथि क 
£ प्रत्यक्ष उभयरूप है। क्योंकि जेन दशेन में जो अवधिदशेन तथा कंवलदर्शन नामक 
सामान्‍्यबेघ माना जाता है वह झलौकिक निविकल्पक ही है। भैर जो प्रवधिक्षान, 
मन:पर्यायज्ञान तथा केवलक्ञानरूप विशेषबेध है वही सविकल्पक है। 
३ प्रत्यक्षत्न का नियामक--प्रश्न है कि प्रत्यज्षत्व को नियामक तर्व क्‍या है, 
जिसके कारण कोई भी बोध या ज्ञान प्रत्यक्ष फहा जाता है ?। इसका जवाब भी दशेने में 
0 एकविध नहीं । नव्य शाडूर वेदान्त के प्रनुसार प्रत्यक्षत्व का नियामक है प्रमाणचैतन्य 
झैर विषयचेतन्य का प्रभ्ेद जैसा कि वेदान्तपरिभाषा ( १० २३) में सबिस्तर वशित 
है। न्याय-वैशेषिकर, सांख्य-योग, बैद्ध, मीमांसक दशेन के भ्रनुसार प्रत्यक्षत्त का नियामक 
है सप्रिकरषजन्यत्व, जे। सन्निकष से, चाहे वह सब्लिकृष लौकिक हो या अलौकिक, जन्य है, 
बह सब प्रत्यक्ष। जैन दशेन में प्रत्यक्ष के नियोमक दे। तत्त्व हैं। भ्रगमिक परम्परा के अनु- 
5 सार ते एक मात्र प्रात्ममात्र सापेक्षत्व ही प्रत्यक्षत्व का नियामक (सर्वाथ ?, १२) है। 
जब कि तार्किक परम्परा के अनुसार उसके श्रलावा इन्द्रियमनेजन्यत्व भी प्रत्यदृत्व का 
_ [नियासक फलित द्वोता है--प्रमाणमी० १, २०। बस्तुतः जैनताकिक परम्परा न्याय-वैशेषिक 
“आदि वैदिक दशेनानुसारिणी ही है । 
४ प्रत्यक्षत्व का क्षेत्र--प्रत्यक्षत्त केवल निविकल्पक में ही म॑र्यादित है या बह 
20 सबिक्रत्पक में भी है ? । इसके जवाब में बैद्ध का कथन है कि वह मात्र निविकल्पक में 
मर्यादित है। जब कि बैद्ध भिन्न सभी दर्शनों का मन्तठ्य निविकल्पक-सविकल्पक दोनीं 
में प्रत्यक्षत्व के स्वीकार का है। 
पू जन्य-नित्यसाधा रण प्रत्यज्ष--अ्रभी तक जन्यमात्र को छक््य मानकर लक्षण की 
चर्चा हुई पर भध्ययुग में जब कि ईश्वर का जगत्कत्‌ रूप से या वेदप्रणेतू रूप से न्‍्याय-बैशे- 
25 विकादि द्शनें में स्पष्ट स्थान निर्षात हुआ तभी से ईश्वरीय प्रत्यक्ष नित्य माने जाने के कारण 
जन्य-नित्य उभ्रय साधारण प्रत्यक्ष लक्षण बनाने का प्रश्न इश्वर्वादियों के सामने झाया। 
जान पड़ता है ऐसे साधारण लक्षण का प्रयत्न भासव॑ज्ञ ने सर्वप्रथम किया। उसने 'सम्य- 
गपरोज्ञानुभव! ( न्यायतार ९० २) को प्रत्यक्ष प्रभा कहकर जन्य-नित्य उभय प्रत्यक्ष का एक ही 
लक्षण बनाया। शालिकनाथ जो प्रभाकर का झ्लुगामी है उसने भी 'साझ्ात्प्रतीति! 
30 (प्रकरणप० [० ५१) को प्रत्यक्ष कहकर दूसरे शब्दों में बाह्यविषयक इन्द्रियजस्य तथा झात्मा 
मोर ज्ञानप्राही इन्द्रियाजस्य ऐसे द्विविध प्रत्यक्ष ( प्रकरणप० ४० ५१ ) से साधारण लक्षण का 
प्रशयन किया। पर झागे जाकर नड्य नेयायिकों ने भासवदश्ञ के प्रपरोक्त पद तथा शालिक- 
नाथ के साज्षाटप्रतीति पद का 'झ्ञानाकरशकल्कान'ः को अन्य-नित्य साधारण प्रत्यक्ष कहकर 
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नस्य परिभाषा में स्पष्टोकरणश किया ( मुक्ता० ५२)। इधर जैनदशन के ताकिंकों में भी 
साधारणलक्षणप्रशयन का प्रश्न उपस्थित हुआ जान पढ़ता है। जैन दशन नित्यप्रत्यक 
ता भानता ही नहीं प्रतएव उसके सामने जन्य-नित्यसाधारणश लक्षण का प्रश्न न था। पर 
सॉब्यवहारिक, पारमाथिक उभयविध प्रत्यक्ष के साधारण लक्षण का प्रशनधा। जान 
पड़ता है इसका जवाब सर्ब प्रथम सिद्धसेन दिवाकर ने ही दिया। उन्होंने प्रपरे।कज्षरूप 
ज्ञान को प्रत्यश् कहकर सांव्यवहारिक-पारमाथिक उभ्यसाधारण अ्रपरोद्वत्व का लक्षण 
बनाया ( न्‍्याया० ४) यह नहीं कहा जा सकता कि सिद्धसेन के “भ्रपरोक्ष'पद के प्रयोग का 
प्रभाव भासवंज्ञ के लष्ण में है या नहों ?। पर इतना ते निश्चित ही है कि जैन परम्परा में ! _ 
झपरेसत्वरूप से साधारण लक्षण का प्रारंभ सिद्धसेन ने ही किया । 

६ देोष का निवारण--सिद्धसेन ने भ्रपरोक्षत्व के प्रत्यक्ष मात्र का साधारण लक्षण 0 
बनाया। पर उसमें एक श्रटि है जे! किसी भी सू्म प्रक्ञ तारिक से छिपी रह नहों सकती । 
वह यह है कि अगर प्रत्यक्ष का लक्षण अपरोक्ष है तो परोक्ष का लक्षण क्‍या होगा ९ । प्गर 
यह कहा जाय कि परोज्ञ का लक्षण प्रत्यक्षमिश्नतव या प्रप्रत्यक्षसव है तो इसमें स्पष्ट ही 
अन्यान्याश्रय है। जान पड़ता है इस दोष का दूर करने का तथा अपरोत्तत्व के स्वरूप 
का स्फूट करने का प्रयत्न सबवे प्रथम भट्टारक अ्रकलट्टू ने किया । उन्होंने बहुत ही प्रार्जल 7 .- 
शब्दों में कह दिया कि जो ज्ञान विशद है वही प्रत्यक्ष है--लघी० १. ३। उन्होंने इस वाक्य 
में साधारण लक्षण तो गर्भित किया ही पर साथ ही उक्त अन्येन्याश्रय दोष को भी ढाल 
दिया। क्योंकि अब अपरेक्षपद हो निकल गया, जे परोक्षत्व के निवंचन की प्रपेत्षा 
रखता था। भ्रकनह्ूू की लाक्षणिकता ने कंवल इतना ही नहों किया पर साथ ही वैशथ 
का स्फोट भी कर दिया। वह स्फोट भी ऐसा कि जिससे सांव्यवहारिक्र पारमाधिक दोनें 20 
प्रत्यक्ष का संग्रह हो । उन्होंने कहा कि अनुमानादि की अपेक्षा विशेष प्रतिभास करना ही 
वेशथ है--लघी० १. ४। भकलझू का यह साधारण लक्षण का प्रयत्न और स्फोट ही उत्तरवर्ती 
सभी श्वेताम्बर-दिगम्बर ताकिंकों के प्रत्यक्ष लक्षण में प्रतिबिम्बित हुआ । किसी ने विशद पद 
के स्थान में र्पष्ट' पद (प्रमाणन० २.२) रखा तो किसी ने उसी पद का ही रखा-परी २. ३ | 

झा० हेमचन्द्र जैसे अ्रनेक स्थलों में प्रकलड्टानुगामी हैं वैसे ही प्रत्यक्ष के लक्षण के ;20 
बारे में भी भ्रफलडु के ही भझलु॒गामी हैं। यहाँ तक कि उन्‍होंने तो विशद पद और वेशध का | 
विवरण अकलडू के समान ही रखा। झकलकू की परिभाषा इतनी हृढ़मूल हो गई कि .. 
प्रन्तिम ताकिक उपाध्याय यशाविजयजी ने भी प्रत्यक्ष के लक्षण में उसीका आश्रय किया--- 
तकंभाषा० प्रृ० १ । 


पृ० २१, प॑ं० २२ प्रतिसंख्यानेन--प्रतिसंख्यान शब्द बैद्ध परम्परा में जिस भ्र्थ में 80 
प्रसिद्ध है उसी अर्थ में प्रसंख्यान शब्द न्याय, येग झादि दशनों में प्रसिद्ध है-- न्यायभा० 
४. २. २। योगवू० ४. २६। 


१३६ प्रमायमीमासाया: । [४० २६, प० २४० 


झ्र० १, आ १, सू० ३५-३६, ४० २€--पीछे हमने लिखा है कि झाचाये हमचन्द्र से 

अपना वैयाकरणल भ्रकषक तार्किस शैली में व्यक्त किया है! (टिप्पण १० ६६) इसका खुनासा 
यों समकता चाहिए। वैयाकरणों की परिभाषा के अनुसार क्रियावाची शब्द धातु! कहलाता 

है और धातुप्रतिपाथ अर्थ क्रियारे कही जाती है। अकरमक धातु के वाच्य फल और व्यापार 

5 दोनों समानाधिकरण भ्र्थात्‌ कह निष्ठ होते हैं। जब कि सकमक धातु के वाच्य फल औौर 
व्यापार दोनों अंश जे धातु वाच्य होने के कारण क्रियारूप हैं वे व्यधिकरगा अर्थात्‌ अ्रनुक्रम से 
कमनिष्ठ पार कट निष्ठ होते हैं? । प्रकृत प्रमाश-फल की चर्चा में ज्ञाघातु का व्यापार्रूप रथ 
जे! कत्‌ निष्ठ है उसको प्रमाण कहा है श्लौर उसका फलरूप भ्रथ जो कर्मनिष्ठ है उसे फल 
कहा है। ज्ञाधातु सकमक होने से उसके ज्ञानात्मक व्यापार झौर तउजन्य प्रकाशरूप फल दोनों 

0 श्रनुक्रम से कठ्‌ निष्ठतया मार कमनिष्ठतया ग्रतिपाय हैं झौर देने क्रियारूप हैं। 

प्रृ० ३१, पं० २१, 'स्वपराभासी--अ्राचार्य ने सूत्र में आत्मा को स्वाभासी भर 
पराभासी कहा है। यद्यपि इन दे विशेषयों को लक्षित करके हमने संक्षेप में टिप्पण लिखा 
है ( टिपण प० ७० ) फिर भी इस विषय में भ्रन्य दृष्टि से लिखना झ्ावश्यक समझ कर यहाँ 
थेड़ा सा विचार लिखा जाता है। 

36 स्वाभासी! पद के स्व! का भ्राभासनशील झौर 'रवः के द्वारा भ्राभासनशील ऐसे दो 
भ्रथे फलित होते हैं पर वस्तुत: इन दोनों झर्थो' में कोई तास्विक भेद नहीं। दांनों भ्र्थों का 
मतलब स्वप्रकाश से है श्रौर स्वप्रकाश का तात्पये भी स्वप्रत्यक्ष ही है। परन्तु 'पराभासी? 
पद से फलित होनेवाले दो भ्रथों की मर्यादा एक नहीं। पर का आभासनशील यह एक 
भ्रथे जिसे ब्ृत्ति में आचाये ने स्वय' ही बतलाया है पश्लार पर के द्वारा आभासनशील यह 

20 दूसरा झ्रथे। इन दोनों भ्रथों के भाव में अंतर है। पहिले प्रर्थ से झ्रात्मा का परप्रकाशन 
स्वभाव सूचित किया जाता है जब कि दूसरे अथ से र्वय' आत्मा का भ्रन्य के द्वारा प्रकाशित 
दाने का स्वभाव सूचित होता है। यह तो समझ ही लेना चाहिए कि उक्त दे। भर्थो' में से 
दूसरा अधोात्‌ पर के द्वारा आभासित होना इस अर्थ का ठात्पये पर के द्वारा प्रत्यक्ष होना 
इस अभथ में है। पहिले भ्रथ का तात्पये ते। पर का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी रूप से भासित 

25 करना यह है। जो दशेन ग्रात्मभिन्न तत्व का भी मानते हैं वे सभी झात्मा का पर का 
झ्रवभासक मानते ही हैं। शोर जैसे प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से पर का भ्वभासक आत्मा 
अवश्य द्वोठा दै वैसे ही बह किसी न किसी रूप से स्व का भी अवभासक होता ही है अत 


१ “क्रियाथों घातु:?- हैमश० ३. ३. ३। “झृति: क्रिया प्रवृत्तिव्यापार इति यावत्‌ । पूर्वा- 
परीभूता साध्यमानरूपा सा अर्थेडमिषेयं यस्य स शब्दों धातुसंशों भवति ।”- हैमश० ब्रृ७० ३. ३. ३। 

२ “भवत्यथ: साध्यरूप; क्रियासामान्य धात्वथ: स धातुनैवोच्यते |? हँमश० घृ० ४. ३. १८। 

३ “फलव्यापारयेरेकनि$वायामकर्मक: ।  धातुस्तये।धंमिभेदे सकमंक उदाइतः ॥” चै७ 
भूषण० का० १३। 


धृ० ३१, पं० २१, ] भाषाटिप्पानि । १३७ 


एवं यहाँ जे! दाशनिकों का मतभेद दिखाया जाता है वह स्वप्रत्यज्ष और परप्रत्यक्ष भ्रथ को 
लेकर ही समकना चाहिए। खप्रत्यक्षयादी वे ही हो सकते हैं जे ज्ञान का स्वप्रत्यक्ष 
मानते हैं भैर साथ ही ज्ञान-आत्मा का अगेद या कथंचिदभेद मानते हैं। शड्डूर, रामानुज 
झादि वेदान्त, सांख्य, ये।ग, विज्ञानवादी बौद्ध और जैन इनके मत से आ्रात्मा सवप्रत्यक्ष ऐ-- 
चाहे वह आत्मा किसी के मत से शुद्ध व नित्य चेतन्यरूप हो, किसी के मत से जन्य ज्ञानरूप 
ही है। या किसी के मत से चेतन्य-ज्लाने|भयरूप हे --क्योंकि वे सभो आत्मा झौर ज्ञान का 
अभेद मुनते हैं तथा ज्ञानमात्र का स्वप्रत्यक्ष ही मानते हैं। कुमारिल ही एक ऐसे हैं जे 
ज्ञान को पराक्ष मानकर भी आत्मा का बेदान्त की तरह स्वप्रकाश ही कहते हैं। इसका 
तात्पय यही जान पड़ता है कि कुमारिल ने आत्मा का स्वरूप श्रुतिसिद्ध ही माना है और 
श्रतिओं में स्वप्रकाशत्व स्पष्ट है अ्रतएव ज्ञान का परोत्तत्व मानकर भी आत्मा को स्वप्रत्यक्ष 
विना मानें उनकी दूसरी गति हो नहीं! । 

परप्रत्यक्षवादी वे हो हा। सकते हैं जे ज्ञान का आत्मा से मिन्न, पर उसका गुण 
मानते हैं--चाहे वह ज्ञान किसी के मत से स्वप्रकाश हो! जैसा प्रभाकर के सत से, चाह किसी 
के मत से परप्रकाश हो जैसा नेयायिक्रादि के मत से । 

प्रभाकर के सतानुसार प्रत्यक्ष, अनुमिति, भ्रादि काई भो संवित्‌ हो। पर उसमें आत्मा 
प्रत्यक्षरूप से अवश्य भासित होता है। न्‍्याय-वैशेषिक दर्शन में मतभेद है। उसके भ्रनु- 
गामी प्राचीन हो या अर्वाचीन सभो एक मत से योगो की अपेक्षा आत्मा का परप्रत्यक्ष ही 
मानते हैं क्योंकि सब के मतानुमार योगज प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा का साज्षात्कार होता 
है? । पर प्रस्मदादि अवोग्दर्शी की अपेक्षा उनमें मतभेद है। प्राचीन नेयायिक भर 
वैशेषिक विद्वान अवीर्दर्शी के आत्मा को प्रत्यक्ष न मानकर अलुमेय मानते हैंरे, जब कि 
पीछे के न्‍्याय-वैशेषिक विद्वान अवीग्दर्शो आत्मा का भी इसके मानसप्रत्यक्ष का विषय मान 
कर परप्रत्यक्ष बतलाते हैं” । 

ज्ञान का आत्मा से मिन्न माननेवाले सभो के मत से यह बात फलित होती है कि 
मुक्तावरथा में येगजन्य या और किसी प्रकार का ज्ञान न रहने के कारण आत्मा न तो 
साज्षात्कता है कौर न साज्ञाककार का विषय । इस विषय में दाशनिक कल्पनाओं का राज्य 
झनेकधा विस्तृत है पर वह यहाँ प्रस्तुत नहीं । 





१ “आत्मनैव प्रकाश्येडयमात्मा ज्योतिस्तीरितम!! - लछोकवा० आत्मचाद स्छो० १४२ । 

२ “युज्ञानस्थ यागसमाधिज्रमात्ममनमा: संयेगविशेषादात्मा प्रत्यक्ष इति --स्यायभरा० 
१. १. ३। "“आत्मन्यात्ममनमेः संयेगविशेषाद्‌ आत्मप्रतक्षम--वैशे० ६. १. ११। 

३ “आत्मा तावबत्यक्षती न गह्मते”--न्यायभा० १. १. है० |” तत्रात्मा मनश्चाप्रलते?- 
चैशे० ८ु, १. २। 

४ “तदेवमहंप्रत्ययविषयत्वादात्मा तावत्‌ प्रत्यक्ष:”--न्यायवा० पू० ३४२ । "अहक्ारत्याश्रयोइय 
मनेमात्रस्य गोचर;”--कारि काघली ४० । 

]8 
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श्श्८ प्रमाणमीमां साया; [ ४० ३८, प० २२० 


पृ० ३८, पं० २२, 'साधनात्-.भ्रनुमान शब्द के अनुसिति और अ्रनुभितिकरण ऐसे 
दो भ्रथे हैं। जब अनुमान शब्द भाववाची हो तब अनुमिति झौर जब करणवाची हा तब 
अनुमितिकरण भ्रथ निकलता है। 
अ्रनुमान शब्द में अनु और मान ऐसे दो प्रेश हैं। अनु का अर्थ है पश्चात्‌ श्लार 
मान का अर्थ है ज्ञान अर्थात्‌ जो ज्ञान किसी अन्य ज्ञान के बाद ही होता है वह झ्रनुमान | 
परन्तु वह अन्य ज्ञान खास ज्ञान ही विवक्षित है, जो अनुमिति का कारण होता है। उस 
खास ज्ञान रूप से व्याप्तज्ञान--जिसे लिड्डपरामश भो कहते हैं-इष्ट है। प्रत्यक्ष और अनुमान 
ज्ञान में मुख्य एक अन्तर यह भी है कि प्रत्यक्ष ज्ञान नियम से ज्ञानकारणक नहीं होता, 
जब कि अनुमान नियम से ज्ञानकारणक ही होता है। यही भाव श्रनुमान शब्द में मौजूद 
अनु! श्रेश के द्वारा सूचित किया गया है। यद्यपि प्रत्यज्षमिन्न दूसरे भी ऐम ज्ञान हैं जो 
अनुमान कोटि में न गिने जाने पर भी नियम से ज्ञानजन्य ही हैं, जैसे उपमान, शाब्द, भ्र्था- 
पत्ति श्रादि; तथापि दर असल में जैसा कि वैशेषिक दर्शन तथा बीद्ध दशेन में माना गया है- 
प्रमाण के प्रत्यक्ष और अनुमान ऐसे दो ही प्रकार रऐं। बाकी के सब प्रमाण किसी न 
किसी तरह अनुमान प्रमाण में समाये जा सकते हैं जैसा कि उक्त द्विप्रमाणवादिदश्शनों 
॥ ले समाया भी है। 
अनुमान किसी भी विषय का हो, वह किसी भी प्रकार क॑ हेतु से जन्य क्यों न हो पर 
इतना तो निश्चित है कि अनुमान के मूल में कहां न कहों प्रत्यक्ष ज्ञान का अस्तित्व अवश्य 
होता है। मूल्ष में कहां भी प्रत्यक्ष न हो ऐसा अनुमान हो ही नहीं सकता। जब कि 
प्रत्यक्ष अपनी उसपत्ति में अनुमान की अपेक्षा कदापि नहीं रखता तब अनुमान अपनी उत्पत्ति 
20 में प्रत्यक्ष की अपेक्ता अवश्य रखता है। यही भाव न्यायसूत्रगत अनुमान के लक्षए में 
'तत्पूषेकमू? ( १, १. ५ ) शब्द से ऋषि ने व्यक्त किया है, जिसका अनुसरण सांख्यकारिका 
( का०५ ) आदि क॑ अनुमान लक्षण में भी देखा जाता है । 
अनुमान के स्वरूप और प्रकार निरूपण भ्रादि का जो दाशेनिक विकास हमारे सामने 
हैं उसे तीन युगों में विभाजित करके हम टीक ठीक समझ सकते हैं १ वैदिक युग, २ बौद्ध 
5 युव और ३ नव्यन्याय युग | 
१-विचार करने से जान पड़ता है कि अनुमान प्रमाण के लक्षण और प्रकार श्रादि का 
शास्त्रोय निरूपण वैदिक परंपरा में हो शुरू हुआ और उसी की विविध शाखाओं में विकसित 
होने लगा। इसका प्रारंभ कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, इसके प्राथमिक विकास ने 
कितना समय लिया, वह किन किन प्रदेशों में सिद्ध हुभा इत्यादि प्रश्न शायद सदा ही 


ल्य्र 


| 


प्ड 
प्ठ 


१ जैसे 'तत्यूबंक' शब्द प्रत्यक्ष और अनुमान का पोर्वापय प्रदर्शित करता है वैसे ही जैन परम्परा 
में मति और श्रुततंशक दे ज्ञानों का फैवापय बतलानेवाला “महपुब्ब॑ जेश सयं” ( नन्‍दी सू० २४ ) 
यह शब्द है। विशेषा० गा० ८दे, १०४, १०६। 
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निरुत्तर रहेंगे। फिर भी इतना तो निश्चित रूप से कहा ज्ञा सकता हैं कि इसके प्राथमिक 
विकास का ग्रल्थन भो वैदिक परंपरा के प्राचीन भ्रन्य प्रन्थों में देखा जाता है, 

यह विकास वैदिकयुगीन इस लिये भी है कि इसके प्रारम्भ करने में जैन और बौद्ध 
परम्परा का हिस्सा ते है ही नहों बल्कि इन दोनों परम्पराओं ने वैदिक परम्परा से ही उक्त 


शाक्षोय निहूपण को शुरू में भ्रक्षर॒त्म: अपनाया हैँ । यह वैदिकयुगीन अनुमान निहूपण हमें ?[' 


दे वैदिक परम्पराओं में थोड़े बहुत देर फेर के साथ देखने को मिलता है। 

“(झ्र) बैशेषिक और मीमांसक परम्परा--इस परम्परा को स्पष्टतया व्यक्त करनेवाले 
इस समय हमारे सामने प्रशस्त और शाबर दे। भाष्य हैं। दानों में अनुमान के दे प्रकारों 
का ही उल्लेख है! जे मूल में किसी एक विचार परम्परा का सूचक है। मेरा निजी भी 
मानना है कि मत में वैशेषिक और मीमांसक दोनें परम्पराएं कभी शअ्रमिन्न धीं*, जे 
आगे जाकर क्रमश: जुदो हुई! और भिन्न भिन्न माग से विकास करतो गई' । 

( ब ) दूसरी वैदिक परम्परा में न्याय, सांख्य श्रौर चरक इन तीन शास्त्रों का समावेश 
है| इनमें ग्रनुमान क॑ तीन प्रकारों का उल्लेख व वर्णन हरे । वैशेषिक तथा मीमांसक दर्शन 
में वशित दे। प्रकार के बेघक शब्द करीब करीब समान हैं, जब कि न्याय आदि शास्त्रों की 
दूसरी परम्परा में पाये जानेवाल्त तीन प्रकारों क॑ बाधक शब्द एक हो हैं। अलबत्ता सब 
शास्त्रों में ददाहरग एक से नहीों हैं। 

जैन परम्परा में सब से पहित्ते अनुमान के तीन प्रकार अनुयेगद्वारसूत्र में--जा ई० 
स० पहली शताब्दी का है--ही पाये जाते हैं,/ जिनके बाधक शब्द अक्षरश: न्‍्यायदर्शन 
के अनुसार ही हैं। फिर भी अनुयागद्वार वर्शित तीन प्रकारों के उदाहरणों में इतनी विशे- 
षता अवश्य है कि उनमें भेद-प्रतिभेद रूप से वैशेषिक-मीमांसक दशनवाली द्विविध अनु- 
मान की परम्परा का भी समावेश हो ही गया दै। 

बाद्ध परम्परा में अनुमान क॑ न्‍्यायसूत्रवाल्ले तीन प्रकार का ही वर्णन हैं जे एक 
मात्र उपायहदय ( 7० १३ ) में अभी तक देखा जाता है। जैसा समकका जाता है, उपाय- 
हृदय अगर नागाजुनकृत नहीं द्वो तो भी वह दिह/नाग का पूर्ववर्ती अवश्य हाना चाहिए । 
इस तरह हम देखते हैं कि ईसा की चौथी पाँचवी शताब्दी तक क॑ जैन-बै।द्ध साहित्य में वैदिक 
युगीन वक्त दे परम्पराओं के अनुमान वन का ही संग्रह किया गया है। तब तक में उक्त 

१ “तत्त द्विविधम्‌-प्रत्यक्षती दृष्टसम्बन्ध सामान्यता दृश्सम्बन्धं च”--शाबरसा० १. १, ४। 
“तु द्विविधमू--दृष्ट सामान्यते दृष्ट च”--प्रशस्त० पू० २०५ । 

२ भीमांता दर्शन 'अथाता धमंजिशाता? में धमं से दी शुरू द्वाता है वैसे ही वैशेषिक दर्शन भी 
थअथाता धम व्याख्यास्थामः सूत्र भें धर्मनिरूपण से शुरू हाता हे। “चादनालक्षशाड्थों धम:! ओर 
शद्दचनादाम्नायस्य प्राभारयम! देनों का माव समान है | 

३ “'पूवंक्‍च्छेषवत्सामान्यताी इ४्ट चः? न्‍्यायखू० १. १, ५। माठर० का० ५। चरक० 
खूत्रस्थान ज्छो० २८, २६ | 

8 “तिबिददे पण्णुत्ते तंजहा--पुब्बवं, सेसबं, दिद्वताहम्मव ।--अल्ुया० पु० २१५८ | 
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। 
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दोनें परम्पराएँ मुख्यतया प्रमाण के विषय में खासकर अनुमान प्रणाली के विषय में बैदिक 
परम्परा का ही अनुसरण करती हुई देखी जाती हैं। 
२-६० स० की पाँचवों शताब्दो से इस विषय में बैद्धयुग शुरू होता है। बैद्धयुग 
इसलिये कि अरब तक में जे। अनुमान प्रणाली बैदिक परम्परा के अनुसार ही मान्य होती श्ाई 
5 थी उसका पूर्ण बल से प्रतिवाद करके दिड्डनाग ने अनुमान का लक्षण स्वतन्त्र भाव से रचा! 
प्रौर उसके प्रकार भी अपनी बौद्ध दृष्टि सें बतलाए। दिड़नाग के इस नये अनुमान प्रस्थान 
का सभी उत्तरवर्ती बैद्ध विद्वानों ने अपनाया और उन्होंने दिहनाग की तरह ही न्याय 
झादि शाख संमत वैदिक परम्परा के अनुमान लक्षण, प्रकार आदि का खण्डन कियारे जो 
कि कभी प्रसिद्ध पूर्ववर्ती बैद्ध ताकिकी ने खुद ही स्वीकृत किया था। अब से वैदिक भर 
0 बैाद्ध ताकिकों के बीच खण्डन-सण्डन की खास आमने सामने छावनियाँ बन गई। 
पात्थ्थायनभाष्य के टीकानुटीकाकार उद्योतकर, वाचस्पति मिश्र आदि ने वसुबन्धु, दिडनाग, 
घर्मकीति आदि बौद्ध ताकिकां के भनुमानलक्षणप्रथथम आदि का जोर शोर से खण्डन 
किया जिसका उत्तर क्रमिक बौद्ध ताकिक दंते गये हैं । 
बैद्धयुग क। प्रभाव जैन परम्परा पर भी पड़ा। बैद्धताकिकां के द्वारा वैदिक पर- 
१9 स्परासम्म॒त अ्रनुमान लक्षण, भेद आदि का खण्डन होते और स्वतन्त्रभाव से लक्षणप्णयन 
होते देखकर सिद्धसेन* जैसे जैन ताकिकां ने भी स्व॒तन्त्रभाव से अपनी दृष्टि के अनुसार 
अनुमान का लक्षणप्रशयन किया। भदट्टारक अकल्लडु ने उस सिद्धसंनीय लक्षण प्रशयन 
मात्र में ही संतोष न माना। पर साथ ही बैौद्धताकिकों की तरह वेदिक परम्परा सम्मत 
अनुमान क॑ भेद प्रभेदें!। के खण्डन का सूत्रपात भी स्पष्ट किया* जिसे विद्यानन्द आदि उत्तर- 
20 वर्ती दिगम्बरीय ताकिकां ने विस्तृत व पल्लवित किया: | 
नये बौद्ध युग के दो परिशाम स्पष्ट देखे जाते हैं। पहिला तो यह कि बैद्ध और जैन 
परम्परा में स्वतन्त्र भाव से अनुमान लक्षण आदि का प्रणयन और अपने ही पूर्वाचार्यो' के 
द्वारा कभी स्वीकृत बैदिक परम्परा संमत अ्नुमानलक्षण विभाग आदि का खण्डन। दूसरा 
परिणाम यद्द है कि सभी बेदिक विद्वानों क॑ द्वारा बौद्ध संगत अनुमानप्रणाली का खण्डन व 
25 अपने पृर्वांचार्य सम्मत भ्रनुमान प्रणाली का स्थापन । पर इस दूसरे परिणाम में चाहें गौय 
रूप से ही सही एक बात यह भी उल्क्खयोग्य दाखिल है कि भासतवज्ञ जेसे वैदिक परम्परा 


१२ प्रभाजसमु० २. १. ४प्रत0॥॥8; 4,0270. ४०. 4. 9. 286. 

२ “अ्रतुमानं लिज्ञादयंदशनम्‌”-न्यायप्र० पृ० ७। न्‍्यायबि० २. ३। तस्वसं० का०१३६२ | 
हे प्रभाणसमु० परि० २। तस्वसे० का० १४४२ | तात्पये० पृ० १८०। 

४ न्यायवा० पृ० ४६। तात्पय० पू७ १८० | 

४ “साध्याविनाभुनोा लिज्ञत्साध्यनिश्वायक स्मृतम्‌। अनुमानम?--न्याया० ४ | 

६ न्यायवि० २. १७१, १७२ | 

७ तस्वा्थेक्छो० पृ० २०४। प्रमेयक० पू० १०४५। 
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के किसी किसी ताकिक के लक्षण प्रशयन में बौद्ध लक्षण का भी असर आगया! जो जैन 
ताकिकों के लक्षण प्रणयन में तो बौद्धयुग के प्रारम्भ से ही भाज तक एकसा चलता आया है? । 

३--तीसरा नव्यन्याययुग उपाध्याय गड्ढेंश से शुरू होता है। उन्होंने अपने वैदिक 
पूर्वांचार्यो' के भ्रमुमान लक्षण को कायम रख कर भी उसमें सूद्म परिष्काररे किया जिसका 
आदर उत्तरवर्त्ती सभी नव्य नैयायिकां ने ही नहीं बल्कि सभी वैदिक दर्शन क॑ परिष्फारकों है 
ने किया | इस नवीन परिष्कार फे समय से भांग्तवष में बौद्ध ताकिक करीब करीब नामशेष 
हो गये। इस लिये बोद्ध प्रन्थों में इसक स्वीकार या खण्डन के पाये जाने का तो संभव ही 
नहीं पर जैन परम्परा क॑ बारे में ऐसा नहों है। जैन परम्परा तो पूषे की तरह नव्यन्यायथुग 
से आज तक भारतवष में चली अ्रारही है और यह भी नहों कि नव्यन्याययुग क॑ मर्मज्ञ कोई 
जैन तारिक हुए भी नहीं । उपाध्याय यशोविजयजी जैसे तत्त्तचिन्तमणि और आल्लोक अझ्रादि !0 
नव्यन्याय क॑ अभ्यासी सुक्मप्रश्ञ ताकिक जैन परम्परा में हुए हैं फिर भी उनके तर्कभावा 
जैसे ग्रन्थ में नव्यन्याययुगीन परिष्कृत अनुमान लक्षण का स्वीकार या खण्डन देखा 
नहों जाता। उपाध्यायजी ने भो अपने तकभाषा जैसे प्रमाथ विपयक मुख्य भ्रन्‍्थ में 
अनुमान का लक्षण वही रखा है जो सभी ्ववर्त्ती श्वेताम्बर दिगम्बर ताकिकों कं द्वारा 
मान्य किया गया है। 

आचाये हेमचन्द्र ने अनुमान का जो लक्षण किया है वह सिद्धसेन आर अकलतह़्डढ भ्रादि 
प्राक्तन जैन ताकिकों के द्वारा स्थापित और समधित ही रहा। इसमें उन्होंने काई सुधार 
या न्‍्यूनाधिकता नहों की । फिर भी हेमचन्द्रोय अनुमान निरूपण में एक ध्यान देने योग्य 
विशेषता है। वह यह कि पृर्ववर्त्ती सभी जैन ताक़िकों ने --जिनमें अमयदेव, वादी देवसूरि झ्रादि 
श्वेतांबर ताकिकों का भी समावेश होता है--बैदिक परम्परा संमत त्रिविध अनुमान प्रणाली 20 
का साटोप खण्डन४ किया था उसे आ० हँमचन्द्र ने छोड़ दिया । यह हम नहीं कह सकते 
कि हेमचन्द्र ने संक्षेपरुचि की ट्रष्टि से उस खण्डन का जो पहिले से बराबर जैन ग्न्धों में चला 
आा रहा था छाडा, कि पूर्वापर असलंगति की दृष्टि से। जा कुछ हा, पर आचार्य हेमचन्द्र के 
द्वारा बैदिक परम्परा संमत अनुमान त्रविध्य के खण्डन का परित्याग होने से. जे। जैन ग्रन्‍्धों में 
खास कर श्वेतांबरीय अ्न्धों में एक प्रकार की भ्रसंगति आगई थो वह दूर है| गई। इसका £ 
श्रेय आचाये हमचन्द्र का ही है। 

इझसंगति यह थी कि आरक्षित जैसे पूर्वधर समझे जाने वाले भ्रागमधर जैन 
झ्राचार्य ने न्याय संमत प्रमुप्तानत्रेविध्य का बड़े विस्तार से स्वोकार और समधेन किया था 
जिसक। उन्‍्हों के उत्तराधिकारी श्रभयदेवादि श्वेतांबर ताकिक़ों ने सावेश खण्डन किया था|, 


9 


१ “सम्पंगविनाभावन परोक्षानुभवसाधनमनुमानम्” - न्‍्यायसार पृ० ५। 

२ न्‍्याया० ४। न्‍यायवि० २. १। प्रमाणप० पू० ७०। परी० हे. १४। 

३ “अतीतानागतधूमादिशानेउप्यनुमितिदशंनात्न लिज्न' तड़ेंतु: व्यापारपूर्वबत्तितयारमाबात्‌,...., 
किन्तु व्याप्तिशानं करण परामशों व्यापार:”- तस्वचि० परामश पू० ५३६९-४० | 

४ सन्मतिटी० पृ० ५५६। स्वाह्वाव्र० पू० ५२७ । 


शहर प्रमाशमीमांसोया: [ प्रू७ इ्र पं५ १७- 


दिगम्बर परम्परा में ते यह असंगति इसलिये नहीं मानी जा सकती कि वह आयेरक्षित के 
अनुयेगद्वार को मानती ही नहीं। अतएवं अगर दिगम्बरीय ताकिक अकलडू झादि ने 
न्‍्यायदशन संमत अनुमानज्रेविध्य का खण्डन किया ते वह अपने पूर्वाचार्यों के मार्ग से 
किसी भी प्रकार विरुद्ध नहों कहा जा सकता। पर श्वेतांबरीय परम्परा की बात दूसरी है | 
6 अभयदेब आदि श्वेताम्बरीय ताकिक जिन्होंने न्‍्यायदशन संमत अ्रनुमानप्रैविध्य का खण्डन 
। किया, वे तो झनुमानत्रैविध्य क॑ पक्षपाती आर्यरक्षित क॑ अनुगामी थे। अ्रतएवं उनका 
; वह खण्डन अपने पूर्वांचाये के उस समथेन से स्पष्टयतया मेज्ञ नहीं खाता | 
आचारये हमचन्द्र ने शायद सोचा कि श्वेताम्बरीय ताकिक अकलड्ू श्रादि दिगम्बर 
ताकिकों का अनुसरण करते हुए एक स्वपरम्परा की भ्रसंगति में पड़ गए हैं। इसी विचार 
0 से उन्होंने शायद अपनी व्याख्या में त्रिविध अनुमान के खण्डन का परित्याग किया । संभव 
है इसी हेमचन्द्रोपज्ञ असंगति परिहार का आदर उपाध्याय यशोविज्यजी ने भी किया और 
अपने तकभाषा ग्रन्थ में वैदिक परम्परा संमत अनुमानमत्रैविध्य का निरास नहों किया, जब 
कि हँतु क॑ न्‍्यायसंमत पाूचरूप्य क्रा निरास अवश्य किया । 
पृ० ३६, पं> १७, 'भिक्षवः' नीचे दिया जानेवाला हेतु श्रार हेत्वाभासों की संख्या का 
5 कोष्ठक दिछलनाग के हेतुचक्र और न्यायमुख ( कार्का २ ) के अनुसार हैं। 
दिडः नाग के प्रस्तुत मन्‍्तब्य का 'अन्न दिढनागेन' ऐसा कह करके वाचस्पति ने 
( तात्पर्य १० र८६ 2 उद्धृत किया है बह इस प्रकार-- 


“सपक्षे सन्नसन्‌ द्वेधा पक्षथमः पुनद्रिधा । 
प्रत्येकासपक्ष च सदसदृद्विविधत्वतः ।| 
20 तत्र यः सन्‌ सजातीये द्वंधा चासंस्तदत्यये । 
स हेतुर्विपरीतेउस्माद्िरुद्धो -न्यत्वनिश्चित: ॥” 
ये कारिकाएँ विद्याभूषण ने प्रमाशसमुच्चय के तृतीय परिच्छेद की बतलाई हैं-देखे।--.. 
[00% ,02०- 2. ४।४. 
हेतु का सपक्ष श्लौर विपक्ष में, गणित क॑ रिद्धान्त के अनुसार जितने भी प्रकार से 
26 रहना सम्भव है उन सभी प्रकारों का समावेश इस चक्र में किया गया है। फलत: यही 
सिद्ध दाता है कि द्वेतु भिन्न भिन्न नव ही प्रकार से सपक्ष और विपक्ष में रह सकता है इससे 
ज़्यादह भार कम प्रकार से नहों। उन नव प्रकारों में से सिर्फ दे हो सत्‌ हेतु हैं भर बाकी 
के सात हेत्वाभास। उन सात हेत्वाभासों में दे तो सत्‌ हेतु से अ्रत्यन्त उलटे होने के 
कारण विरुद्ध कहे जाते हैं। बाकी के पाँच अनैकान्तिक-सन्दिग्ध कह्दे जाते हैं क्योंकि उनका 
80 सपक्ष-विपक्ष में रहना अनिश्चित प्रकार से दोता है। या ता वे सपक्त में रहकर विपक्षैंक- 
देश में--जहाँ हेतु का रहना उचित नहीं--भी रहते हैं या सभी सपन्षों में रहकर सभी 
विपस्तों में भी रहते हैं। अथवा सिफ पक्ष में ही रहकर किसी सपत्त या विपक्ष में रहते ही 
नहों। भ्रन्तिम स्थिति में तो हेतु असाधारण या श्रव्यापक अरलेकान्तिक हेत्वाभास हो 


पृ७ ३४, पं० १७ ] भाषाटिप्पणानि। १४३ 


जाता है इसी लिए उससे कोई सिद्धि नहों दो पाती। अगर हेतु सभी सपक्ों और सभी 
विपज्षां में रहता है तव् वह साधारण हेत्वाभास हे। जाता है भ्रत: उससे भी काई सिद्धि नहीं 
है पाती। उपरोक्त दे साधारण और असाधारण हेत्वाभासें का प्रयोग व्यवहार सें 
विरल है फिर भी उनका सेैद्धान्तिक महत्त्व कम नहीं है क्‍्येंकि वे हेत्वाभास की दे। 
अ्रन्तिम सीमा के निद्शक हैं और उन दोनों अ्रवस्थाओं क॑ बीच ही कहों हमें सत्‌ हेतु मिल ? 
सकता है। बाकी के तीन अनैक्रान्तिक बचत हैं श्रार भ्रसल में ये तीन ही अनैकान्तिक नाम 
के थाग्य हैं क्योंकि ये तीन ही ऐसे हैं जे सपत्ष में रहकर भी या ता सभी विपक्षों में रहते हैं 
या कुछ विपक्षों में | 

इस तरह हेतु की सपन्ष श्रौर विपक्ष में भिन्न मिन्न नव श्रवस्थितियों के श्राधार पर 
दो सत्‌ हेतु होंगे, दा विरुद्ध हेत्वाभास होंगे, दे! अन्तिम दे सीमा को दिखानेवाले साधा- 0 
रण और असाधारण हेलाभास होंगे और बाकी के वोन विपक्ष में भी रहने के कारण 
अनैकान्तिक होंगे। देखा--30१0॥80 [,07|0. ५४०] 7, ७, 82- 828, 

( काष्ठक के लिये देखा ए० १४४ ) 
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॥ प्रमाणमीमांसतायाः परिशिष्ठानि ॥ 


१. प्रमाणमीमांसायाः सूत्रपाठः । 


अथ प्रमाणमीमांसा ॥ १ ॥ 
सम्यगर्थनिर्णयः प्रमाणम्‌ ॥ २ ॥ 


स्वनिर्णय: सन्नप्यरक्षणम्‌, अप्रमाणेडपि 
भावात्‌ ॥ ३ ॥ 

ग्रह्मीष्यमाणग्राहिण इब गृह्दीतग्राहिणो5पि 
नाप्रामाण्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


अनुभयत्रोभयकोरिस्पर्शी प्रत्ययः संशयः ॥५॥ 
विशेषानुछ्ेस्यनध्यवसायः ॥ ६॥ 


अतर्मिस्तदेवेति विपयेयः ॥ ७ ॥ 
प्रामाण्यनिश्चयः स्वतः परतो वा।॥ ८ ॥ 
प्रमाण द्विधा ॥ ९ ॥ 

प्रत्यक्ष परोक्ष च ॥ १० ॥ 


व्यवस्थान्यधीनिषिधानां सिद्धेः प्रत्यक्षेतरप्रमाण- 
सिद्धि! ॥ ११॥ 
भावाभावात्मकत्वाहस्तुनो निर्विषयों5भावः॥ १ २॥ 
विशदः प्रत्यक्षम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रमाणान्तरानपेक्षेदन्तया प्रतिभासो वा वैश- 
झम्‌ [| १४ ॥ 
तत्‌ सर्वधावरणविलये चेतनस्य स्वरूपाविभोवों 
मुख्य केवलम्‌ || १५ ॥ 
प्रज्ञातिशयविश्रान्त्यादिसिद्धेस्तत्सिद्धि: ॥ १६ ॥ 
बाधकाभमावाच || १७ ॥ 
तत्तारतम्येडवधिमनः:पर्यायौ च ॥ १८ ॥ 
विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयमेदात्‌ तद्भेदः ॥ १९ ॥ 
इच्द्रियमनोनिमित्तोवग्रहेहावायधारणात्मा सां- 
व्यवहारिकम्‌ ॥ २० ॥ 


स्पशरसगन्धरूपशब्द्ग्रहणरुक्षणानि स्पर्शनरस- 
नधाणचक्षुःश्रोत्राणीन्द्रियाणि द्रव्यभाव- 
भेदानि ॥ २१ ॥ 

द्रव्येन्द्रिय नियताकाराः पुद्वछाः ॥ २२ ॥ 

भावेन्द्रियं लब्ध्युपयोगो || २३ ॥ 

सर्वार्थप्रहणं मनः ॥ २४ || 

नाथीछोकौ ज्ञानस्थ निमित्तमव्यतिरेकात्‌ ॥२५॥ 

अक्षार्थयोगे दशैनानन्तरमर्थग्रहणमवग्रह: |२ ६॥ 

अवगृहदीतविशेषाकाइक्षणमीहा | २७ ॥ 

इईहितविशेषनिर्णयो 5वायः ॥ २८ ॥ 

स्वृतिहेतुधोरणा || २९॥ 

प्रमाणस्य विषयो द्वव्यपर्यायात्मकं वस्तु ॥ ३०॥ 

अथेकरियासामर्थ्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 

तहलक्षणलाद्वस्तुन: ॥ ३२२ ॥ 

पूर्वोत्तराकारपरिहारस्वीकारस्थितिलक्षणपरिणामे- 
नास्याथेक्रियोपपत्तिः ॥ ३३ ॥ 

फलमथग्रकाशः ॥३४॥ 

कर्मस्था क्रिया ॥३५)॥। 

कर्तृस्था प्रमाणम्‌ ॥३६॥ 

तस्यां सत्यामथप्रकाशसिद्धि: ॥ ३७ ॥ 

अज्ञाननिवृत्तिवा ॥३८॥ 

अवग्रहादीनां वा क्रमोपजनधमोणां पूर्व पूर्व 
प्रभाणमुत्तरमुत्तरं फलम्‌ ॥३९॥ 

हानादिबुद्धयो वा ॥9०॥ 

प्रमाणाद्िनाभिन्नम्‌ ॥9१॥ 

स्वपराभासी परिणाम्यात्मा प्रमाता ॥४१॥ 


इस्याचायभ्रीदेमचन्द्रविरचितायां प्रमाणमीमांसायाँ प्रथमस्याध्यायस्य प्रथममाह्िकम्‌-ता-सू" ॥ 





अविशदः परोक्षम ॥१॥ 
स्मृतिप्त्यमिज्ञानोहानुमानागमास्तद्विधयः ॥२॥ 
वासनोदूबोधहेतुका तदित्याकारा स्मृति: ॥३॥ 
दरशनस्मरणसम्भवं तदेबेदं तत्सद॒शं तद्विरुक्षण 
तत्मतियोगीत्यादिसइलन प्रत्यमिज्ञानम्‌ ॥४॥ 


उपलम्भानुपलम्मनिमित्त व्यात्तिज्ञानम्‌ ऊहः ॥५॥ 

व्याप्तित्योपकस्य व्याप्ये सति भाव एवं व्या- 
प्यस््य वा तत्रैव भावः ॥६॥ 

साधनात्साध्यविज्ञानम्‌ अनुमानम्‌ ॥७॥| 

तत्‌ द्विषा स्वाये पराथ चे ॥८॥ 


॥, प्रमाणमीमांसाया: सूत्रपाठः । ई 


स्वाथ स्वनिश्चितसाध्याविनाभावैकरुक्षणात्‌ | धर्मी प्रमाणसिद्धः ॥१६॥ 


साधनात्‌ साध्यज्ञानम्‌ ॥९॥ 


सहक्रममाविनो! सहक्रमभावनियमो 5विना- 
भावः ॥१०॥ 
ऊहाव्‌ तन्निश्चयः ॥१ १॥ 


स्वभावः कारण कार्यमेकार्थसमवायि विरोधि 
चेति पश्चपा साधनम्‌ ॥१२॥ 

सिषाधयिषितमसिद्धमबाध्य साध्य पक्षः ॥१३॥ 

प्रत्यक्षानुमानागमछोकस्ववचनप्रतीतयो बाधा: १४ 

साध्य॑ साध्यपर्मविशिष्टो धर्मी, क्वचित्तु 
घमः ॥१५७॥ 





| बुद्धिसिद्वोंडपि ॥१७॥ 


न दृष्टान्तोडनुमानाड्म्‌ ॥१८॥ 

साधनमात्रात्‌ तल्सिद्वेः ॥१९॥ 

स व्याप्तिदशेनमूमि: ॥२०॥ 

स साधम्थंवैधम्यभ्यां द्वेधा ॥२१॥ 

साधनधर्मप्रयुक्तसाध्यधर्मयोगी साधम्य- 
दृष्टान्तः ॥२२॥ 

साध्यधर्मनिवृत्तिपयुक्तताधनधर्मनिदृतियोगी 
वैधम्येइशन्तः ॥२१॥ 


इश्याचायश्रोह्देसचन्द्रविरचितायां प्रमाणमीमांसायां प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ । ता- मू० ॥ 





यथोक्तसाधनामिधानजः परार्थम्‌ ॥१॥ 

वचनमुपचारात्‌ ॥२॥ 

तद्‌ द्वेधा ॥३॥ 

तथोपपत्त्यन्यथानुपपत्तिमेदात्‌ ॥9॥ 

नानयोस्तातर्ये भेद: ॥५॥ 

अत एवं नोभयो: प्रयोग: ॥६॥ 

विषयोपदरनाथ तु प्रतिज्ञा ॥»॥ 

गम्यमानत्वेडपि साध्यधर्माधारसन्देहापनोदाय 

धर्मिणि पक्षधर्मोपसंदारवत्‌ तदुपपत्ति: ॥८॥ 

एतावान प्रेक्षपयोगः ॥९॥ 

बोध्यानुरोधात्‌ प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगम- 
नानि पश्चापि ॥१ ०॥ 

साध्यनिर्देश: प्रतिज्ञा ॥११॥ 

साधनलाभिव्यञ्ञकविभक्त्यन्त साधनवचन 

हेतु: ॥१२॥ 

दृष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌ ॥१३॥ 

धर्मिणि साधनस्योपसंहार उपनयः ॥१४॥ 

साध्यस्य निगमनम्‌ ॥१५॥ 

असिद्धविरुद्धानिकान्तिकासयो हेत्वाभासाः ॥ १ ६॥ 

नासन्ननिश्चितसक््वो वाउन्यथानुपपत्न इति 
सत्तस्यासिद्धौं सन्देहे वाउसिद्धः ॥१७॥ 

वादिप्रतिवाद्यमयभेदाबैतद्वेद: ॥ १८ ॥ 

विशेष्यासिद्ध[दीनामेप्वेवान्तर्भावः || १९ ॥ 


विपरीतनियमोन्यथैवोपपद्च मानो विरुद्ध:॥२ ०॥ 

नियमस्यासिद्धौ सन्देहे वाउन्यथाप्युपपद्यमानो- 
इनैकान्तिकः ॥ २१॥ 

साधम्येवैधम्योभ्यामष्टवष्टी दृष्टान्ताभासा: ॥२२॥ 

अमूतत्वेन नित्ये शब्दे साध्ये कर्मपरमाणुधटाः 
साध्यसाधनोभयविकलाः: ॥ २३ ॥ 

वैधर्म्यण परमाणुकमाकाशाः साध्याधव्यति- 
रेकिण: ॥ २० ॥ 

वचनाद्रागे रागान्मरणधर्मकिश्विज्जलयोः 
सन्दिग्धसाध्यायन्वयव्यतिरिका रथ्यापुरु- 
पादयः ॥ २५ ॥ 

विपरीतान्वयव्यतिरेकी | २६ ॥ 

अप्रदर्शितान्वयव्यतिरिकौ ॥ २७ ॥ 

साधनदोषोद्धावनं दूषणम्‌ || २८॥ 

अमूतदोषोद्भावनानि दूषणाभासा जालत्युत्ताणि २९ 

तत्त्वसंरक्षणारथ प्राभ्रिकादिसमक्ष साधनदूषण- 
बदन वादः ॥ ३०॥ 

स्वपक्षस्य सिद्धिजयः ॥ ३१ ॥ 

असिद्धि: पराजयः ॥ ३२॥ 

स निग्नहों वादिप्रतिवादिनो: ॥ ३३ ॥ 

न विप्रतिपत्त्यप्रतिपत्तिमात्रम्‌ ॥ ३२४ ॥ 

नाउप्यसाधनाइवचनमदोषोद्धावने || ३५ ॥ 
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अकिश्वित्तर ६७, १० 
अक्ष २दे. २४७; २७. १ 
अक्षपाद १६ ७ 
अक्षिगीलककृष्णसार ४०, १५ 
अचजझुदंशंन १२८, १७ 
अज्ञात्तत्व ८१. २४ 
अज्ञाननिषृत्ति दिए, ७ 
अज्ञानवादी २७. २६ 
अथ *२, ११ 


शब्द के अर्थ के विपय में महाभाष्य, शबर, 
बाचस्पति और हेमचम्द्र के 


व्यास, शहर, 
मन्तव्य २. ११ 
श्रथ प्रमाणमीमांसा ९. २१ 


इसकी रचना के आधार % एतिहासिक अब- 


लोकन १. २१ 
अदृश्टर्थ ( आगम ) शृ८, १२ 
अदोषोद्भावन १२२. १६ 
अधिगतार्थक ११. २४ 
अनधिगत ९७. ५: १५ 
अनध्यवसाय 
प्रशह्तपादकृत दा भेद १५. ८ 
हेमचन्द्र १४. १८ 
अनध्यवस्ताथ १२८६. २९ 
अनध्यवसित ( देखाभाग ) &६. १८; १०१. १७ 
भनन्‍्वय ( ?शन्‍्ताभाग ) १०७. दे; १०८. १४ 
अनभ्यासदुद्ञा १9. २१ 
अनवस्था ५४. १५ 
अनसूयक ११६. २७ 
अनसूयी ११५. २८ 
अनित्यवाद ४३. < 
अनित्यसम ( जाति ) ११७. ११ 
अनुक्ति ( जाति ) ११७४. १३ 
अनुस्पततिसम ( जाति ) ११३. ३० 
मनुपठछव्धि छद्दे. ३० 


अनुपढरूब्धिसम ( जाति ) ११७. ९ 


अनुपलस्भ छहे. ३० 
अनुमान २१. १० 
अनुमान 


सर्वसंमत स्वार्थ परार्थरूप द्वेविध्य &०. १६ 
अनुभिति और अनुमितिकरण ऐसे दो अर्थ 
१३८. १ 

प्रत्यक्ष और अनुमान का पूवरापर भाव शैद्ेद्ठ, ४ 
अनुमान निरूपण के विषय में तीन य्रुग--- 
वेदिक, बौद्ध, नव्यन्याय १३८, २१ 

वेदिक परंपरा में ही सर्व प्रथम अनुमान का 
निरूपण १३८. २६ 

वेशेषिक और मीमांसक का अनुमानद्वेविश्य 
१३६. ७ 

न्याय, सांख्य और चरक का अनुमानन्रैविध्य 
१३&. १२ 
जैन-आगमिक 
१३& १७ 
बौद्धों का अनुमानभैविध्य १३७. २९२ 
दिदनागक्ृत नया प्रस्थान १७४०, ३ 

जैन परंपरा पर बौद्धों का प्रभाव १४०. १५ 
चौद्ध-जैन और ब्राह्मण का संघषर १७०, २२ 
भासव॑ज्ञ पर वौद्धों का असर १७४०, २७ 
गंगेशकृत नया प्रस्थान और उसका सर्वशात्रों 
पर भ्रभाव १७४१९. ३ 

जैन यशोविजयजी नव्यम्याय के मर्मज्ञ १७१, १० 
हेमचन्द्र की विशेषता १७१. १६ 
देताम्बराचायक्त अनुमान न्विश्यस्रण्डन की 
असंगति १७१. २७ 

हेमचन्दकृत असंगतिपरिहार १४२. ८ 


परंपरा का अनुमानत्रविध्य 


अनुभिति १३७. १; १३८. १ 


अनुमितिकरण श्द्दे८, १ 
अनुमेय १३७, २० 
श्नुव्यवसाय १३१. १३ 
अनेकान्तवाद 
स्वरूप ६१. ५ 
सभी दशनों में अनेकान्तवाद ६१. ९ 
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जैनदशन ही क्यों अनेकान्तवादी १ ६१. १२ 

जैन-बौद्ध का अनेकान्तवाद ६२. ५ 

जैन, मीमांसक और सांख्य का अनेकान्तवाद 
६२. १३ 

पहिले सण्डनकार बौद्ध ६३. ८ 

ब्रह्मसूत्नगत अनेकान्तवादखण्दन किसका है £ 
६३. १२ 

अनेकान्तके ऊपर विरोधादि आठ दोष 

६8. ६; ६५. ८ 


३५९ 


अ्प्रयोडहकक.. ( हेत्वाभास ) &9. १२ 
अप्रयोजकत्वशड्ा ७७. ८ 
भ्रप्राप्तिसम ( जाति ) ११३. २० 
अवाधितविषयस्व ८१. १७ 
अभाव ( दोष ) ६४. ११ 
अभावप्रमाणवाद्‌ 

की प्राचीनता २६. १ 

कुमारिल और प्रभाकर का मतमेद २६. ५ 
अभिनिवोध २३. ४ 


नि जिजन- आते जन 


दोषोद्धार करनेत्रोछ अऋछड्ड और हरिभद्र ६७४.२१| खित ( छिन्न ) ८४. ५ 


सप्तभञ।, स्याद्वाद, नयवाद और निक्षेप ६७. २६ 


दखो विरोधसंशयादिदोप 
श्रनेकान्तवादी ६१, १४ 
अनैकान्तिक 


नैयायिकों के सव्यभिचार और वेशेषिकों के , 


सन्दिग्ध की तुलना १००, १४ 
न्यायप्रवश और प्रशस्तपादर्समत संशयजनकत्व- 
रूपनियामकतत्त्व १०१. ३ 
असाधारण और विरुद्धाव्यमिचारी के संशयजन' 
कत्वका प्रशस्तपादक्ृत खण्ठन १०१. ९ 
प्रशस्तपाद वो धर्मकीर्षि का जवाब १०२. १० 
जयन्तकृत प्रशस्तपादका समर्थन १०३. १ 
न्यायसार १०४. ६ 
जैनपरम्परा १०३. ९ 
अनैकान्तिक १७२. २९; ३३; १४३. ६ 
अन्तःकरण छे०. २३ देखों मन 
अन्यथानुपर्पत्ति ८७. ८ 
अन्यथानुपपन्नत्व ८२. १७ देखो द्वेतु 
अन्यथासिद्ध ( हेत्वाभास ) &9. १२ 
अन्वय ८६५. ९ 
अपकपसम ( जाति ) ११३. २१ 
अपरोक्ष १३५. ५ 
अपाय छ५. १७ देखो अवाय 
अपू् १२. ६; १३. १२; १४, १० 
भपौरुषेयत्व १८. १९; १३१. १६ 
अपौरुषेयवेदवादी २८. ४ 
अप्रतिपत्ति ( दोष ) ६४, १५ 
अप्रतिपत्ति ( निग्रहस्थान ) ११५६. ६१ 
अप्रत्यक्षोपलरभ ११. ई 
भ्रप्रदर्शितम्यतिरेक ( दृशटन्टानास ) १०७. ७ 
श्प्रदर्शितान्वय ( ) १०७ ६ 


| अभ्यासदशा १७, २० 

| भर्थ 

न्याय-वेशेषिकसम्मत त्रेविध्य 8. ६ 

धर्मोत्तर-प्रभावर्द्र का द्वेविध्य $; ७ 

देवसूरि-अभयदेव का त्रविध्य &. ९ 

हेमचन्द्र १०. १ 

: अर्थापत्ति २१ १० 

: अर्थापत्तिसम ११४. ५ 
अर्थालोककारणतावाद 

। बौद्ध और नेयायिक सम्मत ४७. १२ 

| क्षथोपलब्धिद्ेतु ( प्रमाण ) १६. ४ 

| अछोकिकछनिर्विकल्पक १२६ ९ 

| अलोकिकप्रत्यक्ष १३३, ४ 

' अलौकिकप्रत्यक्षवाद ७५. २७ 

| अवग्रह ४६. ४ 

| अवधि ( ज्ञान ) १२८. १९ 

अवधि ( दशन ) १२६. १२; १२८. १७ 

अवयवब २०. १५; &8छ. १५ दंखां न्यायवाक्य 

अवण्यंसम ( जाति ) ११३. २३ 


| अवाय 

। अवायशब्द की प्राचानता ४६. १५ 

|. अवाय और अपाय के अकछदृक्न अर्थमेद 

|... ४६. २० 

| अविकल्प १६. २१ 

| अ्विकल्पक १०२६- २६ 

: अविध्युति ७७. ११ देखो घारणा 

| अविद्यानाश ६६. ११ 

। अविनाभाव ऊट्ठ. २५ देखो व्याप्त 
अविनाभावनियम ८२. ४ 
अविरुद्ध ( जाति ) ११४. १७ 

। अविशेषसम ( जाति ) ११४. ६ 

| अश्यतिरेफ ( दृशान्ताभास ) १०७. रे 
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अव्यापक रै७४९., ३३ 
भव्याप्तिसम ( जाति ) ११७. १७ 
भसंशय ( जाति ) ११७. १७ 
भसत्रतिपक्षितत्व ८४१. १४ 
असदुत्तर १०&. २८ 
असम्यक्लण्डन १०&. २८ 
असवंज्षवाद २६. २४ देखो स्ज्ञवाद 
असांधनाइवचन १५३२. १६ 
असाधारण १०१. ७; १७२. ३३ देखो अनेकान्तिक 
असाधारणघर्म ७. १७५ 
असिद्ध 
न्यायसूत्र &८. १९ 
प्रशस्त, न्याप्रवेश और माठर में चार 
अकार &८. २४ 
पूर्व परम्परा में धर्मकीर्ति का संशोधन &८. २६ 
न्‍्यायसार और न्यायमज़री &&. १ 
जैनाचार्यों के द्वारा धर्मकीर्ति का अनुसरण और 
न्यायपरम्परा का खण्डन &&., २ 
भ्रह्देतुसम ( जाति ) ११७. ४ 


[था ] 
आगम 
अदृष्टर्थक का प्रामाण्य शै८्ध, ९ 
मीमांसक और नेयाय्रिक-वेशेषिक शैछ्द. १८ 
प्रामाण्यसमर्थन में अक्षपाद का मन्त्रायुवेंद का 
दृष्टान्त १८, ११ 
हेम्नचन्द्र ज्योतिषशास्र का उदाहरण क्यों 
देते हैं ? १८. २५ 
धर्मकीर्ति की आपत्ति शुद्ध. २९ 
आत्मकम सम्बन्ध 
माननेवालों के सामने आनेवाले कितने एक 
प्रश्ष देह, १५ 
माननेवाले समी के समान मन्तब्यों का 
परिगणन ३७. २० 
दाशनिकों के मन्तव्य ३४. १२ 
जआंत्मशान १३३. ९ 
आत्ममाश्रसापेक्षत्तर १३७. १७ 
आत्मा ७०, ९ देखो प्रमाता 
अएमाश्रय ( दोष ) ६६. 4 
भालोचन १२५. १५ 
माभ्रयासिद्ध ( दृष्टान्ताभास ) १०७. १९ 
जाहायज्ञान ७७. ८ 


[ह ] 
इतरभेद्शापन ८. ९ 


इन्द्र ( सुगत ) ४० ३ 
इन्द्रिय 
पाणिनिकृत निरुक्ति इे८झ, २७ 
जैनबौद्धाचारयक्रत निद्क्ति ३७. ३ 
माठरकृत निरुक्ति ३६. १७ 
बुद्धघोष की विशेषता ७०. $ 
दाशनिकों के मतानलुसार उसका कारण ४०. ९ 
आकार-अधिष्ठान 8७०७. १५ 
मन छ०, २२ 
सांख्यसंमत पांच कमेंर्द्रियां 8०. २४ 
बौद्धसंमत बाईस इन्द्रियां छह. १ 
विषय ७१. ८ 
एकत्व-नाना त्ववाद ४१. १६ 
स्त्रामी 88. २३ 
प्राप्याप्राप्यकारित्व छ&. २३ 
इन्द्रियमनोजन्यत्व टरैडे४े. १६ 
इश्टविघातकृत &&. २२ 


इश्वर औैधेर १५ 
इंश्वरज्ञान २६. २ 
इश्वरवादी १६. २८ 
इंश्वरसाक्षीचेतन्य रैदेदे. ११ 
इंश्वरीयज्ञान २३. २८ 
ईश्वरीयसवंशत्व २8. ६ 
हैंहा ६६३. २०; ७७. १७ 
[३ ] 

उत्कषंसम ( जाति ) ११३. २० 
उत्त १०&. २२ 
उदाहरणा भास १०४, २५ 
उपपत्तिसम ( जाति ) ११४. ७ 
उपमान २१. १०; ७६. १०; १७ 

देखो प्रत्यभिजश्ञान 
उपयोग १श८. २६ 
उपलब्धि ८७. 9 
उपलब्धिसम ( जाति ) ११७. ८ 
उपालब्भ १०६. २२ देखो हृषणवृषगाभास 
उपेक्षणीय ( अर्थ 9 १०. दे 
उभ्य ६५. १३ 
उस्रयदोषप्रसज्ञ ५५. ११ 


| श्मास्थाति है, ५ 


६. भाषाटिप्पणगत शब्दों ओर विषयों को सूचो ! २१ 


[>>] 
ऊह ७६. २६ देखो तक 


[ए] 
एकस्ववितक शैरे. २१ 


[क] 
कणाद ९ै. ७ 
कथा 


श्राह्मण-भ्रमण परम्परा! और उनका 
साहित्य १०७, १७ देखो वादकथा 
कथा ११७५. २९ 
कथाभास ११४- २४ 
कर्णशप्कुली ७०. १५ 
कमेंन्द्रिय ४०. २४ 
कव्पना 
शब्द के अर्थ ५१. ८ 


[जज] 


जन्यप्रत्यक्ष २१३२९. १४ 
जयपराजयव्यवस्था 


बआह्षण परम्परा के अनुसा।र जय के छिए 
स्वपक्षसिद्धि आवश्यक नहीं ॥ एक का 
पराजय दूसरे का जय १३४१. २५ 
धर्मद्वी्तिकृत व्यवस्था-जय के लिए निर्दोष 
साधन का प्रयोग आवश्यक । एक का परा- 
जय ही दूसरे का जय नहीं १२२. १ 
जैनाचाये अकलह्ड के मतानुगार-एक पक्ष 
की सिद्धि से जय । एक पक्ष की सिद्धि दूसरे 
की अभिद्धि के बिना नहीं १२२, १७ 
हेमचन्द्र १५३. १९ 


जरूप ११६. २ देग्वो दूषण-दृपणाभास 
जाति १०६. २८; ११०. ९, ११३. १६ 


कारणलिड्रक ( अनुमान ) देखो दूषण-दृषणाभासत 
धर्मकीतिं नहीं मानते ६४, २६ जाय्युत्तर ११३. १३; ११४. २२ 

काय ( लिक् ) झकझे २८ जीवत्वसिद्धि ४२. २ 

कार्य लिड्रक ( अनुमान ) | झेनज्ानप्रक्रिया 


ग्राणादि हेतु की बौद्धोद्धावित असाधकता ८६. १ 
कार्यसम ( जाति ) ११४. ४२ 
कालसम ( जाति ) ११४ ४ 
कालातीत &८. १३ 
कालात्ययापदिष्ट &८&. १३ 
केवलद्शन १२६. १२ 
क्रिया १३. ४ 
क्लेशावरण दे२. १५ 
क्षणिकरवज्ञान ३२. १७ 


[ख्र] 
खण्डन १०६. २२ 

[ग] 
गण ५६५ ९ देखो द्रव्य 

[चर] 
चक्रक एप. २ 


घाप्लु देशन (२८, १७ 

चतुरक्वाद ११७. २० देखो वादकथा 
चित्त ३२, १४; देछ, ८ 

चिन्ता शेरे, ४ 

छल ११०, ९; ११७, २९ 


आगमिक और तार्किक प्रक्रिया में क्या भेद है 
१&. २९ 

जनागम में तार्किक चचा भद्रबाहु के बाद की 
२०. ३ 

आगम में सर्वप्रथम आरक्षित ने ताकिक 
प्रमाण चतुश्य के आधार पर पश्चज्ञान की 

चर्चा की २०. ३१६ 

उमास्वातिकृत पंश्चज्ञान का प्रमाणद्रय सें 

समावेश २०. १९ 

संकलना के समय में स्थानाज् और भगवती में 
प्रमाणद्ययः और प्रमाणचतुश्य का प्रवेश 

२०. २२ 

आयरक्षित के द्वारा मति और थ्रुत का प्रत्यक्ष 
और आगमम प्रमाण में समावेश २१. ६ 
उमास्त्राति के द्वारा मतिश्र॒त में अनमानादि का 
समावेश २१. १२ 

पूज्यपाद २हैं. १५ 

नन्दीसूत्रकार के द्वारा पश्चज्ञानका प्रत्यक्ष 

और परोक्ष में समावेश २१. १० 

नन्‍्दीकारके द्वारा उमास्व्राति और आयेरक्षित 

के मन्तव्यका लौकिक इृष्टिसे समन्‍्वथ ३१. १९ 


श्र ६. भाषाटिप्पणगत शब्दों और विषयों की सूची । 


न्यायावतार में तार्किक ज्ञान चचा में अनुमान' 
निरूपण मुख्य २१. २९ 
जिनभद्रोपन्न सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष २२. १ 
अकलइ के द्वाग परोक्षप्रमाण के अनुमानादि 
पांच भेदों का स्थापन २२ १७ 
राजवार्तिक में उमास्वात्यनुमारी ज्ञान निरूपण 
२२. २६ 
हेमचन्द्र २३ ६ 
झातता १३१, २० 
ज्ञान १३१. २५ 
ज्ञानचर्चा ११. २९ देखो जैनशानप्रकिया 
जानोत्पत्तिप्रक्रिया 
जैनदशन ४५. १६ 
बौद्धपरम्परा ७५. २२ 
वेदिकद्शन ७५. २५ 
हेमचन्द्र और अकलड्ट ४५, ३१ 
ज्ञेयावरण ३े२, १५ 
ज्योतिर्शान ३५. २८ 


[त] 
तत्वनिर्णिनीपु २१८. ३ 
तत्वब॒ुभुत्सु ११७. ३ 
तत्वबुभुत्सुकधा ११६. ३१ 
तदुत्पत्तितदाकारता 
सौत्रान्तिक्संमत ७७, २६ 
तक 
ऊह और तर्कशब्द प्रयोग की प्राचीनता 
७६. २५ 
जैमिनि 99. $ 
नव्य नेयायिकों का मन्तव्य ७७, ६ 
प्राचीन नेयायिक्रों के मतानुसार प्रमाणकोरि से 
बाह्य ७9. १० 
बौद्ध-मन्तव्य ७9. १४ 
जैनाभिमत प्रामाण्य ७9. १७ 
तायिन्‌ १. ३ 
तिमिरादिदोष १६. १ 
त्रिपुटिका ७०. १७ 
[दि ] 
दर्शन ४. हे 
दर्शन 
विविध अर्थ १२५५. १ 
निर्विकत्प और दृशन की एकता १५५. १४ 


मध्व, वक्मम और भतृहरि का निषेध १३५. १८ 
लौकिक और अलौकिक १२५६. ७ 

विषय के बारे में दाशनिकों का मन्तब्य 
१२६. १८ 

जनसंमत प्रत्यक्ष और परोक्ष दशन १३६, २९ 
उत्पादक सामग्री, शहर का मतभेद १२७. १२ 
प्रामाण्य के विषय में बौद्ध, वेदान्त, न्याय-वशेषिक, 
मीमांसक और सांख्य-योंग १२७. २१ 

जैनागम दृष्टि से सम्यग और मिथ्यादशन 

श्श्क्च. १ 

प्राचीन जैन परम्परा के अनुसार सम्यडमिथ्या- 
रूप दर्शन का विभाग नहीं १२८. १५ 
जैन-ताकिंकों की दृष्टि से प्रमाणकोटिवाह्य- 
प्रमाणाभास १२&. १ 

अभयदेवसम्मनप्रामाण्य १५६, ९ 

यशोविजय १२६. १४ 

हेमचन्द्र १२६, २५ 


; दूधण २ १७४. २० 
' दूषण-दृषणाभास 
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निरूपण, सर्वप्रथम ब्राह्मण परेपरा में फिर क्रमशः 
बौद्ध-जन में १०६. ८ 

ब्राह्मण, बौद्ध, ननश्ों में प्रयुक्त रामानार्थक 
शब्द १०६, २२ 

निरूपण का प्रयोजन ११०, १ 

आह्यग-परम्परा में छठ, जाति के श्रयोग का 
समर्थन ११०. १० 

छलादि प्रयोग के बारे में बौद्धों में ऐक्मत्य 
नहीं ११०. १२ 

जैन-परम्परा में छल्ादि प्रयोग का निषेध 
११०. १५ 

छलादि प्रयोग के समर्थन और निषेध के पीछे 
क्या रहस्य है ? ११०. २५ 

छछादि प्रयोग के बारे में बौद्धों के द्वारा ब्राह्मणों 
का अनुसरण १११, १० 

आगे चलकर बौद्धों के द्वारा .छछादि का निषेध 
११२. १ 

जन-परम्परा में प्रथम से दी निषेघ ११२. ४ 
श्वताम्बर-जन परम्परा में आगे चलकर समर्थन 
११२, ११ 

ब्राह्मण-परम्परा के प्राचीन ग्रन्थों में सिर्फ 
हेतुदोष का निरपण ११२. २७ 


६. भाषाटिप्पणगत शब्दों और बिषयों की सूची । श्३ 


दिददनाग से दूषणों का विकसित वर्णन | द्रष्यार्थिक ५६. १८ 

११२. २५ | उब्यास्तिक ६१, २४ 

दुषणाभास का विस्तृत वर्णन प्राचीन ब्राह्मण वष्येन्द्रिय 8०. १९ 

ग्रन्थों में १ १०९, २९ [बा ] 

बौद्ध प्रन्थो में अल्प-मात्र ११३. १ घमंकीति १. ३४७... 

वर्णन में जैनों द्वारा बौद्ध-ब्राह्मण का धर्मश ३०. १ 

अनुसरण ११३. २ घमंज्षवाद २८. ८ देखो सवंज्ञवाद 

हेमवन्द्र ११३. ७ घमदेशक ३०, १० 

जातिविषयक परम्पराओं का कोफ्क ११३. १७ धर्मविशेषविरुद्ध 88. २६ 
वृषणाभास १०७. २८ देखो दृषण-दूषणाभास घमंशास्ता ३०. १० 
श्श्वान्त घर्मिविशेषविरद्ध १००. २ 

अनुमानाइत्व के विषय में धर्मकोर्ति का मनन्‍्तव्य | चातु १३६. ३ 

&०. १७ चारणा व 

जैनाचार्यो का मन्तव्य &०. २१ आगम-नियुक्तिकालीन 8७, ५ 

लक्षण और प्रकार &१. ५ पूज्यपाद ७8७, ८ 

जेताचायों की रष्टि से उपयोग &१. १३ जिनभद्ग॒कृत तीन भेद ४७. ३० 
इंहांन्त 5१८७ अकलझ्ञदि दिगम्बराचार्यों का मतभेद 8७, ३३ 
इ्ास्ताभास हेमचन्द्रका समन्वय ४८, ५ 


न्याय-वैशेषिक सत्र में निरूपण नहीं १०३. २६ | धारणा दै&. २० 


न्यायप्रवेश, प्रशस्त और माठर के भेदों की | धारावाहिकशान 
प्रामाण्य-अप्रासाण्य की चर्चा का धर्मकीर्ति के 


तुलना १०४. ७ ! 
जयन्त का निरूपण, बौद्ध-वैशेषिक के आधार द्वारा प्रमाणशा्र में प्रवेश ११. ३७ 

पर १०४७. २१ न्याय-वैशेषिकसम्मत प्रामाण्य ११. २३ 
स्यायसारगत संदिग्धउदाहरणाभास १०५, १ मीमांसक के द्वारा प्रामाण्य समर्थन १२. ३ 
धर्म शीति १०४ ४ बौद्ध धर्मेत्तर सम्मत अप्रामाण्य १२. ९ 


अचटसम्मत प्रामाण्य-अग्रामाण्य १२. ११ 
जैनाचार्यो का मन्तव्य १३. $ 
हेमचन्द्र की विशेषता १४, १ 


धर्मशीति और रिद्धसेनादि जैनाचाय १०५. ११ 
हेमचन्द्र की विशेषता १०६. १ 


देवसबंशवाद २६. २६ 


दोषाभास ११०. १ [न] 

ह््ष्य नय दे२. १ 
बैयाकरणों की व्युथत्ति ५७. ३७ नयवाद ६२. ३; ऐछ. २७ देखो अनेकान्तवाद 
जनों के द्वारा द्रव्यशब्द का प्रयोग किस-किस | निशक्षिप ६२. १ 
अर्थ में 2 ५५. १ निक्षेपपद्धति ६४. ५ देखो अनेकास्तवाद 
न्याय-वैशेषिक कृत व्याख्या ७४. ३० निम्रहस्थान 


न्‍्यायदशन, चरक और प्राचीन बौद्ध का 
ऐकमत्य ११७. २९ 

धर्मकीर्ति के वादन्याय में रबतन्त्रनिरुषण 
१५२०. १ 

जैनावाये पात्रत्वामी और अकलझ १२०० १० 
घर्यकीतिंकृत ब्राह्मण-परम्पया का खग्दन और 
नई परम्पराका स्थापन १३०. १३ 


व्याख्या में महाभाष्य, योगभाष्य, कुमारिल 
और जनाचायों की एकवाक्यता ४५. १३ 
पर्योय ५६. $ 
गुण और पयोय के भेदामेद के बारे में 
जैनाचार्यों का मतभेद ५६. ९ 
दरब्य और गुण के भेदामेद के वारे में 
दाशनिकों का मतमेद ५६. ३१ 

१३ 


रहे 


जैनाचार्य अकलड्डकृत ब्राह्मण-बौद्ध 
परम्परा का खण्डन १६०. २६ 
हेमचन्द्र १२१, १५ 
देखो जयपराजयब्यवस्था 

निष्यकज्ञान १३२. २५ 

नित्यप्रत्यक्ष १३२. १५ 

नित्यवाद ४३. ८ 

निध्यानित्यडमयवाद ५३. ९ 

नित्यानित्यात्मकवाद ५३. ९ 

नित्यसम ( जाति ) ११७४. १० 

निदर्शनाभास १०४. १४ देखो दशन्ताभास 

नियतसाइरयय ७8. २५ देखो व्याप्ति 

निर्णय & ३; १२५६. ३० 

निर्विकलप १३३. २३ 

निर्दिकक्पक १२५. १५; देखो दर्शन 

निर्विकृष्पकप्रत्यक्ष 98. २४ 

मैरासयदशन ३२. १७ 

भैश्वमिकवप्रद १२६. १५ 

स्यायवाक्य 
सांख्यसम्मत तीन अवयव &8. १९ 
मीमांसकसम्मत तीन और चार अवयव &3.१६ 
नैयायिकसम्मत पश्चावयव &४ २९ 
बौद्धसम्मत एक और दो अवयव 88. ३० 
जैनों का अनेकान्तवाद &७. ३२ 
भद्रबाहु और वात्स्यायन के दशावयव &४. ५७५ 

[प] 

पक्ष 
प्रशस्तपादके द्वारा स्वृरूपनिर्णय छष्ध, १ 
जनावार्यों के द्वारा बौद्धों का अनुकरण ८८, ६ 
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